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एशिया की क्रान्ति ] | १८ 


लगानेबोले अपनी ओर मिलाये रहते हैं इसलिए अखबारों 
की नीति भी इन्हीं की नीति रहती है। इस प्रकार का 
प्रत्येक साम्राज्यवादी राष्ट्र संसार के आथिक और राजनीतिक 
जीवन को भ्रभावित करने के लिए पूर्ण रूप से बड़े-बढ़े बैंकों की 
पूंजी पर निभर करता है। ये सातम्राज्यवादी राष्ट्र किसी देश के 
राजनेतिक यंत्र पर क़ब्ज़ा करने की उत्तनी परवा नहीं करते जितनी 
वहाँ के आर्थिक श्रोतों पर अधिकार करने की करते हैं। वे 
अपनी पूँजी भेजकर दूसरे देशों के आर्थिक जीवन पर अधिकार 
कर लेते हैं और उससे चहुत अधिक फ़ायदा उठाते हैं । आज 
से छब्बीस वर्ष पहले अंग्रेजी नियोत केवल १८० लाख पौंड था | , 
उस समय तैयार माल ही अधिक भेजा जाता था परन्तु अब 
जब तैयार किये हुए साल की अपेक्षा अनेक गुने बड़े पेमाने सें 
पूँजी भेजी जाती है तब बाहर लगी हुई पूँजी के सूद की आम- 
दनी ही नो करोड़ हो गई है। चीन की रेलों में अंग्रेजी पंजी 
तेरह करोड़ वीस लाख डालर ओर हांगकांग-शंधाई वेंकों की 
पूंजी ओर जमा मिलकर क्रमशः: दस करोड़ और एक अरब 
दस करोड़ डालर है । 

पूंजीपतियों के एकाधिकार का समय १८६०-७० से 
आरम्भ होकर बढ़ता ही गया और आगे चलकर उसी का रूप 
फाइनेंस केपिटल' हो जाता है | इस अध्याय के आरम्भ में ही 
हम लोगों ने यह भी देखा था कि यही समय है जब से संसार 
के वटवारे की प्रतिद्वंद्विता दिन-पर-दिन जटिल होती गई इस- 
लिए यह वात निःसन्देह सिद्ध हो जाती है कि संसार के वटवारे 
'के कार्य में मुख्य हाथ फाइनेंसकेपिटल का ही है। उन्हीं थोड़े- 
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में वैध शासन-तंत्र हो गया। मुसलमानों -का - मुसलमानपन 
छुट' गया। वहां के शासन-सुधार से देश-विदेश दोनों 
ही स्थानों के लोग तरुण तुर्कों के विपक्ष में हो गये।रूस 
और आरस्ट्रिया को भय होने लगा कि तुर्क बलवान हो जायेंगे तो 
उन लोगों का कुस्तुन्तुनियां ओर सिलोनिका पर अधिकार नहीं 
हो सकेगा । जमनी मेसोपोटामिया तक अपना आर्थिक और 
राजनैतिक अभ्लुत्त जमाना चाहता था | इटली की आंख ट्रिपोली 
पर थी। अंग्रेजों को मिश्र-ओऔर साइप्रस छिन जाने का भय था | 
इसलिए ये शक्तियां सुधार की विरोधी थीं | 
* तरुण तुकों में धामिक कट्टरपन का भाव्र बहुत ही कम था । 
उन्होंने राष्ट्रीयता के ही भाव से प्रेरित होकर इंसाइयों को मुसल- 
मान वनाने का उद्योग किया । उनका विचार था कि सब के एक- 
मत हो जाने से शक्ति बढ़ जाती । उन्होंने यदि ईसाई लोगों पर 
अत्याचार भी किया तो उसी समय जब उन्होंने देखा कि वे लोग 
युरोपियन राष्ट्रों स मिलकर उनके प्रदेशों पर अधिकार जमाने की 
चेष्टा में लगे हैं । वे लोग धर्म को राजनीति से विल्कुल ही अलग 
रखना चाहते थे | यदि उन्होंने विद्रोही इंसाइयों पर अत्याचार 
किया तो वैसा ही विरोधी मुसलमानों पर भी किया | 
अब्दुल हमीद को सिंहासन से उत्तार कर तरुण तुकों ने 
नवीन परिस्थिति का उपयोग करना चाहा। उन्होंने अनेक पुरानी 
प्रथाओं को दूर करने का प्रयत्न किया और प्रजा से कर तथा 
सैनिक मांगने लगें। ठु्क-साम्राज्य में बसनेवाली युरोपियन अजाएँ 
इससे नाराज होगई' । क्योंकि पहले उनपर टेक्स नहीं-लगता था; 
'डूस समय लगने को था-। परन्तु तरुश तुर्कों को सफलता नहीं 


सम्पादकाय 


संपार के इतिहास में, समय-समप्र पर जो क्रांतियाँ हुईं हें सानंत्र- 
समाज के विद्यार्थी के लिए उनका एक अपना महत्व है । जब शासन- 
व्यवस्था या अनाचार से समाज के जीवन की गति रुकने छगती हे; जब 
जीवन के प्रवाह के लिए कोई दिद्या, कोई क्षेत्र नहीं रह जाता; जब प्रमाद- 
वश उसे रोकने का प्रयास सदोन्‍्च धर्माध्यक्ष या शासक करते हैं तव 
,मानव-प्रकृति - ठोकर.खाकर एक प्रचण्ड व्वण्डर की तरह उठती है और 
, बातावरग.को घोर-आतंक से पूर्ण कर देती है। जैसे .प्रकृति-विरुद्द अमि- 
: ताचार से शरीर से फूट कर वीमारी निकरुंती है वेसे ही समाज की रूद्द 

गति से क्रांति का जन्म होता है । 
यह जीवन की गति रुद्ध करने के प्रयत्नों पर सानद-अ्रकृति,का 


बेद्रोह संसार के इतिहत्स की सनोरंजक सामग्री है और अध्ययन करे 
तो हमें इससें समाज एवं देश की - अनेक समस्याओं को हल करने में 
सहायता मिर्ल|सकती है।.... न 
यों देखें तो संसार में समय-समय पर अनैक क्रांतियाँ हुई हैं । पर 
समाज की धारा को मोड़ने- में उनके प्रभाव -को.सात्रा अलूग-अछूग है । 
इस दृष्टि से कुछ तो समाज-शाझ्य एवं. इंतिहास के विद्यार्थी के रिए 
बिलकुल ही नगण्य है। जिनके कारण समाज पर एक स्थायी ग्भाव पड़ा 
है था जिन्होंने देश, समाज एवं साहित्य की दिशा वदरू दी हे उनमें 
युरोप की--विशेषतः हाऊैण्ड की भध्ययुगीन घामिक क्रांति, इंटंछी का 
रिमैसाँ, क्रॉस की राज्य-क्राति, अमेरिका एवं रूस की ऋन्तियाँ बह्त 
सहत्वपूण हें। इन ऋतन्तियों ने समय-ससय पर समाज में नवीन 
विचार-धारा को जन्म दिया है ओर लकत्रां-पीडित रोगी-से समाज- 


जीवन की एक ज़बदुस्त अरणा स आग बढ़ाया हैं| 


| 


ग्श्प्‌ [ क्रान्ति के पथ पर 


राजशक्ति को अपने हाथों में रख सकेगा । उसने दिखलाया 
है कि राजशक्ति' सदा से ही अल्पसंख्यक लोगों के ही हांथों 
में रहती आई है | वे अल्पसंख्या में रहनेवाले लोग इसे कुश- 
लता से काय-संपादन करते हैं कि दूसरे लोग उनका विरोध हीं 
नहीं कर पाते | रूस में कम्युनिस्ट पार्टी ( साम्यवादी दल ) 
अल्प संख्या में है फिर भी अपने त्याग तथा आदर्शो के बल पर 
राज्य-का्य चलाती आइ है | लोग उसका विरोध नहीं करते 
क्योंकि वे सममते है कि उसके हाथों से राजशक्ति निकल जाने 
से उत्तकी अवस्था खराब हो जायगी | 

: रूस के इस काय का एशियाग्री राष्ट्रों पर बहुत ही गहरा 
असर पड़ा है। सभी ने रूस की ही नक़ल करने की कोशिश 
की है | उत्त लोगों ने अनुकरण किया है 
परन्तु परिस्थिति के अनुसार उनमें रूस की 
कार्य-प्रणाली से थोड़ा-बहुत विभेद होता गया है । चीन में रूस 
का इस प्रकार से नकल करना वहुत ही स्पष्ट रूप में दिखलाई 
दता है। डा० सनयातसेन को १९११ की क्रान्ति में सफलता 
हुई; उस समय राजशक्ति लोगों की दृष्टि में गिर गई थी इस- 
लिए विदेश से लौट-हुए और अन्य ब्रिद्यार्थियों ने उसे उखाड़ 
फेंका परन्तु वह दल स्थायी नहीं रह सका | चीन की अवस्था 
युवानशिकराई के सभापतित्र में बहुत कुछ संचू राजाओं के समय 
की ही जेसी होती जारही थी। सनयातसेन १९११ की क्रान्ति 
में सफलता प्राप्त कर लेने पर भी विफल हुए। उन्हें इधर-उधर 
भटकते रहना पड़ा । चीन को वे जिस अवस्था में लाना चाहते 
थे वह उस अवस्था में नहीं आया | इस समय उन्होंने रूस की 

08, 


रूस का अनुकरण 


अषशभन्‍न्‍्कमल्‍ड, पल 


बीसवीं शताब्दी के कुछ ही वर्षों में एशिया में जो जागृति हुईं है बह 
इतनी आकस्मिक ओर अपूर्व है कि उसे भी क्रांति ही कहना चाहिए; यद्यपि 
गंभीर आलोचना की कसौटी पर तो वह विकास ओर क्रांति के बीच की 
चीज़ है। पर चूंकि इन परिवतनों ने एशिया के जीवन को नवीन 
आगोन्‍्मेय से भर दिया है और एक अपूर्व एवं जसाधारण गतिशीलता 
के साथ विभिन्न देशों को हिला रहे हैं इसलिए उनको एशिया की क्रांति 
के एक समष्टिगत नास से घुकारने में आपत्ति नहीं की जा सकती | 

फिर ध्यान से देखें तो आधुनिक युग- की क्रांतियाँ परस्पर ऐसी 
सम्बद्ध हैं कि एक को समझने के लिए दूसरे पर भी अकाश पड़ना 
आवश्यक है । जैसे रूस की क्रांति ने एशिया के परिवर्तनों पर अत्यन्त 
सहत्वपूर्ण अभाव डाला है इसालेए एशया को क्राँतिंकों दशा का 
समझने के छिए रूस का ऋत्त का अध्ययन भी आवश्यक है | 

इस प्रकार की क्रांतियों एवं उनसे होने वाले सामाजिक, राजनैतिक 
एवं साहित्यिक परिवर्तनों के अध्ययन से हमें इतिहास की घटनावलियों 
एवं समाज-विकास, की श“ंखछा को समझने में बड़ी सहायता मिलती 
है; उनमें आईं विषम कठिनाइयों एवं उन पर विजय पाने वाली शक्तियों 
'से हम बहुत-कुछ अहण कर सकते हैं । 

हिन्दी में इस अकार के साहित्य का बहुत अभाव है। इसलिए 
मण्डल ने इस दिशा में आगे कृदम बढ़ाने का निश्चय किया है । 

'हालैण्ड की राज्यक्रान्ति' पर हम पहले एक पुस्तक अकाशित कर 
झुके हैं । एशिया की क्रान्ति! इस दिज्ला में मण्डल की दूसरी भेंट है । 

इसके बाद हम फ्रांस या रूस की राज्यक्रान्ति पर कोई उच्चकोदि का 
मौलिक ग्रन्थ छेकर उपस्थित होना चाहते हैं। पर इस दिशा में हमारी 
सफलता बहुत-कुछ आहका को अनुकम्पा पर जिभर हैं। आशा है अपनी 
सहायता से वे हमें उत्साहित करेंगे । 


“-सम्यादक 
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एशियायी लोगों का है,” इस वात का भी रूस पक्का पक्षपाती है। 
सनयातसेन ने रूसी लोगों से वहुत-कुछ लाभ उठाया । वोरोडिन 
की सहायता कुओमिण्टांग के उत्कर्प के लिए बड़ी मूल्यवान सिद्ध 
हुई। सारे राष्ट्र में आन्दोलन का भाव फेलाने के लिए सनयात- 
सेन शिक्षक और विद्यार्थियों में काम कर रहे थे। उनकी जहाँ 
तक चलती थी, स्कूलों में कुओमिण्टांग के सदस्यों को ही शिक्षक 
का-काय देते थे । 
सनयातसेन क्रान्ति के लिए देश में उपयुक्त वायुमण्डल 
तैयार करने के ये सब अयत्न कर रहे थे; दूसरी ओर साम्राज्य- 
वादी राष्ट्र अपना मतलब साधने की घुन में लगे हुए थे। 
जापान मंचूरियन तुखन चांग-सो-लिव की सहायता करता 
ही था, साथ ही उसने ईसाई जेनरल फेंग-यू-हिशांग की भी 
सहायता पेकिंग पर दखल जमाने के समय की थी। जापानी 
सिद्ध करके दिखला देना चाहते थे कि जापान उनका परम 
मित्र है इसीलिए १९२४ में शांदुंग में विद्रोह हो जाने पर 
जब इंग्लैंड आदि राष्ट्र चीनी रेलवे पर अन्तर्राष्ट्रीय अधिकार 
जमाना चाहते थे उस समय जापान ने उनका सख्त विरोध 
किया थाऔर चीन को अपमानित होने से बचाया था। 
जापानी यह भी नहीं चाहते थे कि पेक्रिंग की सरकार कैंटन 
सरकार से मिली रहे । पेकिंग सरकार ने दक्षिणी चीन से मेल 
करने के लक्षण प्रदर्शित किये, इसलिए उन्होंने चांग-सो-लिन 
को फिर भड़काया और उसे पेकिंग पर चढ़ाई कर देने के लिए 
कहा । १९२६ के आरम्भ में ही ईसाई सेनापति की हार हुई 
और उन्हें भाग कर कहीं दूसरी जगह चला जाना पड़ा | 


प्रकाशक की ओर से-- 


क्या जन-संख्या और क्‍या भूमि की ल्म्बाई-चौडाई--सभी . दृष्टियों 
से एशिया संसार का सबसे बढ़ा महाद्वीप है। अंर्वाचीन और प्राचीन 
जितने महान्‌ धर्मो ने मनुष्य की आत्मा को ऊँचा उठामे एवम्‌ भलुप्य- 
जाते का उच आदशा। की ओर अभिमुंख होने को प्रेरित किया, उन 
सबका जनक यही भू-खण्ड है । यह संसार की संस्कृति का आदि-निर्माता: 
है । जिस समय सम्पूर्ण संसार अज्ञान और असभ्यता रूपी घोर अंधकार 
में भटक रहा था--जिस समय सर्चन्र हिंसा, करता, - अन्याय मनमानी, 
उच्छूह्वलता तथा पश्चुता का साम्राज्य फैली हुआ था--उस समय सर्व- 
प्रथम एशिया ने ज्ञान-विज्ञान, सभ्यता-संस्क्ृति सदाचार-पचित्रता, कला 
* कौशल और धर्म-नीति के दीपक को आलोकित करके अखिल विश्व का 
पथ-प्रदर्शन किया । । * 

लेकिन एशिया की वद् आचीन उच्चता और भव्यता आज कहाँ है ? 
उत्तर स्पष्ट है । उसका वह अलौकिक तेज और गौरव छुघ हो चुका है ] 
वह जवनति के गईं में गिरा हुआ है। उन्नति के सर्वोच्च शिखर पर 
आसीन होने के पश्चांत्‌ उसने अवनति की ओर कदम बढाया और आज 
स्थिति यह है कि वह युरोप के रुत्ता-लोछुप एवं स्वार्थान्ध राष्ट्रों 
चंगुल में फँसा हुआ है और उनके उपहास का पात्र बना हुआ है । परः 
यह स्थिति भी अधिक दिनों टिकनेवाली नहीं.है । एशिया की निद्रा हुई ' 
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रही है| यूरोप के स्वार्थों और ख़ूँ-ख्वार राष्ट्रों ने यहाँ के राष्ट्रों के साथ 
जो लम्गजनक और अनीतिमूलक व्यवहार किया है उससे एशिया के 
आत्म-सम्मान को गहरा धक्का लगा है। उसे अब अपनी निबलता का भान 
हो गया है और वह अपनी उन्नति बरने में सचेष्ट हैं उसकी अधोगति - 
रूपी शंत्रि का अवसान हो चुका है और उसका अमभ्युदय-सूर्य अपनी अखर 
ध्योति उसके कोने-कोने में व्याप्त कर रहा है । 

इस दृष्टि से एशिया की जाग्रति और क्रान्ति--युरोप के ख़िलाफ़ 
उंसंका विद्वेहध--संसार की एक विशेष महत्व रखनेवाऊी घटना है । इस 
क्रान्ति के परिणाम और प्रसाव दूर-दूर तक असर डालनेवाले हैं) 
ये संसार के इतिहास में एक नवीन अध्याय का निर्माण करेंगे। युरोप 
भीतिकेता का पुजारी है | सांख्बरिक सुखोपभोग ही उसके जीवन का 
मूल-संत्र है। इस दृष्टि से वह औद्योगिकवाद और पजीवाद का दास है। 
पूँजीवादे साम्राज्यवाद्‌ का जनक है । और साम्राज्यवाद्‌ की विकरालता 
और भीपणता क्या चीज़ है, यह किसी भारत-सन्तान को बताने की आचे- 
इयकता नहीं है। वह उसके दैनिक अनुभव की वस्तु बन गई है। 
संक्षेप में कंहा जाय तो साम्राज्यवाद्‌ उस भनोज्ञत्ति का नाम है जिसके 
अनुसोर कोई व्यक्ति अथवा राष्ट्र अपने छास, अपने सुख और अपने 
स्वार्थ के सामने दूसरे मनुप्यों अथवा राष्ट्रों के छाभ-हानि, हिताहित, 
सुख-दुं।ख 'की कोई. पर्वा न करे । इतना ही. नहीं, दूसरों को कष्ट पहुँचाकर; 
दूसरों से परिश्रम करवाकर, उन्हें पीड़ित करके--यहाँ तक कि डनके 
प्रोणों को बलिदान करके भी--निजी सु्खों और छामों को आप्त करनो 
साम्रांज्यवाद का एक ख़ास सिद्धान्त है ). युरोप आाज इसी प्रकार का 
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साम्राज्यवाद्ी है। वह अपने सुख और लाभ के लिए एशिया के करोड़ों 
मलुप्यों को सारकीय यन्त्रणाय पहुंचा रहा हैं । फट तः ऋष्िकांश एशिया 
आज युरोप का गुलाम बना हुआ है,और उसके अत्याचार की चक्की में पिस 
रहा है। छेकिन जिस भ्रकार पजीवाद .की औपधि साम्यवाद है, उसी 
प्रकार साम्राज्यवाद की दवा राप्टीयता--राप्ट्रवाद---है । साम्राज्यवाद से 
पीढित राष्ट्‌ राष्ट्रीयता में ही अपना न्राण देखते हैं। भतएव, एशिया में 
शाप्ट्रीयता का वेग इस समय बढ़े ज़ोरों से श्रवाहित हो रहा है । राष्ट्रीय 
एशिया साम्राज्यवादी यूरोप की गुरूमी को अपने ऊपर से उतार फेंकना 
चाहता है । वह स्वतंत्र और स्वाभिमानी जीवन व्यतीत करना चाहता 
है 4 राष्ट्रवादी एशिया और सात्राज्यवादी यूरोप का यह हंंद्व-यह संघर्प- 
प्रत्येक भारतवासी के अध्ययन-करने की वस्तु है। यह युद्ध राम-रावंण 
युद्ध है। संसार में.विजय सर्वेदा सत्य की हुआ करती है। इसलिए 
पाठकों को यह अन्दाज़ लगाने में ज़रा भी देर न छगनी चाहिए कि इस 
संघर्ष में कौन विजयी होगा । इस . पुस्तक के अगले पत्नों में यूरोप के 
अत्याचारों' के विरुद्ध. एशिया- ने जो संघर्ष छेड़ रक्‍्खा है--उसके 
अन्दर जो विद्रोह की ज्वाला घधक रही है---डसका. परिचय पाठकों को 
सिलेगां । भारत एशिया से जुदा नहीं है । वह भी यूरोप. के साम्राज्यवाद 
से यन्त्रणा पा रहा है । यहाँ इड्गरेण्ड उसको पद-दुलित कर रहा है,। 
हमारे देश: का उद्देश्य भी आज़ादी हासिल करना--गुलामी के कंलूक को 
अपने छूलाट से पोंछ डालना है । राष्ट्रीय स्वततन्त्रता-प्राप्ति के हमारे:प्रयत्मों 
का निरूपण भी पाठक इस अन्‍्थ में पावेंगे। जो छोग अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति 
तथा भारतीय स्वाधीनता के संग्राम में ज़र भी दिलूचस्पी रखते हैं, उन्हें 


| 


यह पुस्तक एक बार अवद्बय पढ़ छेना चाहिए । तब वे स्वयं देख छंगे कि 
उनकी तत्सम्बन्धी जानकारी में कितनी अधिक वृद्धि हुई है । 

अन्त में दो-एक शब्द इस पुस्तक के लेखक के सम्बन्ध में लिख 
देना आवश्यक प्रतीत - होता है। श्रीयुत सत्यनारायण शास्त्री काशी विद्या: 
पीठ ( बनारस ) के इतिहास, अर्थ-शासत्र और राजनीति के एक अत्यन्त 
तेजस्वी और प्रखर बुद्धि-सम्पन्न विद्यार्थी थे। सन्‌ १९२९ में वे उक्त 
विद्यापीठ की सर्वोच्च परीक्षा में उत्तीर्ण हुए और उन्हें शास्त्री की पदवी 
प्रदान की गईं । लेकिन उनके युवकोचित उत्साह और साहस ने उनको 
इतने पर ही चैन नहीं लेने दिया। उन्हें समाजवादे ( 8०० ००६४ ) 
और विशेषतः साम्यवाद्‌ ( 90० ॑थौ»॥ए ) का गहरा अध्ययन करने 
की घुन समाई हुई थी | अतः वे सन्‌ १९३० के आरम्भ में भारत से 
यूरोप को रवाना हो गये । वहाँ उन्होंने फ्रेंकफुर्ट, ( जमनी ) के 
विश्वविद्यालय में प्रवेश किया | यहाँ पर भी . उनकी प्रतिभा चमक उठी । 
लगभग दो चर यहाँ अध्ययन करने के वाद आप वहाँ की परीक्षा में भी 
उत्तीर्ण हो गये और आपको पी० एच-डी० की उपाधि मिली। अब भी 
आप जमंनी में ही.हैं, और दूसरे विपयों का अनुसन्धान करने में संलग्न हैं। 

ऐसे प्रतिभा-सम्पन्न लेखक की यह कृति आज पाठकों के , भेट की- 
जा रही है। पुस्तक के ग्रुण-दोपों के सम्बन्ध में विशेष कुछ लिखने ,की 
आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । पाठक जैसे-जैसे इसमें गहरे उंत्तरेंगे, 
चैसे-वैसे, उसी मात्रा में, उन्हें लेखक को.तेजस्विता-औरनिरंणात-बुद्धि का 
परिचय मिलता जायगा । हि ॥ हे 


न गज ज्मंत्री 


भूमिका .- 


आज एशिया में स्वातंत्य-युद्ध चछ रहा है। उसके कोने-कोने में , 
स्वतंत्रता की लहर फैल गई है। प्रत्येक एशियायो राप्टू युरोपीय अथवा. 
अम्रेरिकन साम्राज्यवाद के चंगुल में रहना अपमान समझने लगा है 
ओर भत्येक राप्ट इसे अपने जीवन-सरण का प्रश्न समसकर इप्त संग्राम 
में जूझ रहा हे । यहाँ के वायु-सण्डछ में इतनी शीघ्रता से परिव तन हो 
रहा है कि उसके कारणों को समझते जाना भी एक कठिन कार्य हो गया 
है। पिछले दस वर्षों के परिवर्तन ने इतिहासज्ञों को आश्रय में डाल. 
दिया है |, 

एशिया की इत्त जागृति का श्रेय आर्थिक सातम्राज्यवाद को है ।- 
यदि इसका चक्र नहीं चलछा होता तो एशियायी राप्ठों में न 
तो राप्टीयता का भाव जागृत होता, न वे आधुनिक जगत्‌ की' झलक - 
देखते और न उनमें धधकती हुई अग्नि का प्रचंड रूप ही दिखलाई 
पड़ता । इसलिए एशियायी क्रान्ति को समझने के-लिए आर्थिक साम्रा- 
ज्यदाद के चक्र को समझना अत्यन्त आवश्यक है । इसी के .आतं कपूर्ण 
कार्यों के परिणाम-स्वरूप आज सारा एशिया शक्ति-मद से भरा-पूरा 
होकर मनुप्यता को बचाने, संसार में शांति स्थापित करने तथा मनुप्य- 
जीवन को खुखी बनाने के उद्द श से क्रान्ति के मैदान में धोर नाद कर 
विजय पर विजय करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा है । 

सारे एशिया में आन्दोलनों का कोछाहल ऐसा मचा हुआ है. कि 
कौन किसके खिलाफ लड़ना चाहता है इसे समझने के -लिए भी थोड़ा 
रुकना पड़ता है । पूर्वी देश लड़ने के लिए पाश्चात्य पद्धति का ही अनु- 
करण करते हैं इससे कभी-क्रभी यह शंका भी होने लग जाती हैं 

कि प्राच्यराप्ट पश्चिम के ही रंग में रंग जाना चाहते हैं परन्तु चास्त- 
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| विक बात कुछ दूसरी ही है। भश्राच्यराप्ट पाश्चात्य राप्टों का अनुकरण कर 
रहे हैं, इसका यह कारण नहीं है कि वे पाश्चात्य जगत्‌ को श्रेष्ठ सम- 
झते हैं बल्कि वे प्राकृतिक नियमों के अनुसार अपने अपको बाह्य परि- 
स्थिति के अनुकूल बनाने का उद्योग कर रहे हैं। एशियायी राष्ट्‌ एशि- 
यायी ही बने रहना चाहते हैं, वे अपना अस्तित्व मिटाना नहीं चाहते । 
उन्होंने बड़ी ही छुद्धिमानी का काये किया है। किसी बलवान शश्रु के 
विरोध का सबस्ते अच्छा उपाय यही है कि स्वयं भी उसके ही अनुसार 
बलवांन बन जायें। एशियायो राष्ट्रों का आधुनिक इतिहास इस अकार 
के राष्ट्रों का इतिहास है जो अपनी कमज़ोरियों को समश्षते हैं और 
अपने आपको सामप्राज्यवादियों के शिकार बनने से रोकने के लिए और 
बल में उनकी बराबरी करने के हेतु थुरोप की नकल करने छंग गये हैं । 
सभी एशियायी राप्ट्‌ अपनी आचीन सभ्यता के गये में फूले हुए 
थे। दूसरे देशों के नये-नये आविष्कारों की तथा उनके द्वारा राजनैतिक, 
आर्थिक और सामाजिक जीवन में किये गय्रे परिवर्तनों को जानते रहने 
की वे आवश्यकता नहीं समझते थे । निकटवर्ती देशों के विषय में भी 
उनके भीतर पूरा अज्ञान फैला हुआ था । उनकी उन्नति तो रुक ही गई 
थी, साथ ही वे दिन-दिन नीचे गिरते जा रहे थे। यह समय एशिया 
के लिए घोर निशा का समय था लेकिन युरोप के लिए यही सबसे 
लाभदायक कार कहा जा सकता है। वहां के राण्टों ने इसे बहत हीं 
उपथुक्त अवसर समस्त कर सारे एशिया पर अधिकार जमा लिया । उन्हें 
स्वार्थ ने बिल्कुल ही अन्धा बना दिया था। एशियायी राष्टरों के हित- 
अनहित का विचार किये बिना ही वे उनका खून चूसने छगे। उनकी 
आतंक दायिनी साम्राज्यवादी नीति ने एशियायी राष्ट्रों की नींद तोड़ दी। 
लासत होकर एाशियायी राष्ट्रों ने अपने को आशिक साम्राज्यवाद के 
चक्र में अच्छी तरह से वंधा हुआ पाया । कुछ देर के लिए वे निश्चित नहीं 


कर सके कि उन्हें उससे छुटकारा पाने के लिए कौन-सी नीति अपनानी 


थ्) 
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चाहिए । उनके पास थुरोपीय राप्ट्रों जैसे अख-शत्र नहीं थे, यूरोपीय 
राष्ट्रों की घाक भी इतनी अधिक जम गई थी कि वे अजेय समझे जाने 
लगे थे । ऐसी स्थिति में युरोपीय राष्ट्रों का मुकाबला किस अकार से 
किया जा सकता था ९ 

परन्तु वह स्थिति अधिक दिनों तक नहीं रही । १९०७ का रूस- 
जापान-युद्ध उनकी जागृति का पौफट था । इस युद्ध ने एशियायी राष्ट्रों 
की आँखें खोल दीं। यहाँ के सभी राष्ट्र समझने छंगे कि जो कार्य जापान 
ने किया है । वे सभी करके दिखला सकते हैं । इस युद्ध में रूस की हार 
से .युरोपीय राप्ट्रों के श्रति उनकी अजेयता की भावना जाती रही। सभी 
एशियायी राष्ट्रों के भीतर आत्मविश्वास का भाव आ गया । वे सात्राज्य- 
बादियों के चंगुल से छूटने के लिए घोर परिश्रम करने लगे। भारतवर्ष 
में क्रान्तिकारी दुरू स्थापित हों गया । अंग्रेज़ों के प॑ंजे से भारतवर्ष को 
झुक करना उसका उद्देश था । तुकों में तरुग तुर्का का एक दुक कायम 
हो! गया जिपने तत्कालीन तुर्की सुल्तान अब्दुल हमीद को गद्दी से उत्तार 
कर बेद्य शासन की स्थापना की । फारस के राष्ट्रीय दल ने थुरोपीय पर- 
तंत्रता की जंज़ीर को इसी समय तोड़ डाकने का विचार निश्चित कर 
लिया । वहाँ की मजलिस ने शाह को गद्दी से उत्तार दिया और नई मज- 
लिस उद्घादित की । चीन में 'कुओंसमिग्टॉंग! नाम की एक गुप्तसमिति 
कायम हो गई । उन छोगों ने वहाँपर मंचू-शासन का अन्त कर दिया 
और ग्रजातंत्र शासन की स्थापना की । एशिया के छोठे-छोटे राष्ट्रों में भी 
क्रान्ति की लहर काम करने झगी थी। साम्राज्यवादी राप्ट्रों ने दमन का 
चक्र चलाया । क्रान्ति दवी नहीं परन्तु, दमन के कारण उसे झ्षगड़ते हुए 
आगे बढ़ना पड़ता था | इसी समय, महास़मर की तोपों के भीपण गर्जना 
ने सभी का ध्यान अपनी ओर आक्ृष्ट किया।, तुर्की को छोड़कर बाक़ी 
सभी एशियायी राष्ट्रों ने मित्र-राप्ट्रो को सहायता पहुँचाई। ये सभी 
राष्ट्र समस्त रहे थे कि आपत्तिकार से सहायता पहुँचाने से मित्र-राष्ट्र 
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उनकीं इच्छाएँ पूरी हो जाने देने में वाधा नहीं पहुंचायगे । मिन्ररराष्ट्रों .ने 
भी एशियायी राष्ट्रों को आशा .का बहुत ही सुन्द्र सब्ज़-बाग़ दिखला रखा 
'था-। परन्तु वर्साई की सन्धि के समय मित्र-राप्ट्रों ने सभी. एशियायी 
राष्ट्रों की आशाओं पर पानी फेर दिया । उन्होंने संसार में शांति अस्था- 
पित करने का नहीं बल्कि कलह फैलाने का प्रयत्न कियां । 
मित्र-राष्ट्रों के विश्वासघात : ने एशिया में.वह आग छगा दी जिसे. 
बुझाना किसी के भी हाथ के बाहर की वात हो गईं । इसी समय रूस ने ' 
' आगे आकर एशिंयायी क्रान्ति में पथ-प्रदक का कार्य किया । बोल्शेवी 
' लोगों के अधिकारारुढ़ हो जाने पर रूस साम्राज्यवादी राष्ट्रों का. सबसे॥ 
बड़ा शत्रु हो गया । उसने एशिया में क्रान्ति की, अग्नि को।|और)। भी 
- अधिक :.८वॉल्त कर दिया । रूभी एछियायी राष्ट्रों में साम्यवादी विचार 
'फैलने छगे। राक्राध्यवाद के लिए जैसा भयानक यह. समय: सिद्धू हुआ 
रू और पछ्ले कोई भी रूमय नहीं हुआ था । युरोपीय राष्ट्र. स्वतंत्र 
- ठुर्कों को रूसार के नकुंशे से उंठा देना चाहते-थे | उनकी, भाषा में वह 
'बहुत पहले सें ही : 'युरोप के! रोगी राष्ट्र! बन चुका था। इस समय 
- मिन्र-राष्ट्र उस रोगी की अप्तिस घंड़ियाँ. गिन रहे. थे. परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय 
“परिस्थिति से लाभ उठाकर औरं रूस की सहायता लेकर रोगी रोगोन्मुक्त 
+हुआ | उसंमें ऐसां पुंनरब्जीवन आया कि रोग-अस्त होने की.छाया भी 
'उससें नहीं रह गई । फारस ने भी रूस से -सन्धि कर लेनेपर | अपने 
सभी बन्धन काट डाले । रिजा दाह के - संभय के फ़ारस को कोई. भी 
* बांट लेने की हिस्मत.नहीं कर संकता । अफ़ग़ानिस्तान- ने . उपयुक्त समय 
“का बहुत ही अच्छी तरह'से उपयोग किया. । रूस से मिलूजोने का - भय 
'दिखलाकर उसने अपने को अंग्रेज़ों के पंजे से. अल्ग “कर - लिया-।. तब 
से-अफंगानिरतांन पृणरूंप से स्वतंत्र-हो गंया ।--अरब के राष्ट्रों ने: अपने 
'साथ कियें गये विश्वासघात से असनन्‍्तुष्ट: होः स्वतंत्रता: के लिए. प्रयत्न 
फैया। इब्नस्ऊद ने चहा नया “जावन- पद्दया फ्रया |  चौन ने 
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भी अपनी श क्त रुगठित कर ली । अब वह अपने यहाँ चिदेशी छोगों 
को रूट मचाने का मौका नहीं देता । अपसान-जनक पुरानी सल्चियों 
“रद्द हो गईं । सदियों से सोते हुए भारतवप में इस समय जैसी जागृति 
हु ई देरी पहले कभी नहीं हुई थी। भारतवासी अपने ऊत्र-सिद्ध अधि- 
बारों की प्राप्त के लिए पूर्णतः कटिवद्ध हो गये । इ्याम, वोरिया, इप्डो- 
चीन, इण्डोनेशिया आदि एशिया के दोटेलछोटे राष्ट्र भी ऋाम्ति में पीछे 
न रहे । जापान ने एशियायी राष्ट्रों के पथ में रोढ़े नहीं अध्काये। 
स्सने अत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूप में उनकी सहायता ही की है। युरोपियनों 
के प्रभुत्व को ए शया से उठा देने के प्यत्न में वह फ्रिसी भी एशियायी 
राष्ट्र स दस नहीं है । क्रापस्ति की ऊाग दिन-दिन इस प्रकार से भोपण- 
रुप धरण वरती जाती है कि सभी २ विप्यवादियों की ंखों के सामने 
च्ह इत्र धिस्लाई प<ने €गा है 5ब रुरुरत एशियायी राष्ट्र पूर्ण स्वतंत्र 
होकर मलुष्य-मातन्न का कल्याण करेंगे । “मकर 20 
शियायी राष्टों ने ऊपने स्वा्ंभ्य-संग्राम के समय आपस का भेद- 

भाव नष्ट कर देने की कोशिश की है । सभी एशियायी राष्ट आज एक दूसरे 
के लिए सहानुभूति का भाव रखते हैं ।आज वे अपना अस्तित्व कायम रखने 
के लिए आधुनिकता की ओर ब्रढ़ते जा रहे हैं। पुरानी बातों में यदि उन्हें 
कोई अच्छाई माल्म पड़ती है तो उसे अपनाते हैं नहीं तो केवल 
पुरानी होने के ही कारण उनके बोझ से अपने आपको दवाने का अयल 
नहीं करते । पुरानी बातों में जितनी खराबियाँ हैं उन्हें निकाल देने के 
लिए, अन्धविश्वास का ऋामोनिशान उठा देने के लिए आज वे भभीरथ 
अथल कर रहे हैं । उनके इस ग्रयत्न को देंखकर साम्राज्यवादी राष्ट्र भी 
चुपचाप बेठे नहीं हैं । वे एशियायी मंच पर शतरंज की चाले चल रहे 
हैँ । साम्राज्यवादी अभी कितना भी ग्यत्र करें वर्तमान लहर के रुकने की 
सम्भावना नहीं दिखलाईं पड़ती । एशियायी ऋन्ति के साथ सारे संसार 
का सम्बन्ध है । संसार में शान्ति की स्थापना तभी सरभव हो सकती है 


की 


जब एशियायी राष्ट्र पूर्णरूप से स्वतंत्र हो जाय॑ | अभी वे स्वतंत्र होने का 
प्रयत्न कर रहे हैं । भविष्य की गोंद में क्या है यह कहना कठिन है फिर भी 
एशियायी राप्ट्रों को जागृति पर दृष्टिपात करते हुए उनके क्रान्ति में पूर्ण- 
रूप से विजयी होने की ही सम्भावना है | एशियायी राष्ट्र स्वयं स्वतंत्र 
रहेंगे और स्भावतः दूसरों पर अधिकार जमाने की चेष्टा नहीं करेंगे | वह 
समय मनुप्य-समाज के लिए चिरशांति स्थापित करने वाला होगा, 


सत्यंनारायण 
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[१] 
आाथक साम्राज्यवाद का चक्र 


तसान जगत की सभी विशेषताओं में प्रमुख, अग्रगश्य 

| और सर्वशक्तिशाली आर्थिक साम्राज्यचाद .की . 
विशेषता है | यही बतसान युग का युगधर्म है| विश्वव्यापी राज्य 
की स्थापना का भाव बहुत पहले :.से ही चला 
आता है परन्तु उसका रूप ब्रतंसान समय में 
जैसा. है बेसा अतीत में कमी नहीं रहा । वतसान् . साम्राज्यवाद्‌ 
का “ अर्थ ? से बहुत ही घनिष्ट सम्बन्ध है, यही कारण है कि 
इसका नाम आर्थिक सात्नाज्यवाद पड़ गया है । बतमान संमय में 
समाज का सम्पूर्ण संगठन आर्थिक नीति पर अअवलम्बित .है.। 
समाज़ के छोटे से छोटे से लेकर बड़े से बड़े अंग त्तक का जीवन 
इससे 'प्रमावित हुए विना नहीं रहता । इस समग्र संसार के सभी 
राष्ट्रों की जितने भी प्रकार की चालें होती हैं वे उनके .अन्तरंग 
साम्राज्यवादी मावों के वाद्य भ्रकाश के सिवा और .कुछ भी नहीं 
हैं । बिना इसको सममे हुए बतमान संघ, और राजनीति को 
समरममता असंभव-सा है | इस नये आध्िक साम्राज्यवाद. के; कार्य 
का राष्ट्र के आथिक और सामाजिक ज़ीवन पर प्रभाव देखते हुएं 
वर्तमान नुग का नाम “आर्थिक साम्राज्यवाद: का सु्या उपयुक्त 


हद 


बाल होती है." ह कक | जक5 "हा, आज 2५ «हे 


_ अ्-प्रधान युग 
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आरधिक साम्राज्यवाद विल्कुल ही नई चीज है। , वतमान 
समय में इसका जिस विशेष अथ में प्रयोग किया जाता है वह 
बीसवीं शताब्दी के पूर्व के कोषों में नहीं पाया 
जा सकता | जत्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम 
साग में--खास कर १८७० के लग-भग इसका 
उद्धव हुआ और इसका विशेष अथ में प्रयोग सर्वश्रथ्म बीसवीं 
शताब्दी के प्रारम्भ में बोअर युद्ध के बाद हुआ । यह सवग्रासी 
अथनीति बीसवीं शताब्दी में ही पृणरूप से प्रकट हुई। गत 
अधंशताव्दी का इतिहास जितना इस त्ाम्राज्यवाद के नये रूप से 
प्रभावित हुआ है उत्तना और किसी भी चीज़ से नहीं हुआ । 

नये सातम्राज्यवाद का प्रादुभौव संसार की कायापलेट कंरने- 
वाली दो महान्‌ क्रान्तियों से हुआ है। फ्रांस की' राज्यक्रानित 
का इसपर अप्रत्यक्ष ओर कम गहरा प्रभाव 
है परन्तु औद्योगिक क्रान्ति का .इसे जन्म देने 
में बहुत बड़ा.हाथ है। फ्रांस की राज्यक्रान्ति का प्रभाव युरोप पर 
यह हुआ कि राजकीय मामलों में राजाओं के हाथ से ईश्वरश्रदत्त 
अधिकार निकलकर मसध्यमवर्ग के धनी लोगों के. हाथ में 
चला जाने लगा । इस कारण से वे लोग अपने व्यावसायिक लाभ 
को और भी अधिक बढ़ाने में समर्थ हों गये। व्यावसायिक 
लाभ बढ़ाने के लिए उपनिवेशों की आवश्यकता पड़ने लगी । नये 
साम्राज्यवाद का मतलब ही उपनिवेशों में लाभ की मात्रा अधिक 
देखकर उन्हें अपनाने के भाव का तीत्र वेग से जाग्रत होना है.। 

ओद्योगिक क्रान्ति होने से युरोपीय देश व्यवसाय-प्रधान देश 
होने लगे । व्यवसाय बढ़ने पर उन्हें. अपना तैयार माल बेचने 


ऋषधिक साम्राज्यवाद 
क्या हे? 


प्रादुर्माव के कारण 
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तथा कंच्रामाल और खाद्यपदा्थ लाने के लिए , उपनिवेशों की 
आवश्यकता पड़ने लगी। रेल, तार, जहाज तथा चुंद्ध के नये 
अख-शखों के आविष्कार दो जाने से उपनिवेशों की दूरी बहुत ही 
कम दीखने लगी । उनपर अधिकार करने तथा अंधिक दिलों 
त्तक आधिपत्य जमाये रखने सें सुविधा हो गई । औद्योगिक 
ऋगष्ति ने ही पूंजीपतियों को भी जन्म दिया | जिन लोगों को 
अपने देश' के व्यवसाय से अधिक रुपये मिल गये थे वे एशिया, 
अफ्रिका तथा दक्षिण अमेरिका के रेल, सड़क तंथा अन्य प्रकार 
के व्यवसायों में रुपया लगाकर अपना धन दिल प्रतिदिन बढ़ाते 
जाने के लिए सदा उत्सुक रहने लगे ) 

उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम चरण में जब थुरोपीय देशों 
के उद्योग-धन्धे अपनी चरम सीमा पर पहुँच गये तब साम्राज्य- 
बाद का नया स्वरूप प्रकट होने लगा | उपनि- 
वेशों को अपनाने के लिए सभी राष्ट्रों में श्रति- 
इद्विता होने लगी । इंग्लेणड ही व्यवसाय में सब से आगे बढ़ा 
हुआ था इसलिए उसे उपनिवेशों की आवश्यकता सब से पहले 
हुईं । उसके पास पहले से ही छुछ उपनिवेश थें परन्तु अभी जितते 
उसके अधिकार में हैं उनका आधा उसने १८७४ इ० के बाद अप- 
नाया । वहाँ पर बेंजामिन डिसरेली ने ही सब से पहले १८७० इ० 
में अंग्रेजी सरकार के लिए स्वेज़ की नहर में १७६६०२०० 
डालर का शेयर खरीदकर और १८७६ में विक्टोरिया को 
भारत की सात्राज्ञी होने की घोषणा कर नये सात्राज्यवाद के 
अपनाने का परिचय दिया | १८८०-९० के बीच में ही वमो, 
सलाया ओर बलछुचिस्तान-अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिये गये थे | 


आएए्मिक कथा 


शशिया की क्रान्ति | ' हर 


जोसेफ़ चेम्बरलेन ने त्रिटिशसाम्राज्य दृढ़ करने के पद्देश: से 
डि8रेली का. अचुकरण किया। इन्होंने अपनी नीति निर्धोरित्र की 
कि नये बाज़ार पैदा किये जायेंगे और पुराने बाजारों में.उच्नति की 
जायगी । इस काय की पूर्ति के विषय में इन्होंने कहाँ था. हम 
लोगों का, आवश्यकता आपड्ने के कारण, कतंव्य है कि साम्रा- 
ज्यांतर्गती जितने उपनिवेश हैं. उन्न पर क़ब्जा जमाये रहें ओर. 
ज़ब कभी सुयोग प्राप्त हो तो बैसे देशों पर, जो व्यापार के लिए 
खोले ज़ा रहे हैं और जहाँ सम्बता का अचार जिया जा' रहा है 
अधिकार जमाग्रा जाय और अपनी प्रभ्ुता बढ़ाई जाय 
ब्रिटेन के लिए १८६०-८० तक का: समय ऐसा है जिंस 
समय उसका अधिक से अधिक उपनिवेशों. पर क़ब्जा हो गया 
, था । १८८४-१९०० के बीच में युरोप के 
दूसरे राष्ट्र उपनिवेशों पर अधिकार जमाने के ' 
लिए बड़ी तेज़ी से दोड़े । यदिं हम लोग ड्राउल्ट (2.4 /20४०॥७ 
की किताब ( 50गंग 29वें रिगाधंट्श शि0ील्य8 ४६ धी8 सिए।॑ 
रण 6 >> (काएए के संसार के बटबारे वाले अध्याय ) 
पर ध्यान दें तो स्पष्ट हो जायगा कि उपनिवेशों के लिए राष्टों की 
कितनी. अधिक वेचैनी थी । उसने लिखा है. “युरोप और अमे- 
रिका ने हाल के कुछ हो वर्षों में चीन के सिवा संसार के सभी 
खतन्‍त्र देशों, पर क़व्जा कर लिया है। इस समय के सभी 
'संगड़े देशों. पर अधिकार जमाने के लिए ही हुए । सभी राष्ट्र 
जल्दी करना चाहते हैं| जिन राष्ट्रों के पास उपनिवेश नहीं हैं 
उन्हें भविष्य सें भी मिलने की आशा नहीं है । यदि उन्हें, उपन्ति- 
बेश नहीं मिलेंगे तो बीसवीं शताब्दी में किये जाने वाले धन की 


उपनिवेशों पर घाव 
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छूट में उनका हाथ नहीं रहेगा। यही कारण है. जिससे युरोपीय.' 
राष्ट्र साम्राज्यवादी नीति के कारण .सतवाले 
बन गये हैं ।” इस दौड़ के समय ब्रिटेन का 
३७००००० वर्गमील भूमि पर जिसकी 
आबादी ५७०००००० थी अधिकार हो गया । इसी समय फ्रांस 
ने ऐल्सेसलोरेन की क्षति का बहाना कर तीस वर्ष के भीतर ही 
पांच लाख .वर्गमील भूमि पर अधिकार कर क्षिया। अन्नाम 
ओर टौन्किस पर उसने अधिकार कर चीन का अंग विच्छेद्‌ 
कर दिया । जर्मनी के व्यापारियों ने भी १८८४ में -विस्माके को 
अपनी इच्छानुसार चलने के लिए राजी कर लिया और अफ्रिका 
तथा ओसियानिक्रा की दस लाख वर्गमील भूमि पर अधिकार 
कर लिया । बिस्माके ने स्वीकार किया है कि उसके कार्य आंथक 
भावों से प्रेरित होकर ही हुए । उसने कहा था कि वह युरोप के 
बाहर प्रान्त नहीं चाहता परन्तु व्यापार चलाने योग्य. देश. चाहता * 
है । इटली का ज्योंही राष्ट्रीय एकीकरण हुआ वह ओऔपनिवे- 
शिक सात्नाज्य बढ़ाने में लग गया । रूस, जापनि, संयुक्त राष्ट्र 
अमेरिका, पोतु गाल और स्पेन ने भी नये भूमिर्खडों पर. अधि- 
कारं कर लिया | यहाँ तक कि वेट्जियम-्जैसे छोटे राष्ट्र ने भी 
अपने से अस्सी शुने बड़े भूखंड पर अधिकार जमा लिया। 
एशिया तथा अफ्रिका के राष्ट्र सोये हुए थे; उनमें जागृति नहीं 
थी; राष्ट्रीय का भाव नहीं था; संसार से भी सम्वन्ध-विच्छेद 
हो गया था इसलिए युरोप के छोटे से छोटे राष्ट्र ने अपने से कई 
गुने बड़े भूखंड पर अधिकार कर लिया | जहाँ 4८७६ ३० तक - 
युरोपीय राष्ट्रों का अफ्रिका के १०.८ भाग पर क्रव्जा था तहाँ: 


* 


सपम्रज्य-विस्तए की 
दंड़म 
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१००० ई० सें ९०.४ हो गया | एशिया में भी जापान के सिवा 
सभी 'राष्ट्र साम्राज्यवाद के चक्र में आ गये | प्रशान्त महासागर 
के सभी टापुओं पर युरोपीय राष्ट्रों का अधिकार हो गया | 
१८७६ के पहले जमनी, संयुक्तराष्ट्र अमेरिका और जापान के 
पास उपनिवेश बिलकुल नहीं थे; फ्रांस के पास भी' बहुत ही 
कम थे परन्तु १९१४ में उन्हीं राष्ट्रों के हाथ में युरोप से डेढ़ 
शुना बड़ा साम्राज्य, जिसकी आबादी दस करोड़ थी, आ गया | 
ऊऋहने का तात्पय यह है कि जन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम और 
बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भिक भाग सें सारे संसार का पूर्ण 
रूप से वटवारा हो चुका था। बटवारा करने के लिए आरम्भ 
में सममकोते से काम लिया गया । इंग्लैंड थदि मिश्र पर क्रब्जा 
करे तो फ्रांस चुप रहे ओर फ्रांस यदि मोरकों पर कब्जा करे तो 
इंग्लैंड चुप रहे । आरम्भ में इस प्रकार का भाव था परन्तु जब 
बटवारे के लिए जमीन नहीं रह गई तब लड़ाइयाँ होने लगीं । 
अब हम लोगों को विचार करना है कि किन भावों से 
प्रेरित होकर युरोपीय राष्ट्र उपनिवेशों पर क़ब्ज़ा करते थे अथवा 
अभी किये हुए हैं। उपनिवेशों पर कब्जा 
करने में उनका सबसे बड़ा लाभ आधथिक 
है। युरोपीय देशों में बड़ी मात्रा सें उत्पत्ति 
होने लगने से अपनी चीज़ों को अधिक-से-अधिक दाम 
में बेचने और कच्चे माल तथा खाद्यपदार्थ को कम से कम दाम 
में खरीदने की आवश्यकता पड़ने लगी । अन्तिम पचास वर्षो में, 
खास कर वतेमान शताब्दी के आरम्भ से, आर्थिक उन्नति के 
कारण स्पर्धा इतनी अधिक बढ़ गई है जितनी और कभी नहीं 


इस दोड़ के पीछे 


च्त्य्‌ चर े 
क्त्यादे 
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थी। कच्चा माल प्राप्त करने .का संघप बहुत जटिल 
हो गया है | क्रेचल अमेरिका में ही शिल्प की इतनी अधिक 
उन्नति हो गई है, कल-कारखाने इतने अधिक हो गये हैं कि 
उन्हें संसार के कच्चे माल की उत्पत्ति के पचास प्रतिशत से भी 
अधिक की आवश्यकता है | उपनिवेशों पर अधिकार जमाने से 
ही कोई देश कच्चे माल की प्रतिदवंद्विता में अपने प्रतिह्ंद्वी देश को 
हरा सकता है। उपनिवेश यदि खतनन्‍्त्र रहें तो वे कच्चे माल पर 
राज्य का एकाधिकार कर अपने देश के लिए अधिक से. अधिक 
लाभ प्राप्त करने की चेष्टा कर सकते हैं । ज्यों-ब्यों पूँजीवाद 
बढ़ता जाता है कच्चे माल की माँग बढ़ती जाती है। कच्चे माल 
की प्रतिद्नन्द्धिता ज्यों-ज्यों बढ़ती जाती है त्यॉ-त्यों उपनिवेशों 
पर अधिकार जमाने के लिए मंगड़ा बढ़ता जाता है । प्रत्येक 
युरोपीय राष्ट्र चाहता है कि अधिक से अधिक उपनिवेश उसके 
_ धर निज के अधिकार में रहें क्योंकि बैसी अवस्था 
रत मल का जऊमस्र्त ., , रे ५०४७ न 
में ही वह अपने प्रतिद्वंद्वी को परास्त करने 
ओर कम दाम में कच्चा माल प्राप्त करने में समर्थ हो सकता है | 
कल-कारखानों के बहुत अधिक बढ़ जाने से युरोप में बहुत 
घ्रधिक उत्पत्ति होने लगी। उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिस भाग 
से उनके सामने उत्पत्ति करने का नहीं परन्तु अपना माल खपाने 
का प्रश्न आ उपस्थित हुआ । उस समय के अधिकांश उत्पत्ति 
करनेवाले व्यवसायियों का विचार था कि उपनिवेशों पर क़ब्ज़ा हो 
जाने से वे विजित देश के ही हाथ अपना तैयार किया हुआ 
माल बेच सकेंगे ओर उनसे ही कच्चा माल खरीद सकेंगे -। इस- 
लिए एक राष्ट्र के पास जितने अधिक उपनिवेश होंगे उतना ही 
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बड़ा बाज़ार उस देश के उत्पत्ति करनेवाले व्यवसायियों के लिए 
होगा । बाजार जितना ही अधिक बड़ा होगा राष्ट्र का शिल्प 
उतना ही अधिक बढ़ेगा । शिल्प बढ़ने से राष्ट्र 
के पास अधिक से अधिक घन आयगा, वहाँ 
के व्यापारियों को बहुत लाभ हो सकेगा । और इस कारण से 
वहाँ के सजूदूर वग. की भी अवस्था बहुत अच्छी रहेगी । इस 
विचार के लोग देश में बाहर से आनेवाले तेयार माल पर ' 
अधिक से अधिक कर लगाकर संरक्षण की नीति बतते थे । वे 
इस बात का सदा खयाल रखते थे कि अपने देश का व्यवसाय 
स्पधों में दूसरे देश से कम न रहे । अपने अधिकृत उपनिवेशों में 
भों इंसो प्रकार की नीति बतना चाहते थे। इस प्रकार के साम्रा- 
ज्यवादियों के विचारों का स्थूल प्रमाण १८९८ ३० में मिलता 
है | केनेडा ने पहले अपने लिए संरक्षण की नीति घोषित की 
थी, पीले यह घोषणा की कि ग्रेटत्रिटेन से जो माल उस देश 
में जायगा उस पर और देशों की अपेक्षा एक चौथाई (१९०० 
में यह एक तिहाई हो गया ) कम कर लगाया जायगा | इसी 
प्रकार फ्रांस ने भी निश्चित किया था कि फ्रांस के उपनिवेशों में 
और देशों से जो माल जाय उसपर कर लगे परन्तु फ्रांस से 
जानेवाले माल पर न लगे ॥& इन दो जउदाहरणों से स्पष्ट हो जाता 
है कि एक देश को अपने हाथ में जपूनिवेशों के रखने से केसे-केसे 


स्पद्ध) की भूख 


&'छब ते। इम्पायर कान्फ्रेंस में नियामेत रूप से एक दल "क्री ट्रेड? 
की नीति का समर्थन करता है ओर इंग्लंड ने अपने उर्पनिवेशों में यह 
सुहिया भी करा ली हू कि उसके माल पर अन्य देशों के माल से कम चुगी 
लगाई जाय १ ह 
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लाभ आाप्त हो सकते थे | 

उपयुक्त वात ठीक जंचती हुई भी आंतिमूलक दिखाई 
पड़ती है । उपनिवेशों को अधिकार में रखने से किसी एक .पूरे 
देश का लाभ नहीं होता | इसका स्पष्टीकरण 
ओपनिवेशिक व्यवसाय के अंकों पर दृष्टि 
डालने से हो जायगा । १९१३ में केनेडा ने अपने, आयात का 
केवल २० प्रतिशत इंग्लैंड से लिया | दूसरी ओर आर्जेंटाइना ने 
( जो बेटत्रिटेन का उपनिवेश नहीं है ) अपने आयात का ३० 
प्रतिशत से भी अधिक इंग्लेंड से लिया | इंडोचायना के व्यापार 
का केवल दृतीयांश फ्रांस के हाथ में रहता था। इसका जह्टा 
परिणाम डच लोगों के इंस्टइण्डीज के व्यापार में देखा जासकता 
है । परन्तु उस उपनिवेश में भी उसकी रक्षा के लिए इन लोगों 
को जिवना खच्च करना पड़ता है वह लाभ के वरावर ही हो 
जाता है । जमनी के १९१३ के दक्षिण-पश्चिम अफ्रिका के व्या- 
पार में भी यही बाव दिखलाई देती है । औपनिवेशिक व्यापार 
का भाग देश के पूरे व्यापार में वहुत ही कम रहता है ।, १९१३ 
में जमनी ने अपने उपनिवेशों को जितना माल भेजा उसका 
चौंदह शुना अकेले फ्रांस में भेजा, इससे स्पष्ट हो जाता है कि 
किसी राष्ट्र की शिल्पोन्नति के लिए उपनिवेश सहायक नहीं होते । 

बतमान साम्राज्यवादी नीति का असली उद्देश्य सारे देश के 
व्यवसाय को प्रोत्साहित कंरने का नहीं वरन्‌ उस देश के छुछ 
व्यक्तियों के, जिनका लाभ उपनिवेशों के 
साथ व्यापार करने में है, लाभ में चृद्धि 
में करना है। १८६० के पहले यूरोप के कल-कारखानों 


अ्रममूलक विचार 


असली उद्दृश्य 
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खतंत्र रूप से स्पधों चलती थी परन्तु इसके बाद से वह रुकने 
लगी । उसके बाद एकाधिकार चलने लगा। बड़े-बड़े कारखाने 
दूसरे कारखानों को मिलाने लगे ओर देश का सारा व्यत्रसाय 
अपने हाथों में लेने लगे | जमेनी, इंग्लेंड, अमेरिका सभी देशों 
में ऐसा द्वी हुआ । उदाहरण के लिए हम लोग जमनी को लें | 
१९०९ में सारे जमनी में १.१ बड़े व्यवसायी थे । उनके ही कार- 
खानों में ३०,५ प्रतिशत सजदूर काम करते थे ओर वे ही ४३,८ 
उत्पत्ति करते थे । ऐसे बड़े-बड़े व्यवसायी उत्पत्ति के साधनों पर 
एकाधिकार कर लेते हैं जिससे दूसरे व्यवसायी उनकी प्रति- 
इंद्विता न कर सकें । आपस की अतिट्वंद्विता सेःलाभ कम न हो 
जाय इसलिए बड़े-बढ़े व्यवसायी एक गुट्ट बना लेते है।इस प्रकार 
के ट्रस्ट, काटल और सिंडिकेट आपस में यह भी ते कर 
लिया करते हैं कि कौन-कौन व्यवसायी कितनी-कितनी उत्पत्ति 
करेगा और उसे कितने दाम पर बेचेगा। बे लोग अपने अधिक से 
अधिक लाभ की सीमा देख लेते हैं । उत्पत्ति अधिक इसीलिए 
नहीं होने देते जिसमें उनका लाभ कम न हो जाय । ने दूसरे 
लोगों को भी सात्रा से अधिक उत्पत्ति न करने के लिए बाध्य 
करते हैं । छोटे-छोटे व्यवसायी यदि ज्नकी शर्तों को नहीं मानते 
तो वे अपनी चीज़ों का दाम कम करके उन्हें या तो व्यवसाय से 
अलग हो जाने अथवा अपने साथ मिल.जाने के लिए मजवचूर 
करते हैं| ऐसे ' व्यवसायो बड़े-बड़े इजीनियर, कुशल कारीगर, 
आविप्कारक आदि को भी अपने ही कब्जे में रखते हैं; आवि- 
रक्ार की नई चीज़ों की पहले ही अधिक से अधिक दाम देकर 
ख़रीद लेते हैं जिसमें दूसरा कोई उससे लाभ नहीं उठा सके। 
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थे लोग दूसरे देशों के व्यवसायियों के साथ भी एक निश्चित 
समय के लिए सममौता कर आपस में चीज़ों की क्ीमतें ते कर 
लिया करते हैं | इस प्रकार संसार-भर की उत्पत्तिका वटवारा 
कुछ थोडेन्से व्यवसायियों के ही बीच हो जाता है । 
वर्तमान समय में कोयला, लोहा और तेल इन त्तीन पदार्थों 
की महत्ता इतनी वंढ़ गई “है कि ये जिसके पास जितने अधिक परि- 
माण में रहेंग वह उतना ही अधिक शक्तिशाली 
होगा । शिल्प की बृद्धि के लिए सबगप्रथम इन्हीं 
चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। अब ऐसी 
अवस्था आ गई है कि जो देश शिल्प में जितना ही आगे बढ़ा 
रहेगा लड़ाई में उसके विजय प्राप्त करने की उत्तनी ही अधिक 
सम्भावना है । बढ़े-बढ़ें व्यवसायी इन्हीं चीज़ों पर अपना अधि- 
कार जमा लेते हैं | संसार में जिस चीज की जहाँ-जहाँ उत्पत्ति 
होती है वहाँ-वहाँ अपना जाल फेलाकर उसे अपने अधिकार में 
कर लेने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए तेल को 
लें। १९००५ में ही सारे संसार का तेल दो वड़े व्यवसायियों-- 
सैकफेलर की स्टेंडड आइल कंपनी ओर राथ्सचाइल्ड ऐंड नोब्ल 
के बीच वट गया | ये दोनों मिलकर काम करते हैं जिसमें 
उनका लाभ स्पधों के कारण कम न हो जाय । 
बड़े-बड़े व्यवसायों में अधिक से अधिक पूँजी की आवश्य- 
कता पड़ती है। पूंजी इकट्ठी करना बेंकों का काम है | व्यवसाय 
ने से व्यवसायी: बैंकों से अधिक से 
अधिक कज़ लेने-लगे। पूँजी के लिए वे वेकों 
के ही ऊपर निभर, करने लंगे,। आगे चलकर बेंक और 


कं(यल, लेएडए 
ऋए तेल 


नकल बंका के हाथभ 
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व्यवसायी मिल से गये। वेंकों के हो आदमी कारखानों के 
डाइरेक्टर और मैनेजर होने लगे । वेंकों का अधिकार कारखानों 
पर हो गया । व्यवसाय के मालिकों को लाभ का भाग मिलता था 
परन्तु व्यवसाय की नीति पू्णरूप से वक ही निधोरित किया 
करते थे। वेंकों के मैनेजर बेसे ही आदमी होने लगे जिन्हें शिल्प 
का अच्छा ज्ञान रहता था | शिल्प का ज्ञान कारखाने अथवा 
रेलवे आदि चलाने वाले लोगों को ही रहता है इसलिए वे ही लोग 
बैंकों के मैनेजर होने लगे । जब व्यवसायियों के हाथ में व्यापार 
'था तो वे तैयार साल बाहर भेजा करते थे परन्तु बेंकों के 
अधिकार में व्यापार आने पर एूँजी ही बाहर भेजी जाने लगी। 
उन लोगों ने देखा कि पूँजी भेजने में ही अधिक लाभ है | जितने 
देश रुथ्यता में पीछे पड़े हुए थे उन्हें अपने को नई सभ्यता के 
ढांचे में ढालने की आवश्यकता पड़ी । उनका देश पहाड़ी था। 

बन्दरगाहों का अभाव और सड़कों का न रहना उन्हें खटकने 
लगा । देश के भीतरी प्रांतों से समुद्र के किनारे तक साल ले जाने 
ले आने सें असुबिधा थी इसलिए उन्हें रेल 
की सड़क बनाने अथवा खालों 'से चीजों के 
निकालने के लिए पूँजी की आवश्यकता पड़ती 
थी। विना पूँजी के वे कुछ भी सुधार नहीं कर सकते थे । यूले- 
'विया का उदाहरण लें तो देखेंगे कि वहाँ वाले चांदी पर चलते 
थे, वहां चाँदी की चहुत अधिक खानें थीं फिर भी उनके शरीर 
पर फटे कपड़े रहते थे। वे इतने निधन थे कि अपनी खानों से 
चीजें नहीं निकलवा सकते थे। ऐसी अवस्था सें उन्हें पूंजी लेने 
की आवश्यकता थी। इस समय वेसे देश जिनमें पूँजी अधिक 


वतमान उद्देए में 
पएूँजी का महत्व 
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हो गई थी और जिन्होंने देख लिया था कि देश में ही पूँजी 
लगाने से उतना लाभ नहीं होगा जितना बाहर लगाने से होगा, 
अपने देश से वाहरी देशों में पूँणी भेजने लगे। निम्नलिखित 
अंकों # स मालम हो जायगा कि तीन अधान देशों ने कितनो 
पूजी बाहरी देशों मे लगा 


साल इंग्लेंड फ्रांस ' जमनी 
मिल्ियार्ड ( अरब ) में फ्रेंकों 


3८६२ ३, 4 कर 
१८७२ १७५ ३० ( १८६५९ ) ना 
१८८२ २२ 4७५ ( १८८० ) न 
१4५९३ ४२ २० ( १८९० ) “-+ 
६९०२ दर २७---३ ७ पृ२.ण 
१९१४ ७७--१ ०० ६० ४४ 


का चोह़ ०5 ३ <्‌ ० ० ० 
विदेशी वक पूंजी अपनी देते थे ऑर ऋशण लेने वाले देशों 

पर अपना आधिपत्य जमा लेते थे । लाभ का थोड़ा भाग देशी 
लोगों को मिलता था और वाक़ी सब विदेश 


(७ 6 + 
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हे ' चला जाता था । पूँजी भेजने का कोई निश्चित 
0 


परिमाण नहीं रहता । लड़ाई के पहले फ्रांसी- 
सी बैंकों की बहुत चलती थी । सारे उत्तरी अफ्रिका और वाल्कन 
प्रायद्वीप में सोसायटी जेनरल (फ्रांस की एक वेंक ) की 
शाखाएँ फेली हुई थीं। भारतवर्ष में भी अभी जितनी एँजी 
लगी है उसका लगभग नब्बे प्रतिशत विदेशी है । 





& देखिए----'इम्पीरियलिज्म!: लेनिन, पेज ६२ । 
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उन्नीसवीं शताव्दी के अन्तिम भाग से यूरोपीय देशों «में 
व्यवसाय का केन्द्र कपड़े आदि से उठकर लोहे के व्यवसाय में 
जाने लगा । बड़े वड़े व्यवसायी अपना.अधिक- 
तर रुपया लोहे के ही व्यवसाय में लगाते थे | 
इनकी उन्नति होने लगी क्योंकि युद्ध के लिए 
आवश्यक सामग्रियों से इनका घनिष्ट सम्बन्ध था |नाविक, खेन्‍्य 
तथा हवाई शक्तियों की तबतक उन्नति नहीं हो सकती थी जब- 
तक लोहे के व्यवसाय में उन्नति न हो इसीलिए जितने बड़े बड़े 
वेंक वा औद्योगिक ट्रस्ट होते थे अपना रुपया लोहे के व्यवसाय 
में लगाते थ | मशीन, रेल तथा और अन्य प्रकार की चीजों 
की आवश्यकता व्यापारियों के लिए होती रहती है । लोहे 
का कोयले से घनिष्ट सम्बन्ध रहता है । इसलिए लोहे के व्यापारी 
कोयले पर भी अधिकार कर लेते हैं । इसमें कितनी उन्नति 
हुई इसका अन्दाजा इसी से लगाया जा सकता 
है कि १८५० में सारे संसार में लोहे (कास्ट) 
का उत्पत्ति ७० लाख टन था वही केवल ६२ 
वर्षों से १९१० में दसगुनी वढ़कर सात करोड़ टन हो गई | 
वर्तमान साम्राज्यवादी राष्ट्रों की विदेशी राष्ट्रों के साथ जो नीति 
रहती हैं ,उसमें लोहे के विभाग का चहुत बड़ा भाग रहता है। 
ऐसे लोहे के व्यवसायी सदा लड़ाई के पक्ष में रहते हैं. जिसमें 
उन्हें अधिक से अधिक लाभ हो । लोहे के व्यापारी चाहते हैं कि 
संसार भर सें जितना भी लोहा वा कोयला उत्पन्न होता है वह 
उनके हाथ में आजाय । इसीलिए वे राज्यशक्ति पर जोर भी_ 
डालते हैं । हम लोग यदि वरसाई क्री सन्धि पर ध्यानपूर्वक 


कपड़ा स लए 
की ओर 


लोहे की उन्नति में 
आश्चर्यजनक बुद्ध 
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विचार करें तो पता चलेगा कि गत महायुद्ध का मुख्य कारण 
एल्सेसलोरेन, सार बेसिन, त्राई, रूर और मोरको की लोहे और 
कोयले की खानें ही थीं । राजशक्ति पर इन लोहे के व्यवसायियों 
की . बड़ी धाक रहती थी। ये उन्तकी कुछ भी परवा नहीं 
करते, उन पर सदा जोर डाला करते थे जिससें वे उपनिवेशों में 
रेल-तार आदि बनवाने के अधिकार प्राप्त करें । रेल आदि के बनने 
से उनकी चीजों की मांग होती और उनकी आमदनी बढ़ती । 
प्रत्येक साम्राज्यवादी देश उपनिवेशों में अपना अभुत्व जमाये 
रखने के लिए और अपने देश के कपड़े आदि के व्यवसाबियों 
तथा लोहे के व्यवसायियों के लाभ के लिए रेल आदि बनवाता है । 
इसी का परिणाम हुआ कि १८५० ओर १९१० के बीच में ही 
रेलों का आठ गुना विस्तार हो गया । जारशाही के अधीन रूस 
ने सेंटपीटर्सबव्ग से फारस की खाड़ी तक, ग्रेट ब्रिटेन ने केप- 
ठाउंन, कैरो, कलकत्ता ओर जरमनी ने वलिन, वेजेस्टाइन, बगदाद 
गेल्बे की योजना की थी । 

बैंकों की इतनी प्रधानता हो जाती है तो वे राज्यशक्ति पर 
भी अपना अधिकार जमा लेते हैं । ध्तेमान समय में अधिकतर 
राज्य प्रजासत्तात्मक हैं। जब चुनाव होता है 
उस समय वक अपने लाभ की रक्षा के लिए 

मुद्गी मं. राजनीतिज्ञों को अपनी ओर मिल्रा लेते हैं 
और उनके चुने जाने के लिए क्लाफी रुपये ख़्च करते हैं । इस 
प्रकार की क्रिया द्वारा कुछ थोड़े से पंजीपतियों के ही हाथ में 
राज्य की सारी शक्ति आ जाती है। राजनीतिज्ञ उन्हीं की इच्छा- 
सुसार कार्य-करते हैं। अखबारों को भी रुपया देंकर ये - रुपया: 

हर ह 


राज्य बंकों को 
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से बड़े पंजीप्रतियों के वीच सारे संसार का वट़वारा हो गया 
'है | उपनिवेशों में रुपया लगाने से बहुत , लाभ होता था. इस- 
लिए व्यवसायी वहाँ पर गये | उन लोगों का लाभ होता था 
और उपनिवेशों को अधिकार में लाने के लिए राष्ट्र का टैकर- 
द्वारा बसूल किया हुआ रुपया ख़च होता था। फिर इस प्रकार से 
लाभ उठाने वाले क्‍यों न सामप्राज्यवाद्‌ के सच्चे प्रशंसक हो 
जाय॑ ९ प्रस्येक्र राष्ट्र जहाँ के वेंक्र उपनिवेशों का अर्थ-सश्चालन 
( फाइनेंस ) करते थे, धनी लोग जिनका उपनिवेशों की खान 
ओर व्यवसाय में धन लगा हुआ था सात्राज्यवाद के कट्टर पश्- 
पाती हो गये । 

ये सात्राज्यवादी ही राज्य का काम सम्हालते. हैं। अब 
जितनी लड़ाइंयाँ होती हैं. उत्तके वाहर से साल्स पड़ता है कि 
भिन्न-भिन्न राष्ट्र लड़ रहे हैं परन्तु वास्तविक 
वात बेसी नहीं रहती | जिनका आर्थिक लाख 
रहता है उन्हीं लोगों के बीच लड़ाई होती है । पहले की सरकारें 
जमींदारों की सहायता से लड़ती थीं अबकी सरकारें पूँजी- 
पतियों के ज़ोर डालने से, उन्हीं के फ़ायदे के लिए, उन्हीं के खर्चे 
से लड़ती हैं । १९११ सें जमन-सरकार मोरक्को के मामले सें 
च्रहुत दिलचरपी लेती थी । इसका कारण यह था कि मैनेस्मैन 
ऐड ब्रदर्श का मोरक्को की खानों में आर्थिक लाभ था। इंग्लैंड 
के कुछ व्र्यवसायियों का रुपया मिश्र में लंगा हुआ (था; उसकी 
रक्षा के लिए अंग्रेजी सरकार ने मिश्र के मामले में हस्तक्षेप 
किया.। बोझर युद्ध में ख्लास वात दक्षिण अफ्रिका की,खानों के 
लाभ में, कमी थी | गत महायुद्ध भी पूर्ण रूप से साम्राज्यवादियों 


कती-घर्ता 
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का ही युद्ध था । लड़ाई में कल-कारखाने जितने भरी नष्ट किये 
गये वे इसलिए कि जिसमें पतिहन्द्दी राष्ट्र लड़ाई “के बाद 
अपने साथ स्पद्धो न कर सकें। जमनी के कुछ बड़े-बड़े बेक 
बरलिन-बग्रदाद रेलवे में रुपया लगाना चाहते थे; अंग्रेज ' इसे 
नहीं होने देना चाहते थे । महायुद्ध का सबसे बड़ा कारण! यही 
था । इन व्यवसायियों के लाभ के लिए ही देश विजय किये-जाते 
हैं । इनके साथ कुछ और भी लोग होते हैं जिनके .लिएं लोम॑ 
का एक-दी ठुकड़ा व्यवसायी फेंक दिया करते हैं। ऐसे लोगों में 
एक लड़ने वाले लोग हैं । यदि शांति रहेगी तो उनका पेशा मारा 
जाता है इसलिए ये भी साम्राज्यवादियों की हॉ-में-हाँ मिलाते 
हैं। दूसरे बेसे लोग हैं जिन्हें उपनिवेशों में ऊँचे-ऊँचे पद भ्राप्त 
हो जाते हैं। अपने देशमें जिन्हें गौरव तथा.ऊँचे पद प्राप्त 
करने का मोक़ा नहीं मिलता वे दूसरे देशों में जाकर उसे प्राप्त 
करते हैं. फिर बसे लोगों का साम्राज्यवाद का सहायक होना 
स्वाभाविक ही है । 

वहुव से लोगों का विचार है कि साम्राज्यवादी नीति वर्तने 
में धार्मिक उद्देश भी था। इसाइयों का यह विश्वास कि 
होदेन लोगों को खग नहीं मिलेगा, प्रचार 
करने के लिए उन्हें उपनिवेशों में ले गया 4 
पश्चिम के लोगों को विश्वास होने. लगा कि 
हंसारी ही संस्‍्क्ृति संसार सें सर्वश्रेष्ठ है; हम उसे दूसरे लोगों में 
फैला । युरोप में राष्ट्रीयया का भाव उदय हुओ था; ,उसी समय 
अपने को बड़ा और श्रे.्ठ समझते का भी-साव आया:था परन्तु 
यह.,ब्रिच्नार.मिशनरियों के काय पर ध्यान देने ,से असत्य सिद्ध 


सम्रज्यवद के दूत- 
ईसाई मिशनंरी 
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होता है । कितसे ही उदाहरण दिये जा सकते हैं जिनसे स्पष्ट हो 
जाता है कि मिशनरी साप्राज्यवादी नीति काम में लाने के लिए 
पहले भेजे जाते हैं । नामाकुआलेंड ( जमन दक्षिण-अफ्रिर्का ) 
में मिशनरियों की रक्षा का वहाना करके ही सबसे पहले जमेनी 
का मंडा गाड़ा गया था जमेनी को किआचाऊ पर अधिकार 
जमाना था उसके लिए भी दो जमन मिशनरियों के मारे जाने 
का ही वहाना किया गया था। मिशनरियों ने सातम्राज्यवाद के 
काय को अवश्य ही आगे बढ़ाया है परन्तु साम्राज्यवाद ने उनके 
कीरय को नहीं बढ़ाया वल्कि उसने छुछ उल्टा ही किया हे । 
भारतवर्ष में लोगों के बीच अंग्रेजों के खिलाफ़-धार्मिक असंतोप 
न पैदा हो जाय इसलिए मिशनरियों के आने और ग्रंचार करने 
की मनाही कर दी गई थी । उपनिवेशों की प्रजा पर युरोपीय 
* अधिकारियों, व्यवसायियों तथा सैनिकों द्वारा किये गये अ्त्या- 
चार ने दुलित लोगों के मीतर पाश्चात्य घर्म के खिलाफ़ , अश्रद्धा 
पैदा कर दी थी | दूसरे देश को सम्य बनाने में भी अंग्रेजों की 
व्यवसायी बुद्धि दी कार्य करती थी। व्यवसायी साम्राज्यवाद की 
सबग्रथम योजना करनेवालों में एक स्टेन्ली ( 50वगाँए ) भी 
था । उसने म्रेंचेस्टर के कपड़ों के व्यवसायियों के सामने जो 
व्याख्यान १८८४ में दिया था उससे यह बात और भी स्पष्ट हो 
जायगी । उसने कहा था:-- कक 
कौंगो में इंसाई धम और सभ्यता का प्रचार, होने से” नंगे 
नीग़ों लोग अच्छे रूई के कपड़े पहनने लगेंगे। कम. से .कस 
रविवार को तो वे पहलनेंगे ही । यदि वे केवल रविवार क़ो 
ही कपड़े पहनें तो भी उन्हें वत्तीस करोड़ गज कपड़े, की आव- 
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श्यकता पड़ेगी और यदि वे लोग सब समय कपड़ा पहनने लगेंगे 
तो उन्हें दो करोड़ साठ लाख पोंड प्र्येक साल खच' करना 
पड़ेगा । ह । 
इंग्लेंड का व्यापार कपड़े में ही सबसे अधिक चलता है । 
उसे उसकी खपत करने की चेष्ठटा करनी पड़ती है। उसने यदि 
कहीं के लोगों को सभ्य बनाने की चेष्टा भी की तो अपने 
यापारिक भावों से ही प्रेरित होकर की। 
इस, प्रकार हम देखते हैं कि यूरोप की साम्राज्यवादी नीति 
से लाभ बहुत, ही थोड़े लोगों का होता है। कच्चामाल .लेने 
वाले, तैयार माल भेजनेवाले, जहाज का, व्यच- 
एएट्र कु न एए साय करनेवाले, लड़ाइयों में लड़नेवाले, उर्पनि- 
' पैखा. य्रेशों में नौकरी करने वाले, बेंकर, रुपया 
लगाने वाले पूजीपति तथा राजनीतिज्न--त्रस लाभ थे-ही 
लोग उठाते हैं | किन्तु आम्रय की बात तो यह है कि सारा राष्ट्र 
का राष्ट्र उठ नीति का सम्थन करता है। वास्वव में तो राष्ट्र/का 
'मुकसान ही होता है क्‍योंकि उन्हीं लोगों द्वारा दिये गये टैक्स 
के रुपयों से लड़ाइयां लड़ी जाती हैं. फिर भी न जाने क्‍यों वे 
'साम्राज्यवादी नीति का समर्थन करते हैं ९ 
दात यह.है कि साम्राज्यवाद के पोपक उन्हें धोखा देने में 
सफल हो जाते हैं । वे बतलाते हैं कि अधिक से अधिक सेना 
रखने से ही दूसरे राष्ट्रों से उनकी रक्षा की जा सकेगी। लड़ाई 
के समय कंच्चे माल के मिलने में असुविधा होगी - इसलिए 
हले से ही उसपर अधिकार जमाये रहना चाहिए | साथ ही 
वे लोगों के भीतर यह भी विश्वास जमा देते हैं. कि उपनिवेशों 
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को अधिकार में रखने से देश की इज्जत और ग्रख्याति . बढ़ 
जायगी । जिस देश पर वे अधिकार करेंगे यदि वहां की आबादी 
अधिक नहीं होगी ओर वह स्थान युरोपियन लोगों के रहने 
योग्य होगा तो जन-संख्या बढुने पर लोग वहां जाकर रह 
सकेंगे । यदि वहां की आबादी वहुत अधिक होगी तो वहां पर 
युरोपीय ढंग की राजसत्ता कायस करनी पड़ेगी; यदि वह ऊसर 
भूमि रहेगी तो भी जहाज़ों के कोयला लेने का स्थान बन 
सकेगा । सात्राज्यवादी भाव वालों के ही हाथों में अखबार 
रहते है. इसलिए उन्हें अपने विचारों के फैलाने की अधिक 
सुविधा रहती है | वे अपने निज के लाभ की बातें छिपा रखते 
हैं और आम' जनता को राष्ट्र के लाभ की आशा दिखलाकर 
अपने पक्ष में कर लेते हैं । आम जनता साम्राज्यवादियों के लाम 
के लिए अपना रुपया:खर्च होने देती है । इसका कारण यह है कि 
अपने देश के व्यापारियों के साथ दूसरे देश के . व्यापारियों के 
मंगड़े के समय वे अपने व्यापारियों के साथ ही एकता का 
अनुभव करते हैं.. देश की दृष्टि से व्यापारी और आम जनता 
का हित भिन्न-भिन्न नहीं रहता इसलिए जनता के विचार 
दूसरे देश के व्यापारियों से लड़ते समय राष्ट्रीयता के भाव से 
भर जाते हैं। यही कारण है जिससे .इंग्लेंड वा फ्रांस के 
लोग अपने देश के व्यापारियों के साथ दूसरे देश के व्यापारियों 
से, लड़ाई के समय अपने निज की हानि की- परवा नहीं करते । 
युद्ध'में यदि सफलता होती है तो लाभ कंपनी के हिस्सेदारों का 
होता है परन्तु: जनता राष्ट्रीयता के भाव के कारण लड़ाई के 
खर्च को आनन्द से बदोश्त करती है । साधारण जनता के भाव 
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साप्राज्यवादियों के सहायक होते हैं इसीलिए वे विजयी ,हो पाते 
हैं । आम जनता उनके बहकावे में आकर जोश सें मर जाती है ओर 
बड़े-बड़े व्यापारियों को अपने दरतख्त का सादा चेक दे देती है। 
व्यापारी उसका पूरा-पूरा लाभ उठाते हैं। रूगड़ा ,किसी राष्ट्र के 
एक व्यक्ति का दूसरे राष्ट्र के किसी एक व्यक्ति के साथ रहता है 
परन्तु युद्ध राष्र का बना दिया जाता है। जनता के भीतर यह 
भाव हृढ रूप से बैठा देने की कोशिश की जाती है कि सांम्राज्य- 
वादी लड़ाइयां देश की आवश्यकताओं के कारण लड़ी जाती हैं। 
जनता का उसमें साथ नहीं रहता फिर भी वह सहायता “ करती 
है । जिस दिन युरोप से राष्ट्रीय का भाव चल्ला जायगा और 
देश के लोग अपने ओर व्यापारियों के लाभ को भिन्न सममने 
लगेंगे, अपना व्यापारियों से एक अलग वर्ग बनालेंगे उसी दिन 
साम्राज्यवाद का नाश हो जायगा | जनता अपना लाभ देखने 
लंगेगो तो अवश्य ही साम्राज्यवादी नीति का विरोध करेगी । 
साम्राज्यवादी सबसे अधिक जोर राष्ट्र की भलाई दिखलाते 
समय इसी बात पर देते हैं कि यदि अपने देश की जनसंख्या 
बढ़ जायगी तो उपनिवेशों में उनके लिए स्थान 
मिल सकेगा । क्‍या जमनी, क्‍या इटली, क्‍या 
जापान सभी देशों के साम्राज्यवादी ,एक ही 
दलील देते हैं | यह्‌ वात सत्य है कि औद्योगिक क्रान्ति के बाद 
बढ़ती हुईं जनसंख्या के रखने की समस्या आ उपस्थित हुई । 
जमनी की जनसंख्या १८७१ में ४१०५८७९२ थी; १९१० में 
उसी में दो करोड़ चालीस लाख की वृद्धि हो गई । यूरोप शहरों 
में मजदूरों की अवस्था खराब होने लंगी और माल्थस का 


जनसंख्या की वृद्धि 
का सवाल 
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सिद्धान्त. स्पष्ट रूप में सत्य दीखने लगा 4 जनसंख्या बढ़ गई, थी, 
यह इसी से सिद्ध होता है कि लगभग नव्वे लाख आदमी ब्रिटेन 
से बाहरी देशों में चले गये । उन्नीसवीं शत्ताब्दी में दी सांठ लाख 
से भी अधिक जम॑न दूसरे देशों में चले गये । ऐसे लोग़ माठ- 
भूमि से हटकर दूसरे राष्ट्र में न जावसें इसलिए उपनिवेशों की 
आवश्यकता वतलाई जाने लगी | कितने लोग तो यहाँ तक बढ़- 
क्रर कहने लगे कि उस शक्तिशाली राष्ट्र को जिसकी - जनसंख्या 
बढ़ती जांती है. जन्मसिद्ध अधिकार है कि वह अप्रनी वढ़ती 
हुई जनसंख्या के लिए उपनिवेशों पर अधिकार जुमावे । 

* कहने के लिए यह दलील ठीक जँचती है. परन्तु ठ्यवहार 
में वैसा नहीं होता । १९१३ में जर्मनी ने द्सलाख .वर्गमील 
ओपनिवेशिक भूमि पर अधिकार जसा लिया था फिर न्‍मीं 
२५८४३ जनों में, जो दूसरे देश में वसना चाहते थे, १५१२४ 
अमेरिका में, ५५४७ कैनेडा में, ३५०९ ऑस्ट्रेलिया में और १४० 
त्रेजिल सें जा बसे । उस समय सभी जर्मन उपनिवेशों में -जिंततने 
जमन बसते थे उससे अधिक केनेडा में वसते थे | ग्रेट ब्रिटेन के 
अधिकार में बहुत सेडपंनिवेशों के रहते हुए भी वहां के ८२००० 
आदमी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में जा बसे । 

यदि हम लोग इस वात का अच्छी तरह विचार करें: कि 
राजनैतिक सीमाओं ओर ओपनिवेशिक प्रसार पर आर्थिक 
समस्याओं का कितना अधिक प्रभाव पड़ता है 
तो पता चलेगा कि उपनिवेश- प्राप्त करने के 
लिए युद्ध नहीं किये जाते बल्कि . उपनिवेश-प्राप्ति के पंरिणास- 
खरूप राष्ट्रों को युद्ध करना पड़ता है | आगे चलकर यह स्पष्ट 


सत्य क्या है १ 
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हो जाता है कि सब राष्ट्र अपने यहाँ के पूजीपतियों, के पीछे 
रहते हैं । पू जीपतियों की आपस में लाभ के लिए श्रतिद्वद्विता 
चलती है और इसी उद्योग में वे आपस में लड़जाते हैं । उनकी 
लड़ाई राष्ट्र की लड़ाई बन जाती है । 

उपनिवेशों पर अधिकार करने का असली उद्देश पूंजीपतियों 
के लाभ के सिवा और कुछ भी नहीं है। १८५९५ में अथ के राजा 
बोअर युद्ध की जड़ में रहने वाले सेसिल रोड्स ने अपनी साम्रा- 
ज्यवादी नीति व्यक्त करते हुए अपने एक मित्र से कहा था-- 
“हम औपनिवेशिक राजनीतिज्ञों को चाहिए . कि नई भूमि पर 
अधिकार करें, जहाँ हमारे देश के लोग जा बसे ओर जहाँ 
पर हम लोग अपने कारखाने और खालनों से उत्पन्न माल को 
बेंच सकें | साम्राज्य बढ़ाने से धन बढ़ेगा इसलिए हम लोगों 
को साम्राज्यवादी होना चाहिए |” कुछ देर के लिए हम लोग 
मान भी लें कि व्यवसायियों के आधथिक लाभ के साथ-साथ और 
दूसरे भाव भी साम्राज्य की प्रगति में सहायक हो रहे हैं तो भी 
इतना स्पष्ट है कि यदि दूसरे भाव छुप्त होते ओर आर्थिक 
भाव रहते तो भी वही परिणाम होता जो अभी हुआ है। इसी- 
लिए इस साम्राज्यवाद का नाम “आर्थिक साम्राज्यवाद' .देना 
बिल्कुल ही यथाथ है । 

युरोपीय इतिहास के अध्ययन -से ज्ञात होता है कि 
उन्नीसवीं शताब्दी में युरोप में दो सुख्य भाव--राष्ट्रीया। ओर 
प्रजातंत्रवाद काये कर रहे थ। उन्हीं राष्ट्रों 
के लोग जो राष्ट्र की स्व॒तंत्रता.को अपने जीवन 
से कहीं अधिक महत्व देते थे, आथिक साम्राज्यवाद के अपनाने 


संछुचित राष्ट्रयता 
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पर अफ्रिका और एशिया के राष्ट्रों की स्वतंत्रता नप्ट करने वाले 
हुए | १८९९---१९०२ में वोअर ग्रजातंत्र राज्यों को जीत कर 
ग्रेट ब्रिटेन ने अपनी राष्ट्रीयणा के भाव की व्याख्या कर दी। 
आस्ट्रिया-हंगरी के पंजे से छूटकर इटली ने एविसीनिया के 
स्वतंत्र राष्ट्र को कब्जे में लाने का प्रयत्त किया। जो लोग अपनी 
राष्ट्रीय स्वतंत्रता को जी-जान से प्यार करते थे वे ही लोग 
दूसरे की स्वतंत्रता की विरकुल परवा नहीं करते थे । 
अपने विजित उपनिवेशों के साथ वतीब करने में प्रजातंत्रवाद 
के बढ़ से बड़े उपासक राष्ट्र ने भी ग्रजातंत्र के भावों को ताक़ 
पर रख दिया । उपनिवेशों में शासन करने के लिए उन.लोगों ने 
मैजिस्ट्रेटों तथा गवर्नर जेनरलों को अपने यहाँ से चुनकर भेजना 
झुरू किया। वे लोग जहाँ शासन करते थे उस देश के प्रति 
उत्तरदायी न होकर अपने देश के सामने जिम्मेवार होते थे । 
जहाँ व्यवस्थापिका सभाओं के बनाने का अधिकार दिया वहाँ 
उन उपनिवेशों में उन सभाओं के हाथ में देश के शासन का 
अधिकार नहीं दिया । उन सभाओं के कुछ आदमी -जनता 
द्वारा चुने हुए और कुछ सरकार-द्वारा ही नियुक्त किये गये 
रहते थे । जमंन उपनिवेशों में प्रजातंत्र शासन की छाया भी, 
नहीं दिखलाई पड़ती थी। असभ्य देशों के साथ इस प्रकार 
का व्यवहार करना चाहे भले ही योग्य हो परन्तु भारत, मिश्र 
आदि देश भी जहाँ की सम्यता. बहुत अधिक विकसित हो 
चुकी थी बेसे ही व्यवहार के पात्र सममे गये । 

महासमर के वाद आशिक साम्राज्यवाद का रूप ऐसा 
बदल रेया है कि उसे पहचानना कठिन हो गया है। इस 
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साम्राज्यवाद को शांतिमय आयिक साम्राज्यवाद” कहते , हें । 
यह पुराने आधथिक ,'साम्राज्यवाद का ही 
विकसित रूप हे। किसी देश को ऊपरी 
दृष्टि से देखकर कोई भी नहीं ,पहचान 
सकता कि. वह इस साम्राज्यवाद के अधीन है वा नहीं | 
इस साम्राज्यवाद के पोषक लड़ाई-सूगढ़ा नहीं करना चाहते । 
उनसे जहांतक होता है लड़ाई रोकते हैं ओर देश में सी कलह 
नहीं रहने देना चाहते । यह साम्राज्यवाद इस प्रकार का है कि 
विजित राष्ट्र का, बिना उसे जताये, उससें अनुभव करने 
की शक्ति रहते हुए भी बिना अनुभव कराये, पूरा का. पूरा खून 
चस लेता है । ऐसे साम्राज्यवादी राष्ट्रों में सबसे बड़ा अमेरिका 
है । एक दृष्टि से देखने से मालूम पड़ता है कि,वह साम्राज्यवादी 
नहीं है क्‍योंकि वहाँ की सरकार इस प्रकार की नीति से अपनी 
एकता नहीं कर देती फिर भी इसमें साम्राज्यवाद के सभी दोप-गुण 
विद्यमान हैं ओर सहज आध्धिक साम्राज्यवाद से कहीं अधिक 
जटिल, विकराल और आत्ंकदायी है । महासमर के वाद इस 
प्रकार के साम्राज्यवाद का विकास बहुत अधिक हो गया है । 
एशिया में पूँजी भेजने के विपय में अमेरिका 
दिन पर दिन अधिक उजजन्नति करता जा रहा 
है । यही शांतिमय साम्राज्यवाद का मूल आधार है | ब्रिटेन का , 
शिल्प पिछड़ गया है इसलिए वह काफ़ी परिमाण में एशिया में 
पूँजी लगाने में असमथ है । सहज आर्थिक साम्नाज्यवादी राष्ट्रों 
में सबसे वड़ा राष्ट्र इंग्लेंड अब पीछे पड़ता जा रहा है। अम- 
(रिका प्रयत्न कर रहा है कि लनन्‍्दन संसार के वेंकिंग का केन्द्र न 


“थएंतिमय आर्थिक 
साम्राज्यवाद! 


अभररिका का होसल! 


प 
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रह जाय; अंग्रेजों के व्यापार से उसका व्यापार अनेक गुना बढ़ 
जाय ओर उसकी नाचविक शक्ति भी बृटेन से बढ़ जाय | 
वर्तमान परिस्थिति ऐसी होगई है कि एशियायी व्यापार का 
केन्द्र चीन ओर इण्डोनेशिया हो रहा है। चीन केन्द्र हो रहा है 
क्योंकि एशिया भर सें वही सबसे बढ़ा राष्ट्र हे 
जहाँ किसी एक शक्तिल्‍का राज्य नहीं है | इण्डो- 
नेशिया में अगाथ सम्पत्ति है और वहाँ पर हालेंड की सैन्यशक्ति 
प्रशांत महासागर के तीन मुख्य सातप्राज्यवादी राट्र अमेरिका, 
इंग्लेंड और जापान किसी एक की शक्ति से कहीं कम है । यदि 
हम इंडोनेशिया की वततमान स्थिति पर विस्तार से विचार करें 
तो पता चल जायगा कि अमेरिका किस प्रकार अपनी नीति में 
प्रगति कर रहा है | अमेरिका की नीति में प्रगति होने का अर्थ 
हैशशांतिमय साम्राज्यवादी नीति! का विकास । 
इंडोनेशिया भारतवर्ष से भी अधिक धनी देश है. इसीलिए 
वहॉपर आर्थिक साम्राज्यवाद के विकसित होने के लिए काफ़ो 
क्षेत्र है। उसपर जापान और इंग्लैंड की भी आँखें हैं । ज्ञापान 
सदा इसी चिन्ता में है कि जढ सौक़ा मिले इश्डोनेशिया पर 
अपना अधिकार जमाले | इण्डोनेशिया के धन का इसीसे अंदाजा 
लगाया जासकता है कि १५२४ ३० में डच ईस्ट इण्डीज का पूरा 
निर्यात चीन के दो-तिहाई और भारतवर्प के एक-तिहाई निर्यात 
के बरात्रर था । अभी वहाँ की वहुत-ली भूमि योंही पड़ी हे। 
बर्तमान व्यवसायी युग में खानों की बड़ी महत्ता है । यहाँ परः 
बहुतसी खानें योंही पड़ी हैं | पूर्वी एशिया में तेल की .खानें 
केवल यहाँ पर ही हैं. । यहाँपर लोहे की उत्पत्ति जापान की दस- 
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गुनी और चीन की चार शुनी होती है । संसार में. जितना 'टिन 
निकलता है उसका एक चौथाई केवल इसी देश से निकलता हे | 
अभी उस ह्ीप में केवल बोर्ियो का भाग उल्नति कर रहा है। 
जब सारे द्वीप में उन्नति होने लगेगी तो उसके धन का अन्दाज़ा 
आज के अनुमान से कहीं अधिक होगा । पांच वर्ष पहले ही 
अमेरिक्रा ने इस द्वीप में पूँजी लगाना आरम्भ किया है । इतने 
ही समय में जितनी विदेशी पूँजी वहाँपर लगी है उसकी पन्द्रह 
प्रतिशत अमेरिका की होगई है। अमेरिका 
इसकी ओर बढ़ना चाहता है ओर इसके लिए 
उसे फिलिपाइन के ऊपर अच्छी तरह से 
अधिकार जमाने का वहाना भी मिल गया. है। अमेरिका के 
इशण्डोनेशिया ओर चीन में बढ़ने का अथ आच्य देशों में अंग्रेज़ी 
सात्राज्यवाद के बन्धरनों का ढीला पड़ते जाना है.। चीन और 
इंडोनेशिया में डालरों के पहुँच जाने पर भारतबप तक उनके 
शीघ्र ही पहुँच जाने की सम्भावना है । अंग्रेजी साम्राज्यवाद की 
जड़ जहाँ भारतवप में हिली, उसका ठिकाना ओर कहीं भी नहीं 
लगेगा । 

ढाई हजार वर्ष पहले सनन्‍्तजू नामक एक चीनी दाशेन्रिक 
ने कहा था कि सबसे बड़ा सेनानायक वही है जो विना लड़ाई 
किये ही विजय प्राप्त कर लेता है । अमेरिका आज उसी नीति 
. का अनुसरण कर रहा है | वह लड़ाई करना नहीं चाहता । इस 
समय एशिया में जब साम्राज्यवादियों के मोर्चे ढीले हो चले हैं, 
बह यही चाहता है कि अभी जैसी अवस्था है वेसी ही कुछ और 
दिनों तक रह जाय । ऐसी अवस्था रह गई, शांति रह गई तो 


ओर एरिका की 
मदल्वाऊांत्त 
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अमेरिका अपने उद्देश्यों में सफल हो जायगा । इंग्लैंड और 
जापान दोनों के ही एशियायी अधिकार अमेरिका के व्यवसायियों 
के अधीन हो जायेंगे । एक अमेरिकन लेखक ने ठीक ही लिखा 
था कि पुराने समय का साम्राज्यवाद विजित राष्ट्र के लोगों 
को गुलाम बनाकर ही सनन्‍्तुष्ट होता था; उसके वाद का साम्राज्य- 
वाद मनुष्यों को छोड़कर केचल जमीन पर क़ब्जा करता था 
लेकिन आज का साम्राज्यवाद आदमी और जमीन दोनों को 
छोड़कर केवल घन के जरियों पर अधिकार करके ही सल्तुष्ट 
हो जाता है। साम्राज्यवाद का यही अन्तिम रूप विकसित 
शांतिमय साम्राज्यवाद है जिसे अमेरिका मलीभाँति कायरूप में 
परिणुत कर रहा है। यही साम्राज्यवाद का चक्र है जिसने 
सारे एशिया को परतंत्र बना रखा है ओर अपनी आतंकदायिनी 
नीति सें भयासक से भयानक राक्षसी ग्रवृत्तियों को मात कर रहा 


हे । । 

युरोप में जिस समय ओद्योगिक क्रान्ति हुईं उस समय 
लोगों का यह ध्येय नहीं था कि एशिया अथवा संसार:के 
दूसरे राष्ट्रों को दवाया जाय, उस समय वे 
यह नहीं समझ पाते थे कि जउलद्योग-धंधों के 
विकसित होने से मनुष्य की किसी प्रकार 
से खराबी हो सकती है | हम लोग पशुओं से बहुत अधिक 
काम लेते हैं, मनुष्यों को भी वहुत परिश्रम करना पड़ता है | 
उस समय उनकी अवस्था देखकर स्वाभाविक रूप से द्रवीभूतत' 
होकर प्रत्येक मनुष्य के भीतर विचार आते हैं कि यदि वे किसी 
प्रकार से वचाये जा सकते तो बहुत ही अच्छा होता। ओद्यो- 


ओद्योगिक कएन्ति 
' का परिणाम 
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मिक क्रान्ति ने'उनके परिश्रम को कम-कर "दिया । लोगों को 
वहुत अधिक परिश्रम नहीं: करना पड़ता है परन्तु उससे मनुष्य- 
समाज सुखी न होकर दुखी ही 'हुआ । उत्तका दुःख उद्योग-धंधों 
के बढ़ने के साथ ही साथ - बढ़ता गया | ओद्योगिक क्रान्ति का 
आगे. चलकर स्वाभाविक परिणास यह हुआ कि जबतक दूसरे 
लोगों को न दब्गयया जाय अपना हित नहीं हो सकता मनुष्यों 
की भलाई क्या होती, दिनों-दिन वे कंगाल ही होते गये | कुछ 
थोड़े से लोगों को अवश्य ही इससे लाभ हुआ। वे थोड़े आदमी 
अपने लाभ के लिए इतने अधिक व्यग्न रहने लगे कि वे दूसरे 
मनुष्यों की अवस्था पशुओं से भी गई-शुजरी बना देने में कोई 
अन्याय नहीं समझने लगे | उन लोगों का लोभ और आतंक 
इतना अधिक बढ़ा कि उसका रोका जाना आवश्यक हो गया। 
कॉल माक्स ने औद्योगिक क्रान्ति की बुराइयों को भी 
भलीभांति समझा ओर उससे मलुष्यमात्र की रक्षा करने का 
एक नया रास्ता निकालने का प्रयत्न किया । 
काल मार्क का उनका विचार था कि उत्पत्ति . केन्द्रीभूत ही 
प्रहर॒ , रहे तो भी कुछ हानि नहीं है परन्तु जितनी 
उत्पत्ति हो बह राज्य, की सम्पत्ति समझी जाय । 
मजदूर ओर क्रिसान -बहुत अधिक काम करते हैं इसलिए 
उनका ही कारखानों ओर खेतों पर अधिकार रहना चाहिए । 
इनके बिचारं विचार की दृष्टि से चाहे भले ही ठीक जँचते हों 
परन्तु व्यावहारिक रूप में उनका काम में लाया जाना बहुत 
कठिन है । रूस में इनके. विचारों के अछुसार काय हुआ - परन्तु 
वहां की ही अवस्था पर दृष्टि डालें तो. पता . चलेगा: कि वहां- 
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के लोग भी और स्थानों की अपेक्षा अधिक विनों तक अधिक 
सुखी नहीं रह सकेंगे । कुछ ही दिनों बाद उनकी अवस्था भी 
और देशों जेसी ही हो जायगी। इस असफलता क्रा खास 
कारण उनके सिद्धान्तों की ही च्रुटि. है । राज्य सदा अल्पमत के 
ही हाथ में रहता है । वे लोग अपनी भलाई पर अवश्य ही 
विशेष धृष्टि रखकर राज्य-संचालन करेंगे । रूस में भी अभी जो. 
सरकार स्थापित है वह भी थोड़े ही लोगों की- 

| सारी जनता का हाथ वहां पर भी नहीं 
रह सका | दूसरों को बतलाने के लिए चाहे भले ही कहा 
जाय कि वहां. जनता का राज्य है किन्तु वास्तव में राज्य पर 
अधिकार थोड़े से ही लोगों का है | वहाँ पर क्रान्ति हुए श्रभी 
अधिक समय नहीं हुआ है, इसलिए उसके : भविष्य की स्थिति 
का अन्दाजा अभी की स्थिति से लगाना भूल करना होगा। 
अभी जिन लोगों के हाथ में राज्य-शक्ति है वे लोग मजदूर 
अथवा किसान वर्ग के नहीं हैं । स्टालिन, जिनोफ आदि सभी 
अ्ुख व्यक्ति मजूदूर तथा किसान वर्ग से कहां ऊँचे दर्जे के 
समाज के व्यक्ति हैं | 

इतना होते हुए भी और देशों की अपेक्षा वहाँ पर समा- 
नता अधिक है | कल-क्रारखानों की घुराइयों से देश को बचाने 
का अयत्न चल रहा है । साम्राज्यवाद का सबसे ध्बड़ा शत्रु यही 
राष्ट्र हो रहा है। ।कॉल॑मार्क्स का सिद्धान्त साम्राज्यवाद की 
प्रगति रोकने में एक बहुत बड़ा अख हो गयां। उसका आज 
साप्राज्यवाद के साथ जो संघर्ष चल रहा है वह बहुत ही भीषण 
है | अमेरिकन लोगों को अंग्रेज और जापानी दोनों की ह्ठी 
३ 


रूस का प्रयोग 
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'परवा नहीं है । उसका यदि सबसे बड़ा,कोई शज्रु है. तो वह हे 
एशिया में साम्यवादी भावों का प्रचार; इसके वायुमंडल. में 
'फैले हुए क्रान्तिकारी भाव और ख्लास कर चीन की जागृति । इन 
भावों के प्रचार से एशियाई राष्ट्र बहुत वेग से आगे बढ़ते जा 
रहे हैं । वे अपनी निर्धनता का भ्रत्यक्ष नम॒ना दिखा रहे हैं । इस- 
लिए केवल विदेशी राजनैतिक सत्ता ही उठा देने की नहीं 
परन्तु समाज का ही संगठन बदल देने की कोशिश कर रहे हैं । 
,जिस समय वे .सफल हो जायेंगे उस समग्र न तो असेरिंकन 
नीति रह जायगी और न शान्तिमय साम्राज्यवाद का ही कहीं 
अस्तित्व शेप रह जायगा । सभी प्रकार के साम्राज्यवादी .भावों 
का इस आँधी में उड़ जाना भले ही सम्भव नही परन्तु आर्थिक 
साम्राज्यवाद. का ध्वंस हो जाना तो. निश्चित ही है । 
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-् अध्याय में. हमें विचार करना है कि आर्थिक 
साम्राज्यवाद का एशिया के ऊपर क्या प्रभाव प्रड़ा ? 
यहाँ की सभ्यता तथा धन की प्रचुरता देखकर युरोपीय लोगों.का 
बहुत पहले ही इधर ध्यान आकृष्ट .हुआ था परन्तु उन्नीर्सवीं 
शत्ताव्दी के पहले एशिया को श्रेतांगों के प्रश्ुत्व का परिचय भली- 
भांति नहीं हो पाया था । १८७० ई० के वाद साम्राज्यवाद के 
चक्र चलने से सारे एशिया,को युरोप की राजनीतिक अश्त्रा 
आर्थिक किसी न किसी प्रकार की पराधीनता अवश्य ही स्वीकार 
करनी पड़ी । एशिया के कितने राष्ट्र कूठे बहानों और जबदस्ती 

थुरोपीय राष्ट्रों के साम्राज्य में मिलाये गये | टोन्किंग, अज्नाम 
ओर वर्मा इसके उदाहरण हैं ] एशिया का अधिकांश भाग सभ्य 
था। वहाँपर अफ्रिका की तरह वटवारे का अथवा ज़वद॑स्ती 
विजय का तरीका नहीं चल सकता था ।भारतवप, रूसी एशिया, 
फ्रेंच इण्डोचीन, मलायास्टेट, स्ट्रेट सेटलमेंट्स, हॉगकांग और 
जावा युरोपीय राष्ट्रों के प्रत्यक्ष अधिकार में थे। एशिया के 
वाकनी भाग जिनमें तुर्की, फारस, चीन और जापान मुख्य हैं 
प्रत्यक्ष रूप से उनके अधिकार में. नहीं थे। फिर भी इन: देशों में 
जापान को छोड़कर वाक़ी देशों पर आर्थिक साम्राज्यवाद का 
चक्र ,भलीभांति चल रहा था.। फारस, चीच और तुर्की का 
बट़वारा नहीं हुआ था; .े युरोपीय राष्ट्रों के साम्राज़्य- में (मिला 
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नहीं लिये गये थे फिर भी उनसे युरोपीय व्यापारी एशिया के 
दूसरे राष्ट्रों की ही तरह लाभ उठाते थे । इन राष्ट्रों के अंग-भंग कर 
वाट लेने की बात महासमर के पहले बहुत जोरों से चल रही थी 
परन्तु इनका वटवारा कर लेना सहज नहीं था इसीलिए युरोपीय 
राष्ट्रों ने इधर अपनी शक्ति नहीं लगाई। १८८०-९० की अवधि 
में उनका ध्यान अफ्रिका के बटवारे की ओर था क्योंकि उसका 
वटवारा कर लेना सहज था । एशिया के ये राष्ट्र बहुत सभ्य थे, 
इनके यहां की राजनेतिक तथा आधिक व्यवस्था युरोप से भिन्न 
चाहे भले ही रही हो पर किसी भी हालत में कम उपयोगी नहीं 
थी । जापान के युरोपीय ढंग की आर्थिक, राजनैतिक तथा युद्ध- 
विषयक नीति अपना लेने से युरोप्रीय राष्ट्रों ने स्पष्ट रूप से समझ 
लिया था कि चीन का बटवारा कर लेना टेढ़ी खीर है। चीन के 
बटवारा कर लेने के पहले उन्हें लड़ाई छेड़नी 'पड़ती । इन 
णशियायी राष्ट्रों के अधीनता न खीकार करने पर भी परिणाम 
में कुछ भेद नहीं हुआ । सुविधा के लिए यहाँ पर एक-एक देश 
का अलग-अलग विचार करना अच्छा होगा । 
उन्‍नीसवीं शताब्दी के मध्य तक चीन को संसार का ज्ञान 
नहीं था । वह अपनी प्राचीन सभ्यता के ही अभिमान में बैठा 
_. .: था। वहाँ के लोग वीरों का आदर नहीं करते 
बह न्च्चन्‌ ० न कर ब् जा थ रे 
थे | पढ़े-लिखे लोगों को वहुत ऊँची दृष्टि से 
देखते थे ओर वे ही लोग राज्य-काय सम्हाला करते:थे ।- इसी 
समय युरोप और अमेरिका को अपने यहां के मिशनरी और 
खासकर व्यापारियों के -लिए नये-नये देशों की आवश्यकंता 
पड़ी ॥ (१८४०-८० तक चीन-जापान और कोरिया के शांति-भंग 
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करने का यही कारण हुआ | इस समय तक साम्नाज्यवाद का 
सच्चा रूप प्रकट नहीं हुआ. था । इन देशों के दरवाज़े विदेशी 
व्यापारियों के लिए खुल गये। उसी का परिणाम आगे चलकर 
हे . . यह हुआ कि वाज़ार, खान, रेलें बनाने के 
प्रभुद्व-देत् और अधिकार आदि पर एकाधिकार करने की 
नोकाक्षण प्रवृत्ति जागृत हुई।इसी श्रवृत्ति की पूर्ति के 
* लिए प्रझ्ञुत्व-क्षेत्र ( 59067४5 ० [परए९८7०९ ), 
नोकाश्रय ( ४४४४ ७०४४५ ) और कहीं-कहीं जमीन पर अधिकार 
करने की नीति काम में लाई गई । यही साम्राज्यवाद का सच्चा 
रूप था.। चीन तथा दूसरे एशियायी राष्ट्रों के इतिहास में इसी 
बात की १८८० के बाद प्रधानता रही । आरम्भ के व्यापारिक 
ध्येय और आगे की साम्राज्यवादी नीति दोनों के लिए.ही झूगढ़ा 
कर विजित राष्ट्रों को दवा रखने की आवश्यकता थी परन्तु दोनों 
के परिणाम भिन्न-भिन्न हुए । पहले में लड़ाई हुई . परन्ठु पूर्ण 
विजय नहीं हुई । दूसरे में विजय हुई और अन्तरोष्रीय मगढ़े 
खड़े हो गये । «हे 
युरोपियन शक्तियों में श्रिटेंन के साथ चीन की सबसे पहली 
लड़ाई १८४० ३० में हुई | इस लड़ाई का मुख्य कारण यही था 
कि चीन अपने देश में अफ्रीम की खपत 
चीन से अंग्रेजों की होने देने में बाधा डालना चाहता था। इस 
पहली लड़ाई युद्ध के पश्चात्‌ १८४२ में नानकिन की सन्धि 
हुई। इस सन्धि के अनुसार अंग्रेज़ों को हांग- 
कांस मिल गया और पांच वन्दरगाह उनके व्यापार के लिएः खोल 
दिये गये । - कुछ ही दिनों वाद वे वन्द्रगाह अमेरिकन; फ्रेंच, 
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बेल्जियन, प्रशियन, डच, पोतुगीज और स्केंडिनेनियन 
व्यापारियों के लिए भी खोल दिये गये । इन राष्ट्रों को व्यापार 
करने में इतनी सुविधा हो गई कि चाय का नियात <ठुगुना हो 
गया ओर रेशम का नियौत तीन हज़ार गांठ से बढ़कर छप्पन 
हज़ार गांठ हो गया । 
“व्यापार में सुविधा हो जाने पर भी और ६अधिक लाभ को 
इृष्टि से युरोपीय राष्ट्र चीन के साथ फिर से लड़ाई ,करने का 
मोक़ा ढंढ़ रहे थे। १८५६-६० में उन्हें वह 
शनशीन' की मसौक़ा मिला | फ्रांस ने एक मिशनरी के मारे 
सन्धि जाने का बहाना कर और ब्रिटेन ने अपने 
. मंडे के जद्दाजु पर चीनियों का एक हत्यारे के 
पकड़ने के लिए आने का बहाना निकालकर लड़ाई छेड़ दी ।' 
लड़ाई में चीन की हार निश्चित ही थी। उसने मजबूर. होकर 
शीनशीन ( 77०४५०४॥ ) की सन्धि की । इस सन्धि के अनुसार 
ओर भी छः दूसरे बन्दरगाह व्यापार के लिए खोल दिये गये; 
यांगसी नदी के किनारे व्यापार करने का और देश में भ्रमण 
करने का अधिकार भी प्राप्त कर लिया गया ओर  पेकिंग में 
एक अंग्रेज प्रतिनिधि का रखा जाना निश्चित हुआ। इंसाइयों 
की रक्षा. किये जाने का आश्वासन ओर उन्हें प्रचार करने का 
अधिकार भी दिला दिया गया | इसी समय फ्रांस, संयुक्त राष्ट्र 
अमेरिका ओर रूस ने भी चीन से सन्धि करः अपने लिए ब्रिटेन 
जेसे ही अधिकार भ्राप्त कर लिये। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के 
साथ युद्ध)के समय रूस ने अपने को चीन का सहायक- वंतलांने 
की .कोशिश की।और उसके बदले में लड़ाई के बाद उसने आमूरः 
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नदी के दक्षिण , .ऊसंरी नदी के पूष और कोरिया के उत्तर के 
सभी प्रदेश ले लिये । 
१८४० से १८६० तक जी घटनाएं घटी उनके कारण चौनच 
अंग्रेजी तथा अन्य युरोपीय व्यापारियों ओर मिशनरियों के लिए 
खुल गया । उपयु क्त दोनों लड़ाइयों का एक 
बड़ा भारी परिणाम यह हुआ कि, चीन का 
विदेशियों के व्यापार पर कर लगाने का अधिकार छिन् गया। 
सन्धि के द्वारा कर का, परिमाण निमश्चित कर दिया गया। चीन 
आयात-नियात के किसी भी पदार्थ पर प्राँच प्रतिशत से अधिक 
कर नहीं लगा सकता था । यह शत विदेशी व्यापारियों के लिए 
बड़े फ़ायदे की रही । सन्धि अनिश्चित काल तक के लिए थी। 
' इतना ही नहीं टाइपिंग क्रान्ति के समय चीनी कर वसूल करने 
वाले अफ़सरों की अयोग्यता बतलाकर शांघाई में विदेशी लोगों 
से कर वसूल करने के लिए विदेशी लोगों का ही एक बोड वना 
दिया गया । कुछ ही दिनों बाद ऐसा ही बोर्ड सभी विदेशी व्यो- 
पार के लिए खुले वन्दरगाहों के बास्ते व॒ना दिया गया। १९११ 
की क्रान्ति के समय विदेशी ,लोगों के ऋण की रक्षा का . चहाना 
करके कर की सारी आमदनी तट-कर के इन्सपेक्टर जेनरल 
( जो एक अंग्रेज था ) के पास- भेजे जाने का बन्दोबस्त ,कर 
दिया गया । इस समय से चीन के हाथ से-कर लगाने का ओर 
जससे देश के लिए व्यवस्था करने का अधिकार चीनियों के हाथ 
से निकल ग़या। युरोपीय लोगों का उन्नपर अधिकार ; हो ग़द्य । 
विदेशी लोगों ने अपने लिए चीन से यह भी सनवा लिया कि 
उनकी ग्रजांओं का न्याय चीनी न्यायालयों में चीन. के क़ानून के 


चीन की बेवसी 
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अनुसार न होकर विदेशी न्यायालयों में विदेशी. कानूनों के.ही 
अन्नुसार हुआ करेगा | हक 

। इस समय से विदेशी व्यापारियों को चीन के साथ:व्यापार 
करने में कोई असुविधा नहीं रह गई । सभ्यवेशधारी डाकुओं के 
लिए चीन का फाटक खुल जाने से वह छूट-खसोट मचाने... का 
का क्षेत्र बन गया । 

' जापान भी चीन की ही .तरह अपना दरवाजा बंद कर 
सुख की नींद ले रहा था। उसकी शांति १८५३ में कोर्मोडोर 
पेरी नामक अमेरिकन ने भंग की । अमेरिकन लोगों.ने १८५४ में 
जापान से यह सन्धि करा ली कि जापान अपने दो बन्दरगाहों में 
उनके जहाजो' को ठहराने देगा ओर यदि 
उनका कोई जहाज़ आस-पास, के समुद्र में टकरा 
जाय तो उसके नाविकों के हाथ अच्छा बताव करेगा | इस सन्धि 
के कुछ ही दिनों. बाद अमेरिका ने टाउनसेंड हेरिस नामक एक 
कौंसल जेनरल (प्रधान राजदूत) जापान भेजा। उसने जापान- 
सरकार से अमेरिकन लोगों के लिए और भी बहुत-सी सुविधाएँ 
आप्त कीं जिनमें एक नागासाकी और याकोहामा नामक व॑द्र- 
गाहो' का अमेरिकन व्यापारियो' के लिए खोल दिया जाना था। 
इसके वाद. यहां भी चीन की ही तरह दूसरे और बन्द्रगाह 
रंवोले गये, सन्धियों-ह्वारा कर निश्चित कर दिया गया और 
विदेशी लोगो' को अपने क़ानून के अनुसार अपना न्याय कराने 
का अधिकार दे दिया गया । इस समय तक जापान में रईसी 
राज्य (7८०००) |(०००४०॥४) था। वहां का राजा, जिसे' मिकाडो' 
कहते थे, नाम-मात्र का राजा रहे गया था; उसका मंत्री; जिसे 


जापान का जागरण 
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शोगन कहा जाता था, राज्य के सभी काय देखता था । देश छोटे- 
छोटे प्रान्तों में विभक्त था ओर वहाँ पर सरदार, जिन्हें 'सामुराई' 
कहते थे, राज्य किया करते थे। प्रेरी का आना ओर अपना एकांत- 
चास विसजन करना जापान के लिए बड़ा ही लाभदायक सिद्ध 
हुआ । देश के बड़े-बड़े सामुराई शोगन के ग्रति इपों का भाव 
रखते थे । शोगन ने पेरी के साथ सन्धि-पत्र पर हस्ताक्षर किया 
और विदेशियों को देश में स्थान दिया इसलिए वे और बिगड़ 
गये। पहले उन्त लोगों में से छुछ ने स्थान-स्थान पर विदेशी 
लोगों से झगड़ा ठाना परन्तु कुछ ही दिनों बाद उन्हें मालठ्म हो 
गया कि वे विदेशियों की शक्ति के सामने नहीं ठहर सकते | 
इस समय से उन्होंने शोगन का और भी अधिक विरोध करना 
शुरू किया । अन्त में इसका परिणाम यह हुआ कि १८६७ सें 
शोगन को राज्यकाय से हटना पड़ा और मिकाडो पूरी शक्ति के 
साथ गद्दी- पर विठाये गये । 

इस समय से जापान में एक नये युग का आविर्भाव हुआ। 
जिन सामुराई लोगों ने विदेशियों का वहिष्कार करना चाहा 
था वे ही सब से पहले युरोपीय सभ्यता में 
ढल गये | इस समय से युरोपीय लोगों का 
आधवाहन किया जाने लगा, राज-दरबार में उनकी इज्जत होने 
लगी ओर बहुत-सी बातों में उनका अन्लुकरण किया जाने लगा | 
अंग्रेजों के निरीक्षण में रेल, तार आदि बनने लगे; फ्रांसीसी 
क़ानून के विशेषज्ञों के निरीक्षण में कानूनी सुधार किये जाने 
लगे जिससे विदेशी लोगों के मुक़द्मे भी जापानी. न्यायालयों 
में ही किये जा सक्ें। अमेरिकन लोगों से कृषि और डाक- 


नवीन युग का उदय 
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विभाग में सहायता ली जाने लगी । व्याप्रारिक नियम, स्थानीय 
सरकार के कार्यों में सुधार तथा रोगोपचार की विद्या सिखलाने 
के लिए जमेन रखे गये। १८८९ में युवराज ईंटो ने विदेश-श्रमण 
कर राज्यकारय के लिए देश के प्रतिनिधियों को परिमित अधि- 
कार देकर एक सभा बनाई । सामुराई लोगों ने स्वयं ,स्वार्थ- 
त्याग किया और 'सामुराई” प्रथा उठा दी. गई जिससे- राज्यकार्य 
अच्छी तरह चल सके। आरस्स्म में फ्रेंच, ओर आगे चल कर 
. जमन, अफसरों के निरीक्षण में सेना का थुरोपीय ढंग पर 
संगठन होने लगा । अस्त्र-शस्त्र सभी विदेशी ढंग के बनने लगे | 
सामुराई लोगों ने किसी-किसी स्थान पर क्रान्ति. करने की 
तैयारी की तो नवीन सैन्य ने उन्हें दबाकर अपनी शक्ति .का 
परिचय दिया । इस समय से जापान के पास जलसेना, भी 
हो गई; उसने इंग्लैंड से लड़ाकू जहाज खरीद लिये ५ इतना 
ही नहीं जापान ने युरोपीय शप्ट्रों से यह भी ,सीख लिया कि 
ज़ब तक वह अपने देश को शिल्प-प्रधान देश नहीं बना लेता 
उसका विदेशी आक्रमण से बचना कठिन है । उसने अपने 
देश के व्यवसाय के लिए भरपूर प्रयत्न किया; व्यावहारिक 
विज्ञान सिखलाये जानेवाले स्कूल-कालेजों की स्थापना की। 
रेशस निकालने, सिमेंट बनाने, रूई ओर रेशम बुनने, डेट का 
पजञाबवा लगाने, छापेखाने, जिल्द बांधने, साबुन बनाने, टाइप 
ढालने आदि के कारखानों में सरकारी अफसर निरीक्षण करने 
के लिए जाते थे | घरेल्‌ प्रद्शनियां की जाती थीं जिनमें चीजों 
के बनाने में लोग आपस में स्पधों करें । देश की अच्छी-अच्छी 
कारीगरी की चीज़ें विदेशी ग्रद्शनियों में भेजी जाती थीं। 
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वहां की सरकार ने एक ऐसा विभाग ही खोल दिया था जिसका 
काम विदेश में जापानी चीज़ों की मांग पेदा करना था। स्त्रियों 
को भी कला-कौशल, सिखलाया जाता था और खासकर सर- 
कारी छापेखानों में वे रक्खी जाती थीं। इन सभी वांतों का यह 
परिणाम हुआ कि जिस जापानमें १८६७४० में कोई भी. शिर्पीय 
कारखाना नहीं था, वहीं सिफ़ तीस वर्षा के बाद ४५९५ कार- 
खाने ऐसे हो गये जिनमें लगी हुई पू'जी बीस करोड़, डालर 
थी | वबतमान समय में वह और भी अधिक वद्‌ गई है । 
जापान का विदेशी व्यापार, जो १८७७ में केवल २५०००००० 
डालर था, सन्‌ १८५९० में ७०००००००, सन्‌ १९००३० में 
२०५०००००००, 'सन्‌ १९१ ०३० में 8५०८०००००० ; ओर 
सन्‌ १९१४३ इ० में ६८००००००० हो गड्ढे । व्यापार क्रेबल 
छत्तीस वर्षो में ही सत्ताइस गुना वढ़ गया | 
इसका जापान में भी वही असर हुआ जो युरोपीय देशों 
में औद्योगिक क्रान्ति का हुआ था। यहां पर भी बड़े-बड़े व्यव- 
सायी हो राये जिन्होंने देश के,कल-कारखानों पर एकाधिकार 
करना आरम्म किया। युरोपीय देशों के 
बड़े-बड़े व्यवसायियों के जेसे इस देश के 
व्यवसायी भी साम्राज्यवाद के प्रशंसक हो 
गये । दसरी बातों की ही तरह जापान ने उपनिवेशों पर 
अधिकार जमाने ओर साम्राज्यवादी नीति अपनाने में 
विदेशियों की नक़ल की | 
कौमोडोर पेरी ने जापानियों को जो पाठ पढ़ाया था उसका 
सब से पहला प्रयोग उन्होंने कोरिया पर १८७६ में किया। 


युरोपीय उछोग की 
नकल 
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कोरिया अभी तक अपना दरवाज़ा. बन्द किये. हुए था। उसने 
विदेशी मिशनरियों को अपने देश से मार 
भगाने की चेष्टा की थी परन्तु जब उसने 
जापानी लोगों पर आक्रमण किया तब जापान 
ने जापानी व्यापारियों के लिए कोरिया का एक बन्द्रगाह खुलवा 
दिया । कुछ ही दिनों बाद इसी प्रकार की सन्धि कोरिया के साथ 
ओर देशों की भी हो गई और कोरिया की अवस्था चीन जैसी 
ही हो गई । 

चीन-साम्राज्य बहुत बड़ा था परन्तु वहां की राज्यशक्ति 
बहुत ही दुर्वेल हो गई थी । साम्राज्यवाद का चक्र चलने पर 
रूस, जापान, फ्रांस ओर भ्रेटब्रिटेन चारों 
तरफ से उसके अंग-भंग करने की चेष्टा करने 
लगे | पहले कोचीन-चीन पर और १८८० 
के लगभग चीन साम्राज्यान्त्गत कम्बोडियां, टोन्किन ओर 
अज्ञाम पर फ्रांस अपना अधिकार जमाकर चीन साम्राज्य का 
दक्षिण की ओर अंग-भंग करने लगा। इसी समय वर्मा के 
राजा ( चीन॑ इन्हें अपने साम्राज्यान्तगंत सममता था परन्तु ये 
एक गअकार से खतंत्र थे ) ने फ्रांसीसियो' को टोन्किन से संडाले 
तक रेल बनाने, एक बेंक की स्थापना करने और लाल की खानों 
को खोदने का अधिकार दिया | श्रेटत्रिटेन इसे सहन नहीं कर 
सका । उसने वर्सो पर चढ़ाई कर दी ओर उसे अपने साम्राज्य 
में मिला लिया। रूस ने साइवेरिया में रेल बचा ली और चीन के 
उत्तरी भाग संचूरिया पर उसकी आंखें गढ़ गई। जापान ने 
१८७४ ३० में लिउकिऊ पर ' अधिकार कर लिया और फिर 


साम्राज्यवाद के 
प्रवाह में 


चीन साम्राज्य का 
बटवारा 
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मंचूरिया और कोरिया की ओर/दृष्टिपात किया । 

जापान कोरिया को १८७६ से ही खतंत्र समझता था। वह 
वहां के भीतरी मामलों में हस्तक्षेप करने लगा | चीन इस बात 
से चिढ़ गया । ,वह उसपर अपना अधिकार 
सममता था इसलिए उसने कोरिया के 
राजा की सहायता के लिए सेना भेजी | इसका परिणाम यह 
हुआ कि १८९४ में चीन और जापान के बीच लड़ाई छिड गई। 
युद्ध में जापान विजयी हुआ । चीन को वाध्य होकर १७ अग्रेल 
१८९५० को जापान के साथ शिमोनेसेकी की सन्धि पर हस्ताक्षर 
करना पड़ा | इस सन्धि के अनुसार चीन को युद्ध-व्यय के 
सिवा फार्मोसा, लाओडंग, पोट आ्थर और कुछ व्यापारिक 
सुविधाएँ जापान को दे देनी पड़ीं | सन्धि के शर्तो' के कायौन्वित 
होने तक बू-हाई-वहेँ पर भी जापान का ही अधिकार रहा। 
कोरिया इस समय से खतंत्र मान लिया गया । 

जापान का लाभ रूस का लुक़सान था। वह मंचूरिया, 
कोरिया और पोटेआथर लेकर अपने लिए वरफ़-रहदित बन्द्रगाह 
चाहता था । उसने उपयुक्त सन्धि रद्द कर देने के लिए प्रयत्न 
आरम्भ किया | जमनी और फ्रांस भी जापान की उन्नति देख 
उससे ईपी करने लगे थे । इन तीनों राप्ट्रों ने जापान को चीन 
के किसी भी भाग पर अधिकार न जमाने की सूचना दी। 
जापान इन तीनों शक्तियों से लड़ नहीं सकता थां इसलिए 
उसने उपयुक्त राष्ट्रों की बातें मान लीं ओर फारमोसा के सिंवा 
सभी प्रांत कुछ ओर अधिक युद्ध-व्यय लेकर चीन को लौटा दिये।' 

उपयुक्त तीनों विदेशी शक्तियों ने चीन से कुछ सुविधाएँ 


चीन का अंग-भेग 
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लेने के लिए ही उसे बंचाया था। चीन के श॑त्रु जितना जुक़सान 
उसे नहीं पहुँचा पाते उतना उसके मित्रों ने पहुंचाया । फ्रांस ने 
२० जून १८९५ को चीन के साथ सन्धि कर ली, जिसके अनु- 
सार फ्रेंच इश्डोचीन से मिले हुए तीन .दक्षिणी प्रदेशों की 
खानों सें अपने लिए चुन लेने का, अन्नाम से चीन के भीतरी 
प्रदेशों तक रेल ले जाने का, फ्रेंच इग्डोचीन सरहद पर 
तीस से चालीस अतिशत कम कर देने का अधिकार ले लिया । 
चीनी सम्राट ली-हंग-चांग इन अधिकारों की महत्ता को नहीं 
समम सके थे । यह धास्तव में चीनी प्रांतों पर अधिकार जमाने 
की भूमिका थी । 

रूस ने चीन पर अपना दबाव यह कहकर डाला कि उसी 
के प्रयत्न से उसका बांटा जाना रुका है। उसने १८९६ में एक 
रूसी-चीनी वेंक खोलने का ओर जापान का ऋण 
अपने पास से देकर चुकता करने का 
अधिकार लिया और रेल-तार आदि के बनाने में भी सुविधाएँ 
प्राप्त कीं । उसी साल रूसी-चीनी बेंक को भी बड़े महत्व की रेल 
बनाने का ठेका मिला | ट्रान्स साइबेरियन रेल्त्रे चीनी मंचूरिया 
से होकर ले जाने का अधिकार उसे मिल गया । इसका मतलब था 
मंचूरिया का रूसी लोगों के अधिकार में आ जाना । चीन सर- 
कार से उस रेल के लिए सरकारी भूमि सुफ्त देने और उस- 
पर टैक्स न लगाने का वादा करा लिया गया । इस रेल के वन 
जाने से रूस को युद्ध के समय सेना भेजने में सुविधा हो. जाती 
थी। अधिक तथा युद्ध के समय सामरिक उपयोग- की दृष्टि से 


दा 


संचूरिया रूस के अधिकार में आ गया । जिस रास्ते से वह 


ख्स का दुवाच 
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रेल जाती. उसके पास की:खानों पर भी” उसी रेलवे कम्पनी का 
अधिकार हो गया । 

जर्मनी इस समय तक चुप वेठा था परन्तु वह भी किसी 
ऐसे उपयुक्त समय की वाट जोह रहा था जिस समय उसे 
शांटंग का दक्षिणी भाग कियाचाऊ मिल जाता | रूस की दृष्टि 
भी उस स्थान पर थी इसीलिए १८५९७ में जमन-सम्राद ने रूस से 
सममोत्ता कर लिया था कि यदि कियाचाऊ पर जमनी का 
अधिकार रहे तो पोटआथर पर रूस का अधिकार रहेगा। 
१८९७, के नवस्वर में संयोग से शांटुंग के ही ग्रांव में दो जमन 
मिशनरियों की हत्या कर दी गई । जर्मनी ने तुरंत ही चीन पर 
आक्रमण कर दिया । रोमन केथलिक मिशनरी की हत्या का 
बदला लेने के लिए प्रोटेस्टेंट सरकार इतनी 
उत्सुक हो जाय यह कम आश्चर्य की बात 
नहीं थी, परन्तु यहां पर मिशनरियों की झत्यु बहाना मात्र थी। 
उत्तकी मृत्यु और कियाचाऊ के पट्टे लिखाने से कोई सम्बन्ध 
नहीं था । परन्तु उसी वहाने जमनी ने कियाचाऊ की दो सौं 
वगमील भमि का निन्नानवे साल के लिए पट्टा लिखा लिया। 
जमनी को उस भूमि पर पूण स्वतंत्रता थी। कियाचाऊ खाड़ी 
के किनारे दिसिंगटठाओ में उसने व्यापारिक दुग भी बना लिया । 
इतना ही नहीं जमनी ने शांटुंग प्रांत में दो रेल लाइने बनाने 
और उसके दोनों तरफ की खानों का उपयोग करने का भी 
अधिकार प्राप्त कर लिया | शांट्ुंग ग्रांत जमनी के आर्थिक 
प्रभुस्च-क्षेत्र में आगया । 

जमनी को इप्त प्रकार से पट्टा लिखाते देख रूस ने भी 


जर्मनी का आक्रमण 
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उसका अजुकरण- किया उसने भी पच्चीस वर्षो के लिए लाऊडंग 
के पास ५३८ बग मील भूमि का पद्ठटा लिखा. लिया, डाली .के 
वन्दरगाह में सुधार कर उसे व्यावसायिक काय . क़ा बना 
लिया और पोटआधशर में क़िलेवन्दी कर उसे अपने .जहाजों के 
रखने का अड़ा बना लिया । ह 

फ्रांस भी आगे बढ़ा । उसने निन्नानबे वष के लिए क्वांग- 
चाऊ खाड़ी के किनारे १९० वर्गमील भूमि का. पट्टा लिखा लिया | 
ग्रेट ब्रिटेन भी पीछे रहने वाला नहीं था। उसने हांगकांग, के 
पास:४०० वर्गमील का और बेई-हाई-बेई का पट्टा लिखा लिया । 
अंग्रेज़ों का यह काय पोट आथर की ओर से रूस और किया- 
चाऊ की ओर से जमनी की बढ़ती रोकने के. ही उद्देश से 
हुआ । 

युरोपीय पूँजीपतियों के लिए चीन समृद्धि की खान दिखलाई 
पड़ता था । जो युरोपीय व्यापारी वहाँ पर रेल “बनवा लेता या 
खान का अधिकारी हो जाता उस्तका भाग्य खुल जाता था। 
इसीलिए प्रत्येक राष्ट्र के व्यापारी यही इच्छा रखते थे कि रेल 
आदि बनाने में जो सुविधाएँ उन्हें मिल चुकी हैं वेथी दूसरे 
राट्र के व्यापारियों को न मिलें। १८९७ में वेल्जियम ने पेकिंग 
हॉगकाऊ रेलवे के लिए सुविधा प्राप्त की ।. इससे अंग्रेज आग- 
ववूला हो उठे और चीन के साथ लड़ने के लिए तेयार हो गये। 
का अन्त में चीन को ब्रिटिश पूँजी से .२८००- सील 
0 रेल तेयार करने का अधिकार देना पड़ा । रूस 
इस से चिद गया परन्तु इंग्लैंड ने उससे सममोता कर. लिया ।- 
रेल निकाल लेने पर.किसी-किसी स्थान में एक देश के व्यापारी 
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को दूसरे देश-द्वारा रेल निकालने पर घाटा होता था इसलिए 
वे लोग अपने लाभ का दायरा वांट लेते थे। इस प्रकार चीन का 
बंटवारा हो जाने पर व्यापारियों के देशों की सरकार सदा उस 
शुभ मुह्दत की प्रतीज्ञा किया करती थी जब चीन का उन सर- 
कारों के बीच पूर्णरूप से वंटवारा हो जायगा । फ्रांस ने १८९८ 
में चीन से स्वीकार करा लिया कि वह दक्षिणी तीन शआ्आान्तों का 
फ्रांस के सिवा और किसी दूसरे राष्ट्र के ह्यथ पद्टा नहीं लिखेगा। 
इंग्लेंड ने यांगसी वेसिन के विपय में बेसा ही .करा लिया | तात्पर्य 
यह कि युरोपियन राष्ट्रों ने निश्चय कर लिया था क्रि जब चीन- 
साम्राब्य टट जाय तो उत्तरी दीवार के ऊपर का सारा प्रदेश और 
मंचरिया रूस का, शांडुंग जमनी का, दक्षिण के तीन प्रदेश फ्रांस 
के और यांगसी वेसीन, हीनान और शांसी ग्रेट त्रिटेन का हो 
जायगा । 

अमेरिका ने अभी तक कोई भाग इन मामलों में नहीं लिया 
था | चीन के बंटवारे में उसे हिस्सा नहीं मिला था। उसके 
व्यापार में भी युरोपीय लोगों की कारवाइयों से घाटा हो रहा 
था इसलिए उसने युरोपीय राष्ट्रों को लिखा कि वे अपने- 
अपने दायरे में सुविधा प्राप्त करें परन्तु व्यापार से उसका 
सम्बन्ध 'नहीं रहे । जितने वन्द्रगाह खुलें सभी राष्ट्रों के उपयोग 
के लिए हों; उनका प्रभुल-क्षेत्र और कर से कोई सम्बन्ध न रह 
जाय । अमेरिका की बातें युरोपीय राष्ट्रों को माननी पढ़ीं। अभी 
तक चीन में अमेरिका का व्यापारिक लाभ नहीं था। जब॑ 
उसने विकसित साम्राज्यवादी नोति अपनाई, अमेरिकन वैंकरों कां 
रूपया. चीन में -लग गया तव अमेरिका का खार्थ और भीं 


श्र 
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अधिक ब्रढ गया।| इस समय से वह इसी ताक में रहने लगा 
कि युरोपीय राष्ट्र और जापान चीन का बटवारा न कर लें । - 
इस प्रकार चीन साम्राज्यवाद का चक्र' चंलने . पर थुरो- 
पीय व्यवसायियों के बीच बट गया। उसकी :राजकीय सीमा 
का बंटवारा न हो सका, इसका एकमात्र कारण साम्राज्यवादी 
राष्ट्रों की: आपस की फूट थी। 
अब साम्राज्यवाद का चक्र चलने पर एशिया के और . राष्ट्रों 
की क्या अवस्था थी इसका उल्लेख भी. आवश्यक है | दक्षिण 
एशिया में श्याम का ही ऐसा प्रायद्वीप बचा है. जिसने युरोपीय 
आक्रमण से. बचकर अपनी खतंत्रता की रक्षा की है. .बर्मा 
की ओर से अंग्रेत ओर, इशण्डोचीन की आर से. फ्रेंच उसे 
दूबाते गये परन्तु उन. दोनों के आपस की .इंपो के कारण ही घह 
खतंत्र रह सका । फ्रांसीसी पश्चिम की ओर मेकांग नदी के बांये 
किनारे पर बढ़ने लगे। अंग्रेजों को भय हुआ कि यदि श्याम पर 
फ्रांसोसियों का अधिकार हो गया तो वह भारतवर्ष की दृष्टि से 
खतरनाक होगा । इसके सिवा श्याम में अंग्रेज व्यापारियों के 
: खान तथा रेल-सम्बन्धी लाभों में बाधा आ 
अन्य राएट्रें के. उपस्थित होती । फ्रांस ने श्याम की. राजधानी 
अवस्था... वबेंकाक पर १८९३ सें हमला किया परन्तु 
अंग्रेजों के भय के कारण वह पूरे. श्याम पर 
अधिकार नहीं जमा सका। १८९६ में मेकांग के पूव का भाग 
ऋतीसियों का समक लिया गया। १९०४ ; सें अंग्रेजों ओर 
फ्रांसीसियों का जो समभोता हुआ उसमें, श्याम को जितना 
' दबाया जा सकता था दुवाया गया | इस समय यहू्‌ निश्चय हुआ 
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कि पूर्व की ओर से फ्रांस जहाँ तक चाहे बढ़ता जाय और 
दक्षिण-पश्चिम की ओर से अंग्रेज बढ़ते जायें। कोई किसी के 
काम में वाधा न डाले। १९०७ में फ्रांस ने वातमवांग का प्रांद 
ले लिया ओर श्याम के खतंत्र राज्य में रेल वनाने का अधिकार 
प्राप्त किया । अंग्रेज बहुत दिनों से मलाया ग्रायद्वीप पर अधि- 
कार करने की चेष्टा कर रहे थे। १९८९ में उन्होंने मलाया के 
चार स्टेटों ( केदाह, केलान्तान, ट्रेनगालु और परलिस ) पर 
कब्जा कर लिया | उनके अधिकार में पहले से ही मलाया प्राय- 
द्वीप के दूसरे प्रदेश और सिंगापुर आ चुके थे | दूसरे आच्य देशों 
के समान श्याम को भी विदेशी लोगों से सलाह लेनी पढ़ती थी 
ओर विदेशियों को उनके अपने देश के कानून के अनुसार विदेशी 
लोगों के न्यायालय में ही अपने मुक॒दमों का; फ़ैसला कराने का 
अधिकार देना पड़ा था । श्याम ने, अमेरिकन, फ्रेंच, जर्मन आदि 
सभी देशों के लोगों से सलाह ली इससे वह्‌-किसी एक देश के 
अधिकार में नहीं जा सका। पथ | 

, , आर्थिक साम्राज्यवाद के उद्भव होने के पहले-ही भारतवर्ष 
अंग्रेजों के कब्जे में आ गया था | भारतव॑प सें प्रिटिश साम्राज्य 
की स्थापना व्यावसायिक लाभों के लिए की 

गई थी । ईस्टइडिए्या कंपनी नाम की एक 
व्यवसायी कंपनी थी जिसने आरम्भ में भारतवर्ष के कुछ भाग 
पर ब्रिटिश आधिपत्य जमाया था | जन्नीसवीं, शताब्दी के- पहले 
भारतवर्ष के अधिकांश- भाग पर देशी रजवाड़ों का राज्य था ॥ 
व्यापार ज्यों-ज्यों' बढ़ता जाता था कंपनी अधिकाधिक ग्देशों 
पर अपना क्रव्जा जमाती जाती थी। भारतवप में आरम्भ में 


मारतवष 
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अँग्रेज़ी राज्य स्थापित करने वालों में अनेक गुण ऐसे थे जो 
खट-मार करने ओर डाका डालने वालों के लिए आवश्यक हुआ 
करते हैं । उन लोगों को अपने उन गुणों को स्वीकार करने में 
किसी प्रकार का संकोच नहीं होता था । १८४९ में पंजाब को 
ब्रिटिश राज्य में मिलाने के लिए वही साम्राज्यवादी नीति काम 
में लाई गई थी जिसका अन्नुकरण जमनी ने उस शताब्दी के 
अंत में कियाचाऊ के लेने में किया था | पंजाब में दो अंग्रेज 
मार डाले गये थे | पंजाबियों का यह अपराध उनको ब्रिटिश 
साम्राज्य में मिला लेने के लिए काफ़ी समका गया । जब कोई 
देशी हिन्दू राजा बिना पुत्र के मर जाता तो उसका राज्य कम्पनी 
के राज्य में मिला लिया जाता था | अंग्रेजों की इस नीति को 
भारतीय श्रजा सहन नहीं कर सकी । १८५०७ सें उसने विद्रोह 
कर दिया । इस समय अंग्रेज़ी राज्य के जड़- 
मूल से उखड़ जाने की सम्भावना दिखलाई पड़ने 
लगी । विद्रोह शांत होने पर अंग्रेज़ों ने अपनी नीति में ' परिवतन 
किया परन्तु उससे लूट-खसोट कम नहीं हुई । उन्नीसवीं शताब्दी 
के मध्य सें प्रिटिश सरकार ने इंस्टइण्डिया कम्पनी के हाथ से 
भारत का शासन-काय अपने हाथों में ले लिया। परन्तु इससे 
पुराने शासन-क्रम में कुछ परिवर्तन नहीं हुआ | इस समय से 
राजनैतिक तथा आथिक बन्धनों को और भी दृढ़ करने का 
प्रयत्न किया गया । देशी राज्यों के मिलाने के तरीक़ों में परि* 
वतन हो गया परन्तु उनका मिलाया जाना रुका नहीं | यह वात 
निम्नांकित अंकों के देखने से स्पष्ट हो जायगी। 


१८५७ का विद्रोह 
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१८६१ से. १८०३ तक: ४००४५ वर्गमील भूमि साम्राज्य में मिलाई गई। 
३८७१ से १८८१ तक १७००० वर्गमील भूमि साम्राज्य में मिलाई गई । 
46८१ से 4८९३ तक ९०००० वर्गमील भूमि साम्राज्य में मिलांई गई। 
१८९१५ से १९०१ तक १३३००० चर्गमील भूमि साम्राज्य में मिलाई गई । 

१९०१ के बाद नीति में परिवततन हों गया है।इस समय 
से देशो राज्य साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किये जाते बल्कि 
साफ़ शब्दों में यही कहना उचित होगा कि देशी  राजे' अंग्रेजी 
साम्राज्य के स्तम्भ वनाकर यहां पर अंग्रेजों की कृपा से राज्य 
करने के लिए रखे जाते हैं । 

'. आर्थिक साम्राज्यवाद का चक्र चल जाने से गंत अद्ध - 
शताब्दी में भारतवप की महत्ता और भी अधिक बढ़” गई है । 
सबसे पहले' हम लोग यहां पर लगी हुई अंग्र जी पंजी को विचार 
करे | भारतवष का ऋण, जिसे देन वाले अधिक भागं में अंग्रेज 
ही हैं, ३.५. बिलियन ( साढ़े तीन अरब ) डालर# है। ढाई 
विलिंयन ( ढाई अरब ) डालर पंजी लगा 'कर व्यापार करन 
बाली ६३४ विदेशी, खास कर ब्रिटिश कम्पनियाँ हैं जिनका 
व्यापार भारतवर्ष में होता है । ५१९४ ऐसी विदेशी ( अधिकतर 
अंग्रेज़ी ) कंपनियां हैं जिनकी रजिस्ट्री भारतवर्ष में हुई है और 
जिनकी पंजी एक विलियन ( एक अरब ) डालर है ।' और भी 
बहुत-सी विदेशी पूंजी लगी हुई है जिसकी रजिस्ट्री नहीं हुंई है । 
भारतवर्ष में लगी हुई लगभग नब्बे ग्रतिशत पंजी 'विदेशी है 
, जिसमें अधिकांश भाग इंग्लैड का है । १ के 





एक: , डालर लगभग तीज रुपग्रे . के. बराबर होता।है। - 
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अब व्यापार की ओर दृष्टि डालें। ग्रेटव्रिटेन अपने कुल निर्यात 
का दृशमांश, अथोत्‌ लगभग आधे बिलियन (पचास करोड़) 
डालर का माल भारतवष में बेंचता है.,ओर. 
अपने व्यापार का नवमांश लगभग हूं विलि- 
यन ( चालिस करोड़ )डालर का माल, भारत- 
वर्ष से ख़रीदता है । सारे ब्रिटिश शिल्प को भारतवर्ष से उतना 
लाभ नहीं हे जितना वहां के कुछ खास व्यसायी--लोहे ओर कपड़े 
वालों को है । रूई ओर लोहे का ही व्यवसाय ब्रिटेन का मुख्य 
व्यवसाय है । इन व्यवसायों की उत्पत्ति का पंचमांश केवल 
भारतवप में खप जाता है । दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है 
कि ब्रिटिश कपड़े के व्यवसायियों का साल में भारतवर्ष में ही 
२२५०००००० डालर का कपड़ा बिक जाता है | लोहे के व्यव- 
सायियों का, जिनमें रेलवे आदि का सामान तैयार करने वाले भी 
हैं, दस करोड़ डालर का माल बिक जाता है। भारतवर्ष से साल 
में वारह करोड़ डालर की चाय और करोड़ों रुपयों का जूट, 
रूई, चसड़ा ओर ऊन विदेश जाता है | यहाँपर खानों से भी 
काफी उत्पत्ति होती है । उनसे लाभ उठाना अभी हाल में ही 
आरम्भ हुआ है | * हैः 
पहले की अपेक्षा गत अद्ध शताब्दी में ब्रिटेन का भारतवर्प 
से आर्थिक लाभ बहुत अधिक बढ़ गया है | १८७० से १९१३ 
के वीच भारतवर्ष का आयात पाँच सौ प्रतिशत और निर्यात 
३५० प्रतिशत बढ़ गया. है । गत अधशताब्दी में ही, खासकर 
. सहासमर के वाद, भारतवप में विदेशी पूँजी आई है । 
ये ही सब लाभ हैं जिनके कारण .उन्नीसवीं शताब्दी में 


भारत से ब्रिटेन का 
ल्लाम 
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नेपोलियन के साथ अंग्रेजों का युद्ध हुआ था। उसके बाद 
से आज तक- ब्रिटेन ने जितनी चालें चलीं, जितनी संधियाँ 
ओर मित्रताए' कीं, जितने देश अपने अधिकार में लिये और 
जितने देश अपने संरक्षण में किये,बास्तव में सब केवल भारतवर्प 
पर ही दृष्टि डालकर किये । आर्थिक साम्राज्यवाद का ज्यों-ज्यों 
विकास होता गया त्यों-त्यों त्रिटेन भारतवर्ष को अपने अधिकार 
में रखने के लिए मुस्तेदी से प्रयत्न करने लगा। अंग्रेजों का 
वर्तमान सात्राज्यवाद के युग में सब से बड़ा लाभ यदि किसी 
देश से है तो वह भारतवर्ष से है । अंग्रेजों फे सभी उपनिवेशों 
की जितनी आबादी है उसका हें. केवल भारवर्ष की ही हे । 
अंग्रेज़ों का भारतवर्ष पर अधिकार हो गया था इसीलिए 
वे यूरोप के और राष्ट्रों की अपेक्षा. अधिक लाभ उठा सके । 
१९१० में इंग्लंड ने अपने प्रतिद्वंद्वी जमनी की अपेक्षा दस 
गुना अधिक माल भेजा । भारतवष का जितना व्यवसाय दूसरे 
देशों के साथ होता है उसका तीन-चौथाई अंग्रेजी जहाज़ों 

राहोंता है । अंग्रेजी जहाज के व्यवसाय करने वाले और 
व्यापारियों का लाभ होता था फिर भल्ना वे भारतवप को 
राजनेतिक वंधनों से जकड़े रखने में त्रिटिश सरकार का साथ 
क्यों देते। आर्थिक साम्राज्यवाद के युग में भारतवष को 
अंग्रेजों ने आथिक तथा राजनेतिक दोनों ही दृष्टियों से, जेसा 
निःसहाय और पंगु बना दिया है बेसा वह पहले कभी नहीं 
था । अपने लाभ के लिए साम्राज्यवादी अंग्रेज़ों ने भारतवर्ष, 
के लोगों पर जितने अत्याचार किये हैं और कर रहे हैं उसका 
दूसरा उदाहरण संसार के इतिहास में कहीं भी ढूँढने से नहीं: 
मिलेगा । 


शशिया. की क्रान्ति | ण्द्‌ 


अब हम लोग ऐसे देशों पर दृष्टि.डालें जिन से साम्राज्य- 
वादियों का प्रत्यक्ष लाभ नहीं था फिर भी भारतवष के कारण 
उन्हें अधिकार में लाया गया अथवा उनसे -लड़ाई कर सममोता 
कर लिया गया । . 

उन्नीसवीं. शताब्दी के अन्तिम भाग में तिब्बत पर चींन का 
नाममात्र का प्रभुख रह गया था। यहां पर नमक, सोडा,पोटाश 
सोना, लोहा आदि को खानें थीं. जो खोदी 
नहीं गई थीं । तिब्बत के साथ व्यापार करने 
के लिए भारत-सरकार ने १८९०-०३ सें चीज़ के साथ सन्धि 
करली । तिब्बत वाले बाहरी देशों के साथ व्यापार नहीं करना 
चाहते थे। वे किसी विदेशी को अपने देश में, विशेषतः अपनी राज- 
धानी लासा के पास,नहीं फटकने देते थे । वहाँ के व्यापार में कुछ 
अधिक लाभ नहीं था इसलिए ब्विटिश सरकार वहाँ के कामों में 
किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहती थी परन्तु दूसरी 
दृष्टि से तिब्बत बड़े ही महत्व का देश था | भारतवर्ष के लिए 
वह ढाल का काम करता था । तिब्बत वाले अपने यहां विदेशियों. 
को घुसने नहीं देते थे इससे अंग्रेजों को उत्तर की ओर से भारत- 
व पर रूस के आक्रमण करने की सम्भावना नहीं.थी परन्तु 
१९०० में अंग्रेजों ने सुना कि तिब्बत के राजा दलाई लामा के 
एक रूसी शिक्षक लामा की ओर से दूत बनाकर रूस के जार 
के पास भेजे गये हैं, तब उन्हें बड़ी चिन्ता हुई। अंग्रेजों को 
सन्देह होने लगा कि कहीं रूस तिव्वत को अपने संरक्षण में तो 
नहीं रखना चाहता है । उन्हें यह भी सन्देंह होने लगा कि रूस 
पतिव्वत के मार्ग से भारत पहुँचने का उद्योग कर रहा है । तत्का- 


( ब्» 
तंब्बत सू--- 
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लीन भारतीय वायसराय ने इस सामले में चुप वैठना उचित नहीं 
सममा -। उन्होंने १५.०४ में शिकम के अंग्रेज.पोलिटिकल अफ़सर 
के साथ कर्नल यंग हजवेंड को,तिव्वत पर चढ़ाई करने के लिए 
भेजा आक्रमण करने के लिए सड़कें बनने लगीं ।.सारत-सरकार 
यह नहीं चाहती थी कि तिब्बत किसी प्रकार रूस के चक्र में पढ़े 
इसलिए वह उसे ऋपने अधिकार . में लाकर लासा में अपना 
रेजिडेंट रखना चाहती थी | तिव्बत अंग्रेजी आक्रमण को नहीं 
रोक सका | ठिव्बत के साथ युद्ध नहीं क्रिया गया वरन्‌ वहां पर 
क़त्लेआमः किया गया । अंग्रेज़ों के केवल सेंतीस सिपाही काम 
आये पर तिव्थ॑तियों के पन्द्रह सी आदमी सारे गये। दलाई- 
लासा भाग गये। ग्रेटब्रिटेन ने ७ सितम्बर को . तिब्बतियों से 
एक सन्धि-पत्र पर जबद॑स्ती हस्ताक्षर करा लिया | उस सन्धि- 
पत्र के अनुसार निमश्चय हुआ क्रि तिव्बत व्यापार के लिए खुल 
जायगा, विना अंग्रेजों की सम्मति. के तिब्बत वाले अपने देश 
का कोई भाग दूसरी शक्ति को न देंगे, कोई दूसरी शक्ति तिव्बत 
के कार्यों में हस्तक्तेप न कर सकेगी और न वह अपना प्रतिनिधि 
वहाँ पर भेज सकेगी । किसी विदेशी शक्ति को उस समय तक 
व्यापार-सम्बन्धी अधिकार नहीं दिया जायगा जबतक वैसा ही 
अधिकार अंग्रेजों को न मिल गया हो । अंग्रेज़ों के सदा ये ही 
अयत्न रहे कि तिव्वत नवीन युग की झलक नहीं देख सके, 
उसका संसार के साथ सदा ही सम्बन्ध-विच्छेद रहे और वहाँ 
पर किसी विदेशी . शक्ति का प्रश्लुत्व न होने पावे ।.२७ अग्रेल 
१९०६ को चीन ने भी यह ' सन्धि स्वीकृत - कर ली, १९०७ सें 
अंग्रज़ों का. रूस के साथ जो सममीता हुआ उसमें. यह 
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निश्चित हुआ कि वह ख्तंत्र रहेगा और वहाँ पर दोनों में कोई 
भी राष्ट्र रेल, सड़क, तार बनवाने का, खानों में सुविधा लेने का 
या शासन में हस्तक्षेप करने का प्रयत्न नहीं करेगा । .* 

मध्य एशिया में अंग्रेजों को रूस के बढ़ने का बहुत , बड़ा 
खतरा रहता था | रूस सदा बढ़ने का और अंग्रेज उसके आक्र- 
मण को रोकते हुए बढ़ने की चेष्टा करते थे ।' 
उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम भाग में रूस 
बढ़ता-बढ़ता फारस ओर अफगानिस्तान की उत्तरी सीमा तक 
पहुँच गया। इस बात की खास कर अफ़ग्रानिस्तान के रूस के, 
अधिकार में चले जाने की सम्भावना देखकर अंग्र जों' को बढ़ी 
चिन्ता हुईं । अफगानिस्तान पार कर जाने पर भारतवर्ष- पर 
चढ़ाई कर देना रूस के लिए बहुत आसान हो जाता | १८७८- 
८१ में व्रिटिश सेना अफ़गानिस्तान भेजी गई । उसने वहां एक 
कमजोर अमीर को गद्दी पर विठलाया । उस अमीर को इंग्लेंड 
अपने हाथ में कठ-पुतली की तरह रखनों चाहता था । अंग्रेज़ी 
सरकार उस अमीर को तनख्वाह देती थी। उसके बदले वह वहां 
की परराष््रनीति अपने हाथों में रखती थी। इतने से भी 
अंग्रेज़ों को सन्‍्तोष नहीं हुआ | १८९५ में जब रूस पामीर की 
उपत्यका तक वढ़ आया तो इंग्लेंड ओर- रूस के बीच लड़ाई 
छिड़ जाने की सम्भावना दीखने लगी। वीसवीं शताब्दी के 
आरम्भ में दोनों राष्ट्रों की प्रतिदवंद्धिता बहुत अधिक बढ़ ग़ई । 
अंग्रेज बोअर लड़ाई में फंसे हुए थे | उ्त समय रूस आगे बढ़ने 
की चेट्टा कर रहा था | वह उस समय एशिया में नई-नई रेलवे 
लाइनें निकाल रहा था। जब वह पंजदेह तक पहुँच गयो तब: 


अफगानिस्तान म--- 
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सामला बहुत गंभीर हो गया । अभी तक अफ़गानिरतान बीच 
में था। इसोलिए रूसी रेलों का सस्बन्ध भारतवर्ष की सीसा 
से नहीं हुआ था । इसलिए अंग्रेज कोई भी रेल अफगानिस्तान 
में नहीं वनने देना चाहते थे | इसी समय अफगानिस्तान की 
गद्दी पर . हवीवुल्लाखां बैठे । उन्होंने-अंग्रेजों की. तनख्वाह लेने 
से इन्कार कर दिया | १९०४ में अंग्रेज बहुत तंग आगये थे । 
उन्होंने इस.साल काबुल, में अपना एक मिशन भेजा । उस 
मिशन का कार्य सफल हुआ । हथबीवुछाखां ने स्वीकार किया 
कि 'हम फिर से उस्त सन्धि को दुहरायंगे जिसे हमारे पिता ने 
की थी और अंग्रेजों से अबतक जितनी बृत्ति नहीं ली है उसका 
हिसाव लगा कर लेंगे ।! इसी समय उनकी वृत्ति बढ़ा कर 
ड्योढ़ी कर दी गई जिसमें अफ़गानिस्तान के अमीर अपने देश 
की रक्षा और पंवन्ध भलीभांति कर सकें | इतना होने पर भी 
अंग्रेज और रूसियों की प्रतिद्वंद्विता १९०६ में इतनी बढ़ गई 
कि लड़ाई छिड़ जाने की सम्भावना होने लगी परन्तु १९०७ :में 
ही दोनों राष्ट्रों का सममोता हो गया । इस सममोते में रूस ने 
अफगानिस्तान को अपने प्रश्ञुत्व-क्षेत्र के बाहर स्वीकार किया । 
उसने यह भी स्वीकार किया कि. अफ़गानिस्तान के अमीर के 
साथ वह जो भी बात करेगा वह अंग्रेजों के द्वारा ही करेगा । 
दूसरी ओर अंग्रेजों ने भी स्वीकार किया कि.जब तक अक्गा- 
निस्तान के अमीर सन्धि.की शर्तों को मानेंगे--तनख्वाह लेंगे 
और अपनी प२-राष्ट्रनीति . अंग्रेजों के :हाथ में रखेंगे तवतक 
उनका देश ब्रिटिश साम्राज्य में. नहीं मिलाया जायगा | राज- 
नेतिक दृष्टि से यह इकरारनामा अंग्रेजों, के लिए: बड़े काम का 
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रहा क्‍योंकि भारतवर्ष पर अफगानिस्तान के रास्ते से रूस आक्र- 
सण नहीं कर सकता था । इस प्रकार से अफ़गानिस्तान भी 
साम्राज्यवाद के चक्र में आ गया | ह 

एशियायी राष्ट्रों में फारस ऐसा देश है जहाँ पर, आर्थिक 
साम्राज्यवाद की नीति नग्न रूप में नृत्य करती हुई, दिखलाई 
पड़ती है । उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त में 
केवल उसकी श्वतंत्रता और सभ्यता का हो 
नहीं बरन्‌ उसके स्वेस्व का नाश करके युरोपीय राष्ट्र अपना 
प्रभुत्व जमाने के काय में लग गये । फारस की सभ्यता,बहुत ही 
प्राचीन थी । यहां का राजनेतिक यंत्र भी बहुत, विकसित था 
इसलिए इसे सीधे अपने साम्राज्य में मिला. लेना सम्भव नहीं 
था । यह देश व्यापारिक दृष्टि से युरोपीय राष्ट्रों के लिए बहुत 
अधिक महत्व का नहीं था । यहां आकर युरोपीय बेंकरों ने 
शाह को खूब अधिक सूद्‌ की दर पर रुपया देना आरश्भ किया | 
उन्तका खयाल था कि शाह उस रुपये को ऐश-आराम में खच 
करेंगे ओर उसका भुक्तान करने के लिए उन्हें बहुत अधिक कर - 
बढ़ाना पड़ेगा | कर बढ़ने से जनता में असंतोप होगा, वह राजा 
के खिलाफ क्रान्ति करेगी । राज्यशक्ति कमज़ोर हो जायगी; उस 
समय व्यापारिक रक्षा का वहाना कर शाह के ऊपर जोर डाला 
जायगा, कज के मुक्त करने के लिए उनसे उनके प्रांत ले लिये 
जायंगे ओर देश अधिकार में आ जायगा | वहां पर ;सब से 
पहले १८८९ में वैरन रूटर नामक अंग्रेज़ ने इम्पीरियल वबैंक- 
आँव्‌ परशिया खोला । इनका उद्देश शाह को के देना और जो 
खानें निकले उनकी खुदाई करवाना था। कुछ ,ही दिंनों वाद 


ईशान ( फारस ) में 
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रूसी लोगों का भी एक ऐसा ही कर्ज देने वाला वैंक खुला | इन 
दोनों बेंकोंमें शाह को रुपया देने के लिए प्रतिद्वंद्धिता चलती 
थी | रूस फ्रांस से कजे लेकर शाह को रुपया देता था। इसमें 
उसे थोड़ा लाभ होता था परन्तु इस कार्य में उसका असली 
उद्देश राजनेतिक यन्त्र पर दखल जमाना था । इसके सिवा 
कर्ज देने से उन्हें रेल बनाने का तथा तेल और कोयला निका- 
लने का अधिकार मिल जाता था और उसमें सुविधाएँ भी हो - 
जाती थीं। 

फारस की महत्ता स्थान-विशेष के कारण बहुत अधिक बढ़ 
गई थी । भारतवर्ष को बचाने के लिए अंग्रेज इस देश को रूस 
के अधिकार में नहीं जाने देना चाहते थे-। 
रूस के पास जितने वन्द्रगाह थे उनमें साल 
के अधिकांश दिनों में वरफ जमी. रहती थी 
इसलिए वह फारस की खाड़ी में एक वन्द्रगाह चाहता था। वीसवबीं 
शताव्दी के आरभ्म में रूत और इंग्लेंड की प्रतिद्ंद्विता बहुत 
अधिक बढ़ गई । इस समय रूसी बेंक ने शाह को कर्ज दिया 
ओर फारस की खाड़ी पर के वन्द्र अव्बास को कोयला लेने 
का स्थान वनाया । शाह ने यह भी खीकार कर.लिया था कि 
यदि सूद मिलने में विलम्ब हो जाय तो कर्ज देनेवाले इस बैंक 
को समुद्र-कऋर पर कव्जा कर लेने का अधिकार रहेगा । इतना ही 
नहीं फारस-सरकार ने यह भी मान लिया. था कि विना उस बैंक 
की स्वीकृति के वह पचहत्तर वर्ष तक किसी और विदेशी शक्ति 
से।ऋण नहीं लेगी | इस प्रकार की चालों--द्वारा विदेशी शक्तियां 
फार्स को रूट रही थीं। १८९६ में, नासिरुद्दीन शाह की मृत्यु 


रूस ओर ज़िटेन 
को होड़ 
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के समय, फ़ारस का खज़ाना भरा हुआ था परन्तु दस साल वाद 
मुजफ़्फ्रउद्दीन की मृत्यु के समय वह खाली हो गया और उस 
पर कुछ ऋण भी हो गया | 

वबोअर युद्ध से छुट्टी पाने पर अंग्रज़ों ने रूस को आगे 
बढ़ने से रोका | इस समय लाड कजन बहुत-से लड़ाके जहाज 
लेकर फारस की खाड़ी में गये | उनका उद्द श्य-घहां के बाशिन्दों को 
अपनी शक्ति प्रदर्शित कर भयभीत करना था । रूस और अंग्र जों 
की शतिद्वंद्विता १९०७ तक बढ़ती ही गई । इस समय इ'ग्लेंड 
का नया शत्रु जमनी बहुत तेज़ी से आगे .बढ़ता जारहा' था| 
इंग्लेंड ने पहले उसे परास्त करना अधिक आवश्यक सममता। 
इधर रूस में भी इस समय लड़ने की शक्ति नहीं थी इसलिए 
दोनों ने आपस में समझौता कर लिया । रूस ने जब से एशिया 
में अपना प्रसार करना आरम्म किया था तब से फारंस पर 
अधिकार करने का वास्तविक अधिकारी अपने को ही सममता 
था । वह कास्पियन सागर के दोनों ओर से फ़ारस को दबाता 
हुआ बढ़ता जारहा था । ट्रांस काकेशिया में तेल की अच्छी से 
अच्छी खानें हैं.। रूस ने उनपर अधिकार जमा लिया था। 
अब उसके रास्ते का कांटा फारस ही रहा था। दूसरी ओर 
फारस भारत के रास्ते में पड़ता था। इसलिए 
अंग्रज्ञ उसको अपने अधिकार में रखना चाहते थे। 
१९०७ के सममोते में रूस और. इ“ग्लेंड ने 
फारस को आपस सें बांट लेने और जमनी को 
नहीं घुसने देने का विचार निश्चित किया। फारस तीन विभागों में 
बांट दिया. गया ।:' उत्तरी विभाग में ग्रेटल्रिटेन ' ने अपने लिए 


परस्पर बंटवारा 
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सुविधा लेने का और रूस के सुविधा लेने पर विरोध नहीं 
करने का वादा किया । रूस ने भी दक्षिणीभाग में अंग्रेज़ों को 
'सफेद-स्थाह करने का अधिकार दिया । बीच का भाग फारस का 
था। वह दोनों के लिए खुला था। इस सममोते का असली 
-सतलव रूस और इ“गलेंड का फारस पर क्रव्जा और एकाधिकार 
जमाना था | फारस अंग्रेजों और रूसियों से विना पूछे किसी 
देश-से ऋण नहीं ले सकता था | जम॑नी ने अंग्र ज़ और रूसियों 
:का फारस में विशेषाधिकार मात्र लिया ओर १५९११ में रेल 
बनाने के विपय में रूस से सममोता कर लिया | इस प्रकार से 
फारस का भी वँटवारा हो गया। ु 
/: तुकसाम्राज्य पहले वहुत विस्तृत था परन्तु सोलह॒वीं शता- 
व्दी के बाद उसका विस्तार दिन-दिन कम होता गया ।उन्नीसवीं 
हकम . #वाब्दी में ऐसी सम्भावना दिखलाई पड़ने 
पी आर लगी कि सारे|तुकी पर रूस का अधिकार 
हो जायगा । तुक बहुत निवल हो गये थे, उनमें लड़ने की शक्ति 
शेप नहीं रही' थी। तुर्की रूस के अधिकार में चला जाता 
परन्तु युरोपीय शक्तियाँ अकेले रूस को ही सारे तुक-साम्राज्य 
पर अन्षिकार नहीं जमाने देना चाहती थीं। सभी युरोपीय राष्ट्र 
मिलकर तुकसाम्राज्य को ,अपने साम्राज्य में मिला लेना चाहते 
थे परन्तु उन लोगों में भी आपस में मंतभेद था| उत्तके आपस 
के मतभेद के ही कारण तुक-साम्राज्य वचता चला आता था | 
अंग्रेज पूरे .तुर्क-साम्राज्य पर अकेले अपना अधिकार नहीं जमा 
सकते थे और न वे दूसरी: युरोपीय शक्तियों का थोड़ा भी 
अधिकार वहां पर होने ,देना चाहते थे क्योंकि वह भारतवर्ष 
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के मांग में पड़ता था । इसीलिए उन्नीसवीं शताब्दी में सदा 
इसी नीति का ग्रतिपादन करते रहे कि तुक-साम्राज्य जिंतना 
वचा है वह अखर्ड बना:रहे | युरोप की' हरेक शक्ति को:भय 
था कि यदि तुर्की का अंग--विच्छेद होगा तो. दूसरी शक्तियों को 
उसके, नये-नये प्रदेश मिल जांयगे जिससे उनका बल . बढ़ 
जायगा । आर्थिक साम्राज्यवाद के आने पर प्रत्येक शक्ति यह 
आशा करती थी कि हम तुर्की को ऋण देकर उससे थोड़े-थोड़े 
अधिकार प्राप्त करके अन्त में उसके पूरे मालिक हो जाँयगे और 
दूसरे राष्ट्रों की उसमें कुछ भी नहीं चलेगी । ये ही मुख्य कारण 
थे जिनसे युरोपीय शक्तियों ने तुकंसाम्राज्य को अपने अधिकार 
में लाने के जितने भी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रयत्न किये उनमें 
कोई भी सफल . नहीं हो सके । कुछ युरोपीय राष्ट्रों के सहायता 
करने पर भी जन्नीसत्रीं शताब्दी में तुकेसाम्राज्य अखण्ड नहीं 
रह सका । दो युद्धों में रूस ने तुर्की से कऋष्णसागर के पूर्व का 
बहुतन्सा प्रदेश छीन लिया | इधर यूनान, सर्विया, मांटिनिग्रो 
रूसानिया ओर वलगेरिया अपने उद्योग से स्वतंत्र हो गये और 
यहां तक-बढ़े कि तु्कों को युरोप से बाहर निकल जाना पड़ा । 

जमेनी ने साम्राज्यवाद की दौड़ में बहुत पीछे भाग लिया । 
उस .समय तक एशिया और अफ्रिका का वंटवारा लगभग 
खतम हो चुका था। अफ्रिका में उसे जो 
भाग मिला था - वह बहुत ही कम था इस- 
लिए वह तुकंसाम्राज्य में बहकर अपनी कमी पूरी कर लेना 
चाहता था। विस्मार्क तुक-सातम्राज्य की महत्ता को .नहीं- 
सममता था। १८८८ में जब विलिंयम द्वितीय गद्दी पर बेठा 


जमनी देर से पहुँ चा 
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तो उसने जर्मन साम्राज्यवादियों की सहायता की। १८९रमें 
जमन-सम्राद छ्वितीय वार तुर्की गये । उन्तका उद्देश राजनैतिक 
ओर आधिक था.। इसी समय से तुर्की में ज॑मन साम्राज्यवादी 
चाल सफल होने लगी । केसर के तुर्की जाने का यह परिणास्र 
हुआ कि जमेन लोगों को हेदर॒पाशा वन्दर बनाने में सुविधाएँ 
मिल-गई और साथ ही साथ वगदाद तक ऐनेटोलियन रेलब्रे 
चनाने का: अधिकार भी मिल गया । इन .कार्यो' से एशिया 
माइनर का आर्थिक दरवाजा खुल जाता था। अभी तक जमेनी 
का तुकी में बहुत कम लाभ था । उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम 
चरण में वहां पर साम्राज्यवाद के सभी दूत पहुँचने लगे। 
वहां.परं॑मिशनरी, जहाज चलाने वाले, आयात-नियात का 
व्यवसाय करने वाले, वैंकर, पूंजी लगाने वाले और सेनिक.सब 
को काम . मिलने लगा | इन सव में अधिक 
महत्व का कार्य जमनी का रेल बनाना था | 
सुल्तान ने: जमनी को रेल बनाने का अधिकार दिया। फ्रेंच, 
ब्रिटिश और रूसी प्रतिद्वंद्वियों ने इस काय में वाधाएंँ डालीं 
अन्त में १८९९ में रूस को कृष्णुसागर के किनारे 'के प्रान्तों 
पर रेलवे की सुविधा का एकाधिकार दिया गया। जमेनी की 
रेल .डियारज्रेक, टाइग्रिस ओर मोसल होकर जाने वाली थी । 
इसका रूस ने विरोध किया क्‍योंकि रूसी पूजीपति उन प्रान्तों 
को अपने :लिए चाहते. थे । रूसी लोगों के विरोध करने के कारख 
जमन लोगों. को दूसरे रास्ते से रेल ले जानी पढ़ी । ._ _ “८ 
बगदाद रेलवे के लिए तुर्की सरकार ने बहुत सुविधाएँ-दीं ;। 
"उस, रेले कंपेनी:की रजिस्ट्री तुर्की में होने को थी और तुर्की की 
० 


जर्मन रेलवे लाइन 


एशिया की क्रान्ति ] ६६ 


वनसरकार२७५००० फ्रेंक का बौंड प्रत्येक मिलोमिटर रेललाइन-के 
'लिए- देने को तैयार थी-। वही बौंड युरोपीय पूँजीपतियों के हाथ 
बेंचा जाता और. कंपनी के काय-संचालन के लिए नगद्‌ रुपया 
मिलता । तुर्की सरकार ने इस रेलवे के घाटे का भी ठीका ले लिया 
था । अत्येक किलोमीटर. में यदि ४५०० फ्रेंक से कम आमदनी 
होती तो उसे तुर्की सरकार पूरी करती । रेल के लिए जमीन 
आफ्त दी गई थी। ये सभी सुविधाएँ तुर्की सरकार ने अपनी 
भलाई सोचकर ही दी थी | उसे आशा थी कि रेल बनने से 
राज्य की आमदनो बढ़ जायगी ओर  निन्नानवे साल के बाद रेल 
सुकी सरकार की हो जायगी । _, 

इस रेलवे में अंग्रेज और फ्रेंच दोनों ही देशों के पूँजीपतियों की 
पूँजी शामिल होने को थी । परन्तु अंग्रेजों के जहाजी व्यवसाय 
को इस रेल से घाटा होता और भारतवर्ष का 
रास्ता सुरक्षित नहीं रह जाता इसलिए उन्होंने 
“इस -रेल के बनाने का विरोध किया। फ्रॉँस पहले इस रेल में भाग 
लेना चाहता था क्‍योंकि उससे मोरको के कगड़े से हटकर जमेनी 
का ध्यान तुर्की में लग जाता; फिर मोरको में सफ़ेद-स्याह करने 
का अधिकार फ्रॉस को मिलता । परन्तु .इससे फ्रेंच लोगों को 
सीरिया आदि की रेलों में घाटा होने की सम्भावना थी इस- 
'लिए उन्होंने रेल का विरोध करने में रूस का साथ. दिया । रूस 
आधिक दृष्टि से ओर, अधिकतर इस दृष्टि से प्रेरित .होकर रेल 
का विरोध करता था कि रेल .वन जाने पर जमन सेना रूसी 
सीमा पर बहुत जल्दी पहुँचाई जा सकती थी.। . 
! “रेल का मश्न बड़े-बड़े राष्ट्रों की साम्राज्यवादी नीति से 


दूसरों की ईष्यी 
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टकरा गया । साम्राज्यवाद का चक्र तुर्की, में. भी चला परन्तु 
बड़े राष्ट्रों के पररुपर .हेप के कारण उसका वंटवारा नहीं हो सका । 

एशिया के इन बड़े-बड़े देशों के सिवा भमध्य सागर में 
अरब के पश्चिम साइप्रस से लेकर चीन के पूर्वी बन्द्र वेई-हाई- 
वेइ तक एशिया महाद्वीप के दक्षिणाध में 
जितने टापू , वन्दर और युद्धोपयोगी स्थान हैं. 
उन खब पर अंग्रेजों ने अधिकार जमा लिया। अंग्रेजों के अधि- 
कार में साइग्रस, स्वेज, पेरिसवन्दर, अदन, सुकोट्रा, कुरिया 
मुरिया, वेहरीन टापू , लखद्वीप, मालद्वीप, लंका, वर्मा, अंडामन 
नीकोवार, मलय देश, सिंगापुर, सरवक, उत्तरी वोनियो, हाँग- 
काँग, वेइ-हाई-वेइे आदि सभी स्थान आ गये । अमेरिका ने 
११ अग्रेल १८९९ की सन्धि के अनुसार फिलिपाइन्स का द्वीप- 
पुल प्रायः छः करोड़ रुपये में स्पेन से अपने आधिक लाभ के 
के लिए खरीद लिया | सामोआ टापू का बटवारा संयुक्त राष्ट्र 
अमेरिका ओर जर्मनी के बीच व्यापारिक लाभ के लिए कर 
लिया गया । पुतेंगाल ने एशिया के एक हजार बर्गमील पर, 
जहाँ द्सलाख आदमी बसते हैं, अपने व्यापारिक लाभ की 
दृष्टि से अधिकार कर लिया । डच ईस्ट इण्डीज़, जिसमें जावा, 
सुमात्रा, वोनियो आदि के 'टापू हैं, पर आर्थिक लाभ के 
लिए ही हालेंड का अधिकार कायम रखा गया है। इन सभी 
एशियायी देशों पर व्यापारिक लाभ के लिए बहुत पहले से ही 
आधिपत्य जमाना आरम्भ हुआ था परन्तु इनमें अधिकांश 
भाग पर आधिक साम्राज्यवाद के चक्र चलने के बाद ही कब्जा 
किया गया | 


टापुओं पर अधिकार 
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'आर्िक साम्रांज्यवाद का चक्र १८७० के बाद : चला और 
बीसवीं शताहदी के प्रौरम्भ तक एशिया के लगभग सभी श्रदेशों 
पर युरोपीय शक्तियों ने आधिपत्य जमा लिया। . ' 


[३ | 
एशिया की घोर निशा 


५ जि स समय सात्राज्यवाद का चक्र चलना आरम्भ 

हुआ उस समय सम्पृण एशिया घोर अन्धकार 

में पड़ा हुआ था । संसार में किततना उलट-फेर हो गया इसका 
उसे कुछ भी पता नहीं था | तत्कालीन संसार में उसे निज के 
स्थान का भी ज्ञान नहीं था। महान्‌ चीनं-सम्राट की शान 
खतम हो चुकी थी परन्तु उनके विचारों में परिवतत्र नहीं हुआ 
था| एशिया के प्रमुख राष्ट्र अपनी प्राचीन सभ्यता के अभिमान 
में फूल हुए थे। वे समझ रहे थे कि हम उन्नति की उस 
चरमसीसा तक पहुँच चुके हें जहां से और आगे नहीं बढ़ा 
जा सकता। ऐसी अवस्था सें उनकी तरकी नहीं हो सकती थी। 
आरतवप ने समझ लिया कि संस्कृति के विषय सें और अधिक 
उन्नति नहीं को जा सकती, अब वह पूणता की !चोटी पर पहुँच 
चुका है,। अपने को पूर्ण समम लेने के वाद ये राष्ट्र दिन-दिन 
नीचे गिरने लगे । जबतक उनके गये पर प्रत्यक्ष रूप से धक्का नहीं 
पहुँचता था उनकी नींद नहीं टूटती थी । यह समय एशिया के लिए 
घोर अन्धकार का था | दिन-दिन पराधीनता कीं कड़ी से कड़ी 
वेड़ियों से, वह जकड़ता जा रहा था परन्तु उसे उसका अनुभव 
सी नहीं हो पाता था। भूठी आध्यात्मिकता -के अभिसान सें 
फूलकर एशियायी राष्ट्र सांसारिक चीजों की पखा नहीं, करते 
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थे; भारतवर्ष में रहने वाले और अच्छे विद्वान्‌ कहे जाने वाले 
लोगों को भारतवष के विषय में बहुत ही साधारण ज्ञान रहता 
था । भूगोल का ज्ञान इतना कम था कि पंजाब के रहने वाले 
बनारस कहां पर है, नहीं जानते थे । भारतवर्ष से केवल उत्तरी 
भारत का मतलब लिया जाता था। उत्तरी भारत में रहनेवाले 
दक्षिणी भारतवर्ष वालों के हित-अनहित से अपना कोई सम्पर्क 
नहीं समझते थे | भारतवर्ष की राजनैतिक एकता नहीं थी । जिन 
लोगों. के साथ उन्हें" लड़ना थाः उन लोगों के उद्दे श्यों को भी वे 
नहीं समझ पाते थे। एशियायी राष्ट्र क्षि-प्रधाम राष्ट्र थे। 
हां के उद्योग-धंधे न तो आरम्भःही हुए थे और न आगे ही 
बढ़ रहे थे | देश अनेक प्रांतों में विभक्त था । लोगों में राष्ट्रीयता 
का भाव नहीं था । उन्हें यह पता नहीं था कि एक भाषा बोलने- 
वाले, एक जाति, एक संस्कृति और एक ही प्रकार के, प्राचीन 
ऐतिहासिक घटनाओं का गव करनेवाले लोगों की एकता किस 
प्रकार की होती है। ये ही कारण थे जिनसे विस्तार में बड़े 
होने पर भी युरोप के छोटे राष्ट्रों का सामना एशियायी राष्ट्र 
नहीं कर सके। 
युरोपीय राष्ट्रों ने एशिया के इस घोर -निशाकाल का खूब 
उपयोग किया । साम्राज्यवादियों की नीति सफल होती दिखलाई 
देने लगी | युरोपियन लोगों में विजय पर 
विजय प्राप्त करते जाने से आत्माभिमान का 
भाव आया-। भविष्य में ओर अधिक विजय 
श्राप्त करने में आत्माभिमान ही मुख्य बल होता है । एशियायी 
राष्ट्रों पर विजय प्राप्त करते जाने से विजयी राष्ट्रों के भीतर अपनी' 


दूसरों के सुधार 
का ठेका 


७१- [ एशिया की-घोर निशा: 


शक्ति का गव होने लगा ।वे अपने को श्रेष्ठ तथा विज्ित , लोगों-: 
को नीच समम्नने लगे | इतना ही नहीं पिछड़े हुए राष्ट्रों (एशिया 
के सभी राष्ट्र युरोपियनों की , दृष्टि में पिछड़े हुए थे ) को आगे. 
बढ़ाने का ठेकेदार भी वे अपने को ही सममने लगे | इसी: 
उद्देश की पूर्ति के लिए एशियायो राष्ट्रों पर अपना और अधिक: 
आधिपत्य जमाना उन्हें नेतिक दृष्टि खेभी न केवल उचित' ही 
परन्तु आवश्यक ग्रतीत होने लगा | वे .सममने लगें क्रि उनकाः 
अधिपत्य जमाना उनके अपने देश के लिए. उत्तना लाभदायक 
सिद्ध नहीं होगा जितना विजित राष्ट्र के लिए. कल्याणकारी 
होगा । एक वाक्य में यही कहा जा सक्रता है कि उन्होंने पीछे 
पढ़े हुए लोगों को सुधारने का ठीका ले लिया-था । उन्तमें कितने 
इसे. अपने ऊपर भार भी सममने लगे थे । 

' विजित देशों के भीतर यह भाव जमाने के लिए कि गोरे 
श्रेष्ठ हें विजेताओं ने उन देशों का शिक्षा-का्य अपने हाथों में 
ले लिया । वे उन देशों के नवयुवकों को अपने 
स्कूल-कालेजों में शिक्षा देने लगें। उनकी 
शिक्षा का नवयुवकों पर यह असर होता था 
कि उनके भीतर से स्वाभिमान का भाव जाता 
रहता था । वे संममने लगते थे कि उनके देश का वर्तमान इति- 
हास तो कोई महत्व रखता ही नहीं, साथ ही प्राचीन काल में 
भी थे वैसे समुन्नत नहीं रहे थे । उनकी कोई सम्यता नहीं थी | 
वे नवयुवक विदेशियों की सभ्यता की हो अपना पैमाना बना 
लेते थे । जहाँ उस प्रकार की सभ्यता उन्हें दृष्टिगोचर न होती 
वहाँ के लोगों को असभ्य समंमने लगते थे। नवयुवकों : के 


विपिली और आत्म- 
विस्मरणुशील 
शिक्ता 
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सामने एक ओर अपने देश. का भद्दा से: भद्दा चित्र रहता था, 
दूंसरी: ओर पश्चिमी समब्यता का सुन्दर से सुन्दर .रूप रहता था.। 
वैसी. अवस्था में उनका अपने देश को नीचा समझने लग .जाना 
स्वाभाविक ही था । अंग्रेज देशी लोगों से हिलते-मिल्ते नहीं 
थे। वे सदा उनसे अपने को अलग रखने का प्रयत्न करते थे, 
इससे उनका और भी अधिक अंसर पड़ता था | उन: लोगों के 
भीतर की दैनिक जीवन की बुराइयाँ लोगों को माल्म. नहीं पड़ती 
थीं इसलिए वे लोग ऊँचे सममे जाते थे । इन सब बातों का 
एशियांयी. लोगों पर इतना अधिक असर पड़ा था कि वे, दैनिक 
जीवन की अपनी भूलों को 'हिन्दुस्तानीपन” वा 'वहशीपन 'कहने 
में भी हिचकते नहीं थे। विजित देशों में सड़कों पर यदि 
युरोपियन चलते थे तो: किंतने देशी लोग रास्ता छोड़ उनसे. नीचे 
हो चलने लगते थे.। वे लोग अपने को युरोपियनों की बराबंरी 
का नहीं समभते थे। । 

: अंग्रेजी शिक्षा और युरोपियन प्रचारकों ने एशियायी लोगों 
की नस-नस में गुलामी-का भाव भर दिया। वे लोग समभने 
लगे कि विधाता ने ही उनके भाग्य में गुलामी 
लिख दी है | उसे कोई मिटा नहीं सकता। वे 
लोग इतने हतोत्साह हो गये थे- कि अपने को 
अपना. राज्य चलाने में सर्वथा अयोग्य सममभतें थे ।- 
वे लोग यह भी समभने लगे थे कि -ुरोपियन : जातियाँ बड़ी 
परोपकारी होती हैं ।: वे अपने देश. का. वहुत-सा रुपया खच 
करके और बहुत-से आदमियों का खून -वहाकर उपनिवेशों पर 
उनकी ही भलाई के लिए. अधिकार -करती हैं.। उन लोगों -का 
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शासन देशी लोगों के लाभ के लिए ही होता है । विदेशियों 
के आने से ही देश की उन्नति हुईं है । उनके आने से ही उस 
देश को उत्तना आर्थिक लाभ हुआ है जितना, यदि वे विदेशियों 
के अधीन न हुए होते तो, उन्हें स्वप्न में भी मिलने की आशा 
नहीं थी | विदेशियों के, आने के ही कारण उनका देश समय 
बना है । रेल-तार आदि वतमान युग की सभी आश्रयंजनक 
सामग्रियाँ उनके देश में विदेशियों के ही कारण प्राप्य हैं | यदि 
विदेशी नहीं पहुँचे होते तो उनका देश जंगली हालत में पड़ा 
रहता । भविष्य में भी कुछ दिनों तक विदेशियों का अपने देश 
में राज्य कायम रहने देना वे आवश्यक समभते थे । क्योंकि 
उन्तको विश्वास था कि उनके जाते ही देश में अराजकता फेल 
जायग़ी, उनका देश दूसरे आक्रमण॒कारियों का शिकार हो 
जायगा- इसलिए उनकी समम में देश में शांति बनाये रखने के 
क्‍लिए विदेशियों का रखना अत्यन्त आवश्यक था । 

युरोपियनों की इतनी धाक जम गई थी कि उनके चले 
जाने की लोग कल्पना ही नहीं करते थे | लोग समझते थे कि 
विदेशी बहुत दिनों से देश में जम गये हैं और 
अब वह, समय निकल गया जब कि उनके 
अधिकारों में किसी प्रकार का सन्देद्द किया 
जा सके | विजित देश अब उनके साम्राज्य का मुख्य अंग वन 
गया है, उन देशों में उन्होंने बहुत बड़ी मात्रा में पूँजी लगा रखी 
है और विजित देशों ने भी अपने राष्ट्रीय ऋण का बहुत बढ़ा 
साग उनसे लिया हे | केवल शासन करने वाला राष्ट्र ही नहीं 
परन्तु और भी .दूसरे विदेशी राष्ट्रों ने केवल इसी विचार से उस 


आत्म-विश्वास का 
विनाश 
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देश सें पूँजी लगाई कि जब तक तत्कालीन शासक शासन करेंगे 
तब तक उनकी लगाई हुई पूँजी में धोखा नहीं हों सकता। इंसी- 
लिए न तो विदेशी ही उन देशों से बाहर जायंगे ओर न अपने देश 
से शासनाधिकार ही निकलने देना चाहेंगे । विदेशियों के निका- 
लने में सवसे बड़े बाधक उनके देशवासी ही हो जाय॑ंगे । जिन 
लोगों ने विदेशी शासन में उच्च पद प्राप्त किये हैं अथवा जो देश 
के बड़े-बड़े जमीदार अथवा शिल्पी हैं वे विदेशियों को नहीं जाने 
देना चाहेंगे । यदि विदेशी चले जायंगे तो उसे वे लोग अपना 
बहुत बड़ा दुभोग्य समभेंगे इसलिए विदेशियों के निकाले' जाते 
समय वे लोग बिना क्रान्ति मचाये दम नहीं लेंगे। 

एशियायी राष्ट्रों में प्राचीनक्ााल में चाहे राजाओं के प्रति 
वे भाव भले ही न रहे हों परन्तु आगे चलकर अवश्य ही' 
उनके प्रति बहुत अधिक आदर के भाव आगये थे। वे लोग 
सममने लगे थे कि राजा इंश्वर-द्वारा ही शासन करने के लिए 
भेजा जाता है । उसे हटाना महापाप है | विदेशी भी राजा हैं 
अत्त: उनके खिलाफ भी क्रान्ति करना उचित नहीं है | विदेशियों 
ने उनके दंशों के पुराने शासकों से सन्धि करके देश पर अधि- 
कार प्राप्त किया है, उस सन्धि को प्रत्यक्ष वा अग्रत्यक्ष रूप से 
सारे संसार ने मान लिया है | विदेशियों के हाथ उन देशों के 
राजा-महाराजाओं ने ही यह देश अपण कर दिया है अतः' 
विदेशियों को राज्य करने का पूर्ण अधिकार है। उनके वेसेः 
अधिकारप्राप्त राज्य के खिलाफ क्रान्ति करना उचित नहीं है । 

उपयेक्त सभी वातों की जड़ में एशियायी राष्ट्रों के भीतर 
छिपी हुईं अपनी निजी कमजोरी थी। वे अपने को किसी भी 
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प्रकार से विदेशियों को देश से भगा देने में. असमर्थ पात्ते 
.. . * शथे। उन लोगों का खयालःही बंध गया था 
शक्ति और साधन कि एशियायी राष्ट्रों में शक्ति नहीं, संगठन 

ही वाई हों, उत्तकी सामाजिक अवस्था अत्यन्त 
खराव है, उनमें आपस में फूट का भाव कूद-कूट कर भरा 
है, उन्तका प्राचीन इतिहास आपस की लड़ाइयों की कहानियाँ 
है, फारसी ओर हिन्दू कवियो' की गाथाओ' ने ईरानी. और 
तूरानी तथा मंगोल और आय, जातियों के बीच की लड़ाइयों' 
को अमर बना दिया है | वर्तमान समय में भी वैसे उदाहरणो' 
की कमी नहीं है। तुर्की के-खिलाफ़ लड़ने वालों का साथ फारस; 
अफगानिस्तान और (हिन्दुस्तान के मुसलमानो' ने दिया | एक 
जाति का भी आपस में मेल नहीं रहा है | चीनी लोग कोरियन 
ओर जापानियो' से: तो वैर का भाव रखते ही थे साथ ही अपने 
देश में शासन करनेवाले मंचू लोगो' से भी उनका विरोध 
रहा है । अंग्रेजों के आने के पहले भारतवर्ष के लोग आपस. में 
ही .लड़ा- करते थे | यहां पर घामिक विभेद्‌ भी बहुत बड़ा 
विभेद है । हिन्दुओ' के आपस के साम्प्रदायिक कपड़े, आपस 
के जाति-भेद तो हैं ही, साथ ही मुसलमान, जिन्‍्होंते हिन्दुस्तान 
में ही अपना घर बना लिया है, उनके सबसे बड़े शत्रु हैं | हिन्दू 
मुसल्मानो' को सदा अपने से नीचे सममते आये हैं; मुसलमानी 
अमलेदारी में हिन्दू उनका विरोध करते ही थे आगे चलकर 
भी उन लोगो' ने आपस-के ही -झगड़े के कारण अंग्र जी शासन 
की नीच 'मजूबूत कर.दी। सामाजिक कुरीतियो” में अफ्रीम 
खाना, स्त्रियों.की' गिरी हुईं दशा, वाल-विवाह और शिक्षा का- 


एशिया की क्रान्ति | ७६ 


अभाव मुख्य है। इसके अलावा एशियायी राष्ट्रों के पास लड़ाके 
जहज, हवाई जहाज, तोप, बन्दूक़ और मनुष्यों के आण-नाश 
करने वाले गेस नहीं, फिर भला वे इतने अभावों और दुर्बलताओं 
के रहते हुए विदेशियों को अपने देश से क्यो'कर भगा दे सकते 
थे ? बतंमानकाल में युद्धोपयोगी आवश्यक सामग्रियों के 
अभाव में थे क्‍्योंकर विदेशियों का प्रश्ु॒ुत्व हटा सकते थे 
खाने के बिना तड़पते हुए, दुवल, वैसे श्राणी, जिनकी ठठरी 
निकली हुई है, क्‍या युद्ध कर सकते हैं १ देश में काफ़ी घन नहीं 
जिससे सेना रखो जा सके | देश की जितनी लड़ने बालो 
जातियां हैं रुपये के लोभ में विदेशियो' के अधीन हैं। बिदे- 
शियो' के पास पयौप्त धन और संगठन है, उनके पास युद्ध की 
वर्तमान सामग्री दिन-दिन बढ़ती जा रही है, देश के अधिकांश 
लोग शिक्षित हैं-। वेसी अवस्था में उनसे क्योंकर लड़ाई छेड़ी जा 
सकती है ? यदि लड़ाई छेड़ भी दी जाय तो भी क्या एशियायी 
राष्ट्रों के विजयी होने की सम्भावना है ९ 

एशिया में जहां-कहीं भी युरोपियनों का व्यावसायिक 
अथवा राजमैतिक आधिपत्य हो पाया था, ' चमड़े के रंगों की 
विभिन्नता काम कर रही थी। गोरे लोगों में और उनके सम्पक 
में आये हुए एशियायी लोगों में भी यह भाव भर गया था 
कि गोरी जातियों में पुश्तैनी, श्रेष्ठठा का बीज है। उन लोगों 
की संस्कृति के समान संसार में और कहीं की भी संस्क्रति नहीं 
है । वे स्वयं तो कभी गुलाम हो हीं नहीं. सकते, साथ ही इश्वर 
ने उन्हें दूसरों पर राज्य करने के 'लिए-ही उत्पन्न: किया है । 
रंगीन चसड़ेवाले - लोगों पर राज्य-करने के ,लिए ही वे संसार 


नि 
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में आये हैं । उन .आय लोगों पर भी उन्हें अधिकार करने का 
'हक़ है जिनकी एक शाखा वे स्वयं हैं ओर जिनसे उन्होंने 
बहुत-कुछ सीखा .है.। ठीक ही है, इन युरोपीय .राष्ट्रों को इेश्वर 
के यहां से अपनी सभ्यता प्रसार करने का. परवाना न मिल 
ग़या होता तो. ये अपना घरं-वार छोड़ अनेक समुद्र पार के 
देशों में जाकर शासन करने के लिए क्‍यों मकंगड़ते फिरते ९ 

इन भावों के फेलाने में युरोपीय लोगों का मुख्य उद्देश्य 
एशियायी लोगों के भीतर से आत्मविश्वास ओर स्वदेशाभिमान 
के भावःको जड़मूल से उखाड़ फरेंकना था। इसी उद्देश की 
पूर्ति के लिए एशियायी युवकों के दिमाग उलटे-सीधे इतिहास 
पढ़ाकर : फेर दिये जाते थे | एंशिया के लोग इसे सममत नहीं 
पाते थे । उनके लिए यह घोर निशा-का काल था । , 

:. आरम्भ में भारतवासियों ने समममा कि. वे अंग्रेजों से 
कम ,शिक्षित हैं, इसीलिए गोरे चमड़ेवाले उनका. आदर 
नहीं करते । वे लोग विदेशों में जाकर वहां की शिक्षा प्राप्त 
करने लगे । शिक्षा में वे अंग्रेजों की वरावरी.करने लगे,.फ़िर भी 
उनका मान गोरे चमड़े वालों जितना नहीं होता था । एशिया के 
दूसरे विभाग के लोगों ने इस प्रकार का अजुभेत्र प्राप्त नहीं किया । 

चीन-वासी विदेशी शक्तियों की बरावरी में आ जाना 
चाहते थे.। वहाँ पर इस समय तक साम्राब्यवाद के साथ-साथ 
आनेव्राली सभी चीज़ें आ गई' थीं। वह 
अपनी आधिक उन्नति करना चाहता था 
परन्तु उसके पास रुपये नहीं थे। विदेशी पूंजी- 
पति अपना- रुपयां. .अच्छी' से अच्छी शर्ता' पर॑ लगाना चाहते 


आकांक्षा को दोड़ 
में चीन 


एशिया की क्रान्ति | ७८ 


थे । उन्होंने चीन को ऋण दिया [.चीनीं ,लोगों .ने. उन्हीं. रुपयों: 
से विदेशी यंत्र मंगाने आरम्भ किये;। विदेशी यंत्र क्रे. व्यापारियों 
को अपने सामान की खपत . करनी थी इसलिए वे.. चीन में 
येत्र भेजने लगे। इसका परिणास यह: हुआ कि देश में छोटे 
पैमाने पर चलने वाले व्यवसाय बंद हो: गये । व्यापारिक श्रेणियाँ 
(+४9७ 8००७ ) ट्ट गई' । विदेशी अथ-संचालकों ..से रुपया 
लेकर कल-कारखाना चलाने वालों का एक दल क़ायम हो गया । 
इन लोगो' की प्रतिद्वंद्विता विदेशी व्यापारियो' से चलने लगी। 
ये लोग विदेशी व्यापारियो' के लाभ से जल रहे थे। बिदेशी 
व्यापारी इतना अधिक अन्याय करने लगे थे कि च्लीनी नौका- 
श्रयों में ठहरने से चीनी जहाज़ों को भी .रोक देते थेः.'। देश की 
रेल ओर खानों पर उन्हीं लोगों का अधिकार था और :वे. उससे 
बहुत अधिक लाभ उठाते थे । इतना होते हुए भी विदेशियों के 
प्रतिहंद्वी चीनी व्यापारी अपने देश में. सुधार नहीं होने देना 
चाहते थे । वे यह नहीं चाहते थे कि चीन दृढ़ और. संगठित हो 
ओर नये ढंग की शासन-प्राणी प्रस्थापित कर विदेशी भहाशक्तियों 
'कल्हाँी की से टक्कर लेने योग्य बन जाय । फिर भी वे विदे- 
(कुल्हाड़ी की मूठ से 5 + क थ 2 ५ 

. ०, शियों से घृणा करते थे। विदेशी आक्रमण से 
देश. को बचांना चाहते थे। पीटर के साथ अपनी तुलना करनेवाले 
कांगसू' नामक चीनी सम्राट' ने देश में सुधार करना चाहा | 
उन्होंने चींन को पाश्चात्य देशों का अनुकरण करने के लिए खरीता 
निकाला ।“चीन इस समय अन्धकार में था | वह नहीं जानता 
था कि उसकी उन्नति का वही मार्ग है ।: वहां वालों ने उसका 


6 जे 


विरोध किया:और उपयेक्त प्रकार कें चीनी देशी: व्यापारियों ने 
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विंरोधियों का: साथ दिया.॥ इस ग्रैंकार वे खयं “अपने देश को 
नष्ट करने में कुल्हाड़ी की मूठ” वन गये। - 
: -चीन-वासी विदेशियों की -आतंक-दायिनी नीति से अवश्य 
ही घवड़ा गये थे | वे:सप्क गये थे कि यरोपीय शक्तियाँ सममतने 
लगी हैं कि चीन अब इस योग्य हो गया है कि 
सभी महान शक्तियाँ मिलकर उसे बाँद लें; 
उसकी स्वतंत्रता नष्ट कर.दी जाय । इसके खिलाफ उन्हें. क्रान्ति 
करनी थी परन्तु विदेशियों की नीति अपनाकर अपना हित 
साधने: की उन्हें नहीं सूझी । उन्होंने घू से के वल पर विदेशियों 
को “निकाल देना चाहा । १८९६-९९ - तक की छीना-मपटी - से 
चीन-वासी वहुत दुखी हो गये थे । विदेशियों ने वहाँ पर जहाँ- 

जहाँ - रेलें -बनवाई थीं, खानें खोदी थीं और बन्दरों 
आदि में अधिकार प्राप्त किये थे उनके कारण उन स्थानों पर 
चीनियों में विदेशियों के श्रति अधिक घ्वुणा उत्पन्न हो गई थी। 
विदेशियों के कट्ट र-विरोधी, तलवार - के वल से विदेशियों को 
निकाल देने की इच्छा रखनेवाले लोगों को ही यरोपियन 
“वॉक्सर'! कहा करते थे । शारीरिक शक्ति के बल पर ही बॉक्सर 
विदेशियों को निकालकर अपने देश की और : देशों के बराबर 
उन्नति करना चाहते थे। तत्कालीन राजमाता ज-हशी ( 4०255 
70०७०8०" ) ने भी उने लोगों का साथ- दिया । उसने बॉक्सर. 
आन्दोलन के संचालक यूचंग नामक एक . राजकुमार को. राज्य 
का अधिकारी चुना । यूचुंग- के-पिता राजकुमार तुआन अच्छी 
तरह सममते थे कि फ्रांस, रूस, -जमनी. ओर प्रेट्रिटेन उनके 
देश को निगल-जाना चाहते हैं ।' सेनापति- यूनशिकाई-ने भी 


बाकसर'-विद्रोह 
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विद्रोहियों का ही साथ दिया | इसी समय सभी प्रान्तीय गवरनेरों 
के पास सूचनाएँ भेज दी गई कि चीन में शीघ्र ही विदेशियों-का 
क़त्लेआम होने वाला है। १३ जून १९०० को यह बाक्सर-विद्रोह 
आरम्भ हुआ । रेल की लाइनें तोड़ी गई, तार के -खंभे . उखाड़ 
फेंके गये और विदेशियों की सम्पत्ति छूटी और “जलाई जाने लगी, 
विदेशियों की क़ब्रों तक से लाशें उखाडकर फेंक दी जाने लगीं । 
लगातार कई दिनों तक-विदेशियों की हत्या होती रही। विदेशी 
खत्री-वच्चे आ-आकर विदेशी राजदूतावासों में शरणं लेने लगे । इस ' 
समय ६००० विदेशी और चीनी इसाई इन राजदूतावासों में छिपे 
थे । “इसी समय रास्ते पर ही जमन राजदूत बेरन वानंकटलर को 
एक मंच अफसर ने मार डाला। अगस्त के महीने में विदेशियों 
की ओर से अन्तरोष्रीय सेना ( जापान की दस हजार, रूस 
की चार हजार, ब्रिटेन की तीन हज़ार, अमेरिका की दो हजार 
ओर कुछ फ्रान्स ओर जमनी की सेनाएँ-) विद्रोह दवाने कें 
लिंए भेजी गई | यह मुसलमानों के जेहाद और * रूसी लोगों 
द्वारा. यहूदी लोगों पर किये गये आक्रमण से-बढ़कर था। इस 
सेना 'ने वाक्सर-विद्रौह को दबा दिया और पेकिंग पर अधिकार 
कर लियां । इन विदेशी सैनिकों ने 'पेकिंग में खूब छूट-मार 
भचाई । वहां की वेबशाला के सभी बहुमूल्य यंत्र जमन सेनिकों 
ने लेकर - जमनी भेज दिये | जम॑न-सरकार * को भी इस छूट 

माल को अपनाने में: किसी - प्रकार कां 
संकोच नहीं हुआ | . विजयी युरोपीय शक्तियों 
न के सामने अपनी: मनमानी शर्तें पेश कीं । 
हृत-सी व्यापारिक सुविधाएँ - आप्त के. 


ध््ज 


पराजित उन की 
लूट 


१५ 


को १4 


हि 


: . अपने लिए व 


८१ [ एशिया की घोर निशा 


विद्रोहियों को दए्ड दिये जाने के सिवा चीन पर' ३२५०००००० 
डालर हर्जाने की रकम लाद दी गई । ग्रायः सभी शक्तियों ने 
चीन को अपना कजेदार वना रक्खा था इसलिए उन्हें आशा 
थी कि उनके साथ चीन और भी रियायत करेंगा और अपने 
देश में उनके लिए अनेक प्रकार के आर्थिक सुभीतें कर देगा ॥ 
विदेशी शक्तियां ऋण की रकम लाद कर चीन को सदा अपनी' 
गुलामी में रखने का प्रयत्न कर रही थीं। मई के महीने में चार 
रुपये सैकड़े सृद की दर से चालीस वर्ष के वादे पर चीन 
पर एक ओर बहुत बड़ी कजे की रकम लाद दी गई । चीन में 
विदेशियों के जितने राजदूतावास थे वे सब एक स्थान पर कर 
दिये गये और उनके चारों ओर किलेवन्दी कर दी गई और 
उसकी रक्षा के लिए सेनिक नियुक्त कर दिये गये । चीन ने 
संसार के और राष्ट्रों की वरावरी करनी चाहो थी परन्तु वह: 
ओर भी नीचे ढकेल दिया गया । 

इसी समय युरोपीय राष्ट्रों में कुछ ने आपस में, और चीन 
के साथ भी, कुछ ऐसी गुप्त सन्धियाँ करली थीं जिनके द्वारा केवल 
उनका ही निजी लाभ हो सकता था। दूसरी 
शक्तियाँ उनके लाभ में हिस्सेदार नहीं बन 
सकती थीं । इंग्लेंड और जमनी में समझौता हो गया था कि वे. 
दोनों चीन में एक ही नीति से काम लेंगे। इस समय विदेशी 
राष्ट्रों के आपस में मतभेद रहने के कारण उसका बँटवारा नहीं 
हो सका । १५ माच १९०१ को ज़मन पालंमेण्ट में चांसलर बूलो 
ने कहा था--“जम्ुनी ऐसी शक्तियों में है जो चीन में केवल 
व्यापारिक अधिकार चाहती हैं-। इसीलिए उसने ग्दत्रिटेन, से 

६ 


स्वर की प्रबलूता 
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सममोता .किया । जम॑नी को शॉदुंग, वेईहाई, बेई, शांघाई, हाँग- 
काँग आदि की चिल्ता नहीं । मंचूरिया से उसका कोई मतलब 
नहीं । वह केवल यही चाहता है कि चीन का वंटवारा न होजाय 
जिससे आय-सार्ग बन्द हो जाय और ऋण की वसूली में बाधा 
पहुँचे ।”यही नीति सब यूरोपीय राष्ट्रों की थी। उन्हें केवल अपने 
ही लाभ का ध्यान रहता था; कोरिया की खतंत्रता नष्ट होने से 
अथवा मंचूरिया में चीन के अधिकार छिन जाने से उन्हें कोई 
सतलव नहीं था । युरोपीय राष्ट्रों की सभी स्थानों पर केवल यही 
नीति रही है कि उनका अपना खार्थ सिद्ध होता जाय .। 
बाक्सर क्रान्ति के बाद युरोपीय राष्ट्रों ने लोगों में यही भाव 
भरने की चेष्टा की कि वॉक्सर लोगों ने निर्दोप विदेशी लोगों की, 
खासकर पाद्रियों की, हत्या की थी इसीलिए उन्हें दवाया गया 
है । हम विदेशी लोग चीन में थे ही काये कर रहे हैं जिसे करने 
का सन्धियों द्वारा अधिकार ग्राप्त हुआ है और उन्हीं वातों का 
प्रचार कर रहे हैं जिनसे चीनियों का ही हित-साधन. होता है । 
इस प्रकार के खाथ-त्याग का बहाना कर उस समय विदेशी 
अपना हित-साधन कर रहे थे जिस समय एशिया धोर निशा में 
सो रहा थ।। ऐसा माल्म होता था मानों अधिकारों का सारा 
ठेका गोरों के हो नाम लिखा गया है और दूसरों को इंश्वर ने 
उनकी दासता करने के लिए ही बनाया है । 
आत्म-निष्ठा का... रस समय सारे एशिया में यह भाव _डढ़रूप 
व जम गयाथा कि गोरे चसड़ेवाले राष्ट्र 
एशियायी राष्ट्रों से कभी हार ही नहीं सकते | 
जब कभी संघप होगा, काले, भूरे अथवा पीले चमड़ेवालों 


८३ [ एशिया की घोर निशा 


की हार निमश्वित है | गोरे चमड़े वालों की युद्ध-विपयक साम- 
प्रियों तथा धन की चमक से एशियायी राष्ट्र ऐसे चकाचोंध में 
पड़ गये थे कि उनकी आंखें मुंद गई थीं और वे गोरे लोगों 
की हार होने का अनुमान भी नहीं कर पाते थे । इस अन्धकार 
में साम्राज्यवादियों का कार्य बहुत जोरों से चल रहा था। 
एशियायी राष्ट्र दिन-दिन हतोत्साह्‌ तथा गुलाम दिमाग के होते 
जाते थे। उनमें किसी प्रकार की भी हलचल नहीं हो रही 
थी। वे चुपचाप नींद ले रहे थे। उनकी नींद तभी दूट सकती 
थीं जद उनमें आत्मविश्वास का भाव आता । जबतक आत्म- 
विश्वास का भाव उनमें न हो, तबतक उन्हें विश्वास नहीं 
हो सकता था कि हममें भी शक्ति है जिसे बढ़ाकर विजय 
प्राप्त कर सकते हैं | वे क्रान्ति के लिए उठऋर खड़े नहीं हो 
सकते थे । * 

आत्मविश्वास आने का एक ही मार्ग था | वह था गोरों 
का किसी अकार एक वार रंगीन चमड़ेवालों से हार जाना | 
इसके बिना उनकी आंखें नहीं खुल सकती थीं । परन्तु इस वात 
को न केवल 'एशिया के वरन सारे संसार के लोग असम्मव 
सममते थे । 


हि [४ ] 
'पौफट ४ रूस-जापान युद्ध 
दुप्मू सन्‍्भव भी कभी-कभी सम्भव हो जाता है। एक 
. “4 .ही प्रकार के काय यदि बार-बार होते जाते' हैँ तो 
उसके विपरीत ' घटना घट जाने की आशंका नहीं की जाती, 
परन्तु ऐसी घटनाएँ कभी-कभी घट जाती हैं ओर. लोगों कीं 
आश्चय में डाल देती हैं । अभी तक लोग यही सममतें थे कि 
किसी भी एशियायी राष्ट्र का. किसी युरोपीय राष्ट्र पर बिजये 
प्राप्त करना असम्मव है । रूस-जापान युद्ध में जापांन की विजय 
ने लोगों की यह घारणा नए्ट कर दी । | ' 
वाक्सर युद्ध का बहाना बतलाकर चीन के बॉँटवारां 
कर लेने के खिलाफ़ श्रेट-त्रिटेन, जर्मनी और संयुक्तराष्ट्र अमे- 
रिका ने आवाज़ उठाई थी। रूस ने उन 
राष्ट्रों की वातें नहीं मानी | लड़ाई के-समय 
मंचरिया सें उसने जो सेना भेजी "थी उसे 
वापस नहीं बुलाई | वह सेना मंचूरिया ओर लियाओटंग ओय- 
द्वीप में उत्तरोतर आगे ही बढ़ती गई और पोट्आथर पर 
किलेवन्दी कर जापान को चुनोती देने लगी | इतना ही नहीं 
रूस ने द्रांससाइवेरियन रेलवे तेयार करके कोरिया की यात्ध 
नदी के तट पर अपने पेर जमा लिये ओर जापान के ठीक 
सामने मेसेनपो वन्दर को जहाजी वेड़ें का अडा बनाने के 
डद्देश से कोरिया ले लिया । 


. रूख की 
,महत्वाकाीक्षा ,* 


वाक्सर--विद्रोह के दूसरे ही साल रूस की यह करवाई 
देखकर श्रेटत्रिटेन, जापान और संयुक्तराष्ट्र अमेरिका ने उसका 
विरोध किया । फ्रांस ओर जमेनी चुप बैठे रहे क्योंकि रूस के 
लाभ में उनका भी लाभ सम्मिलित था । रूस ने उपयुक्त तीनों 
शक्तियों के विरोध की परवा नहीं की । वह मंचूरिया के एक 
सिरे से दूसरे सिरे तक दांस-साइवेरियन रेलवे वनाकर और 
ज़िन भागों से होकर वह रेल गई थी उन भागों में सब प्रकार 
के आर्थिक , ओर राजनैतिक अधिकार प्राप्त करके ही संतुष्ट 
न हुआ. वरन्‌ सारे मंचूरिया, कोरिया और लियाओटंग पर 
कब्जा जमाने की ताक में रहने लगा | उसने मकदन से दवोते 
हुए पोटेआथर तक रेल बनाने का अधिकार प्राप्त कर लेने पर 
एक गुप्त सन्धि द्वारा शीनशीन में बस्ती बसाने का अधिकार 
प्राप्त किया । १९०१ सें वह मंचूरिया और चिली से सेना न 
हटाकर चीन के साथ एक गुप्तसन्धि करने 
की योजना करने लगा। उस शुप्तसन्धि में 
ह जो मांगें पेश की गई थीं उन्तका साफ मत- 
लव था कि पेटोग्राड से पेकिंग तक सारा अधिकार रूस 
का हो जाय । १९०२ की जनवरी में श्रेटत्रिटेन को रूस का 
भय होने लगा । रूस सध्य एशिया की ओर वढ़ रहा था जिस- 
से भारतबर्प पर भी अंग्रेजों के लिए खतरा था| वह मंचूरिया 
के दक्षिण की ओर बढ़ता जा रहा था; उससे आंग्रेज़ों को 
यांगत्सीकियांग घाटी का डर होने लगा। दूसरी ओर जापान 
रूस से अलग ही चिढ़ा था। चीन-जापान युद्ध में जापान के 
विजयी होने पर भी उसे विजय के पूरे-पूरे लाभ,, उठाने देने में 


अन्य राष्ट्री! की 
चिढ़ 
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खास बाधा रूस ने ही पहुँचाई थी। रूस ने जिस कार्य के 
करने से जापान को रोका था उस काय को वह खुद ही करने 
लगा । उस युद्ध के बाद रूस ने भी कोरिया को स्वतंत्रता स्वी- 
कार की थी परन्तु फिर भी वह कोरिया के मामले में हस्तक्षेप 
करने से बाज़ नहीं आता था । इस समय जापान ने देखा कि 
जब वहः चीन में अपना पेर जमाना चाहता- था उस समय तो 
युरोपियन शक्तियों ने बीच में पड़कर उसे रोक दिया परन्तु 
अब रूस को आगे बढ़ने देने में कोई भी बाघा नहीं पहुँचाता । 
फ्रांस इस समय चुप बैठा था । इसका कारण यह था कि वहाँ 
के पूंजीपतियों को दृढ़ विश्वास था कि रूस मंचूरिया में जो 
आशिक लूट मचावेगा उसके लाभ का बढ़ा अंश उनके ही. 
हाथों में आयगा क्योंकि उनकी बहुत-सी पूजी रूस में लगी 
हुई थी। जरमनी यह सोचकर चुप वेठा था कि रूस को 
मंचूरिया में ज्योंही नया अधिकार मिलेगा वह उसकी नजीर 
पेश कर शांदुंग में अपने लिए अधिकार प्राप्त कर लेगा । 

: रूस के आगे बढ़ने से अंग्रेजो' को भय था | जापानियो' के 
लिए यह जीवन-मरण का प्रश्न था। उन्हें या तो रूस से लड़ना 
था अथवा उसे पूर्वी एशिया में सवप्रधान शक्ति 
बन जाने देना था। इन्हों कारणो' से १९०२ 
की फरवरी में प्रेटन्निटेन ओर जापान में मित्रता होगई । उनकी 
परस्पर मित्रता की शर्तों में यह्‌ विश्वास दिलाया गया था ' कि न 
तो चीन की खतंत्रता ही नप्ठ की जायगी ओर न उसका अज्ज- 
भंग ही किया जायगा | वहांपर व्यापार करने का सभी लोगों 
को समान अधिकार रहेगा । इसी मित्रता की सन्धि में यह भी 


जापान का विरोध 
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ते हुआ था कि उन राष्ट्रों के पूर्वी एशिया और भारतवर्ष के 
अधिकारों पर कोई भी राष्ट्र आक्रमण करेगा तो वे लोग एक- 
दूसरे की सहायता के लिए लड़ेंगे । इस सन्धि से यह्‌ स्पष्ट हो 
गया था कि यदि रूस-जापान युद्ध हुआ तो जसमें रूस की 
सहायता फ्रांस नहीं कर सकेगा । जापान का वल इस सन्धि से 
बहुत बढ़ गया । साम्राज्यवादियों के संघर्ष के दी ही परिणाम 
होते हैं, या तो वे आपस में मिल जाते हैं वा लड़ाई छेड़ देते हैं । 
साम्राज्यवादी रूस के साथ जापान का संघ था | अंग्रेजों के 
साथ सन्धि हो जाने पर जापान ने रूस के साथ लड़ाई करने की 
नीति को अधिक उपयोगी समम्का | 

८ अग्रेल १९०२ को रूस और चीन के सममोते पर दस्तखत 
हो गया | चीन के ज़िम्मे यह काय सोपा गया था कि वह रेल 
के श्रवन्ध का अधिकार रूसियों को दे दे और भविष्य में बिना 
रूस की मंजूरी के किसी दूसरी शक्ति को मंचूरिया में रेल बनाने 
का अधिकार न दे | रूस की यह भी इच्छा थी कि ग॒ुप्र सन्धि 
द्वारा यह भी ते हो जाय कि मंचूरिया की रेल और कुल खानों 
क्रा अधिकार और ग्रवन्ध रूसियों के रूसी-चीनी बेंक के अधिकार 
में चला जाय परन्तु यह बात सभी शक्तियों को बिदित हो गई 
ओर रूस इसमें सफल नहीं हो सका । इसी साल गुप्तसन्धि द्वारा 
यह भी निश्चय कर लिया गया कि मंचूरिया में रूसियों के अति- 


रिक्त ओर कोई विदेशी राष्ट्र व्यापार नहीं कर सकेगा । इस समय 
रूस संचूरिया से अपनी सेनाएँ न हटाने के वहाने कर रहा था । 
उसने सेना तो हटाई ही नहीं उल्टे आथर बन्द्र में अपनी जल 
तथा स्थल सेना का प्रदर्शन किया ओर मकदन में और भी सेना 
ला रखी। 
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... 'जापान रूस. की कारवाई से चौंक, पड़ा । चीन-जापान युद्ध 
के बाद पूर्वी एशिया में जापान एक महाशक्तिशाली टरीष्ट्र "बन 
गया था । उसी युद्ध के बाद उसने समझ लिया था कि बिना 
आर्थिक वल बढ़ाये सैन्यब्रल नहीं प्राप्त किया जा सकता । उसी 
थुद्ध के बाद से उसने अपनी सैन्यशक्ति बढ़ाकर १८०००० 
सैनिक प्रस्तुत और ६००००० ऐसे तेयार कर ' रखे जो आव- 
श्यकता पड़ने पर लड़ने के लिए भेजे जा सकते थे | यह शक्ति 
उसकी पहली शक्ति की अपेक्षा दूनी थी,। को 

, रूस की बढ़ती जापान के- लिए बहुत ही खतरनाक थी । 
जापान उससे अपनी रक्षा करना चाहता था और रूस से बदला 
लेने का भाव भी उसके भीतर उमड़ रहा था । इन दो . भावों से 
भर जाने के कारण उसके बल की सीमा नहीं रही । अंग्रेजों के 
साथ भिन्रता हो जाने से उसे इस बात का भी विश्वास हो गया 
था कि रूस के साथ युद्ध छिड़ जाने पर उसके खिलांफ़ शक्ति- 
शाली युरोपीय राष्ट्रों का गुट्ट नहीं बन सकेगा । इन्हीं : विचारों 
से भरकर उसने १९०३ सें रूस को मंचरिया से सेना हटा 
लेने के लिए कहा | रूस को यह भी कहा कि यदि वह जापान 
के कोरिया के मासलों में हस्तक्षेप करने तथा कोरिया से मंचु- 
रिया और पूर्वी चीन को मिलाते हुए रेल बनाने के अधिकार 
को मान लेगा तो वह भी मंचरिया के अधिकांश भाग में रूस 
का अधिकार मान लेगा । 
रूस की ओर से सनन्‍्तोपजनक उत्तर न 
मिलने - पर उसने.ओर अधिक विलम्ब करना 
उचित नहीं समझा | उसने सोचा कि रूस से एक न एके दिन 
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तो लड़ना ही पड़ेगा.फिर ऐसे ही समय क्‍यों न लड़ लिया जाय 
जब शत्रु पृूणरूप से लड़ने के लिए तैयार नहीं है ! उसने ८ 
फरवरी १९०४ को लड़ाई छेड़ दी बाहर से देखने से माल्म 
पड़ता है कि जापान ही आक्रमणकारी था परन्तु वात वैसी नहीं 
थी | लड़ाई के लिए रूस ही जिम्मेदार था | उसने ही जापान 
को लड़ाई करने के लिए मजबूर किया था ।। शत्रु के आक्रमण 
से रक्षा करने के लिए ही जापान ने आक्रमण किया था | 

जापान की शक्ति रूस की अपेक्षा कहीं कम थी परन्तु रूस 
की असुविधाएँ जापान की सुविधाएँ थीं । रूस लड़ाई में अपनी 
पूर्ण शक्ति का परिचय नहीं दे सकता था | रूस के लोग यह 
नहीं समम पाते थे कि यातद्य्‌ नदी के तट पर कुछ सुविधाएँ 
प्राप्त करने के लिए इतनी बड़ी लड़ाई क्‍यों लड़ी जाय । रूस में 
उस समय क्रान्ति की आग घधक उठी थी जिसे दवाने के 
लिए देश में ही शक्ति लगाने की आवश्यकता ,थी | वह उस 
समय लड़ने के लिए तैयार नहीं था । 

लड़ाई में रूसी वेढ़े डुवाये जाने लगे । उनके ब्लाडीवारटक 
वाले थेड़े ने जापान-सागर पर कई आक्रमण किये परन्तु सफल 
नहीं हुआ । जापानियों ने सारे समुद्र को अधिकार में रखा ओर 
कोरिया पर अधिकार करके मंचरिया में रूसियों पर आक्रमण 
करने की तेयारी करली । उनकी विजय पर विजय होती गई । 
जनवरी १९०५ को उन्होंने अजेय दुग आयथर बन्दरवालों को भी 
आत्मसमर्पण कर देने के लिए वाध्य किया | मकदन की लड़ाई 
में रूसी सेना घुरी तरह परास्त हुई' और , युरोप के रास्ते से 
छत्तीस जहाज़ों का रूसी वेड़ा भी नष्ट कर दिया गया ,। 
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जापान भी लड़ाई के खर्च से तबाह हो चुका था। उसके 
पास भी उतनी शक्ति नहीं बची थी कि रूस के -भीतर घुसकर 
लड़ाई करे | रूस भी भीतरी मंगड़ों के भीषण 
रूप धारण कर लेने के कारण बहुत तबाह हो 
गया था | वह भी सन्धि कर लेना चाहता था । अन्त में जमनी 
ओर अमेरिका के प्रयल से दोनों राष्ट्रों के बीच पोट्समाउथ में 
सन्धि हो गई । सन्धि-पत्र पर ५ सितम्बर १९०५ को दस्तखत 
कर दिये गये । इस सन्धि के अनुसार रूस ने यह स्वीकार किया 
कि कोरिया में जापान के सवप्रधान अधिकार और खत्व हैं । 
उसे आधशर बन्दर का पट्टा, डाल्नी, लियाओ टंग श्रायद्वीप तथा 
दक्षिणी मंचरिया की रेलों और खानों के सम्बन्ध के सभी 
अधिकार जापान को दे देने पड़े | सघेलियन टापू का दक्षिणाह्धं 
|ग भी दे देना पड़ा । रूसी प्रशांत महासागर में मछली मारने 
का अधिकार जापान को मिला | यह भी तय हो गया कि 
मंचूरिया को रूस खाली कर दें ओर उसपर चीन का अधिकार 
रहे । वहां की रेलादि की रक्षा के लिए जापान ओर रूसी सेना 
कितनी-कितनी संख्या में रखी जा सकेगी इसका भी निम्चय हो 
गया । इस सन्धि-द्वारा जापान जो चाहता था वह उसे मित्र 
गया । चीन से युद्ध करने के बाद लगातार बारह वर्षों तक 
जापान ने इस वात के लिए सिरवोड़ परिश्रम किया था कि 
वह चीन, मंचूरिया और कोरिया से रूस को निकाल दे | इसी 
उद्देश की सिद्धि के लिए उसने अपनी सेना तथा शक्ति बढ़ाई 
थी । अन्त में वह सफल हुआ । जापान की निगाह एशिया में 
रूस के अधीनस्थ और किसी देश पर नहीं थी । साइवेरिया 


जापान की विजय 
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और मेरिटाइम बहुत ठंडे स्थान थे, उसके लिए वे व्यर्थ-से ही 
थे । पूर्वी एशिया में जापान स्वशक्तिशाल्री राष्ट्र हो गया । 

रूस के साथ लड़ाई में विजय प्राप्त करने पर जापान की 
गणना संसार के बढ़े राष्ट्रों में होने लगी | १९०५ के अगस्त में 
उसकी अंग्रेजों के साथ मित्रता की सन्धि दुहराई गई । इस वार 
की सन्धि में निश्चित हुआ कि कोई भी राष्ट्र (पहले था दो राष्ट्र) 
यदि मित्र राष्ट्रों के पूर्वी एशिया और भारतवर्ष के अधिकारों में 
हस्तक्षेप करेगा तो वे एक-दूसरे की सहायता करेंगे | पहली 
सन्धि में चीन और कोरिया के खातंत्र्य-रक्षण की बात थीं; 
इसमें रखा गया कि जापान को कोरिया की रक्षा, संचालन और 
नीति निर्धारित करनेका अधिकार रहेगा। कोरिया में सबसे 
अधिक अधिकार जापान का है| पूर्वी एशिया में शांति स्थापित 
करने के लिए यह आवश्यक है कि जापान अपने उन अधिकारों 
की रक्षा के लिए कोरिया में अपनी इच्छानुसार व्यवस्था करे | 
अचब जापान कोरियां के विपय में चाहे जो कर सकता था | रूस 
के साथ भी मित्रता हो जाय इसलिए जापान ने कोरिया और 
दक्षिण मंचरिया का अधिकार लिया और रूस को उत्तरी 
मंचरिया में सफेद-स्याह करने का अधिकार दिया । 

कोरिया में अपनी साम्राज्यवादी नीति काम में लाने में अब 
जापान के लिए कोई बाधा नहीं रह गई । वह देश जापानी 
सेनाओं द्वारा अधिकार सें लाया गया। जापानी 
अफ़सर ही वहाँ का राज्य-कार्य सम्दालने लगे 
फिर भी कोरिया के सम्राट नाममात्र के 
सम्राट कहलांते ही रहे । दिन-दिव जापान उस पर अपना असुत्व 


जाएएन कारिया का 
माग्य-विधाता 
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बढ़ाता गया और अन्त में १९१० में उसने कोरिया को अपने 
साम्राज्य में मिला लिया | जापान के इस अकार के काय को विशेष 
घुरा नहीं कहा जासकता | उसने वही किया जो अन्य युरोपीय राष्ट्र 
कर रहे थे। यह साम्राज्यवादी नीति का खाभाविक परिणाम्न था। 
उसने अपने आपको और साथ ही एशिया के कुछ देशों को 
युरोपियन शक्तियों के अधिकार में जाने से-रोक,लिया और/उन- 
पर उनका अधिकार होने के पहले अपना अधिकार कर लिया | 
एशिया के अन्य दुबल राष्ट्रों को जिस दुरबस्था में युरोपियनों ने 
पहुँचा दिया था यदि जापान यथेष्ट बलवान न हो गया होता. और 
युरोपियनों की साम्रज्य-लोलपता का ज्ञान प्राप्त करके अपनी पर- 
राष्ट्रीय नीति अपने ही हाथों में नहीं रखता तो कोरियां भी उसी 
दुखस्था में पहुँचा दिया जाता। जापान को इस ब्रात का भय था 
कि कहीं रूस अथवा ग्रेट ब्रिटेन का कोरिया पर कब्जा न हो 
जाय इसीलिए उसने कोरिया के कामों में हस्तक्षेप किया और 
अन्त में अपने अधिकार में कर लिया । 

युरोप से जो कुछ भी सीखना था जापान ने अछ शताब्दी 
में सीख लिया और युरोपियनों के अख्न से ही एक युरोपीय, राष्ट्र 
को हरा दिया। जापान भीतिक रूप में युरोपीय राष्ट्रों के ही 
समान हो गया । उसकी फेक्टरी, असन्तुष्ट मजदूर बग्ग, पूंजीपति, 
स्थल-सेना, जल-सेना, राज्यव्यवस्था और क़ानून आदि सभी 
चीज़ें पश्चिमीय सभ्यता की ही नकल हैं । 

रूस-जापान युद्ध ने वह समय ला दिया जिस समय एशिया 
के समस्त राष्ट्र समझने लगे कि उनकी घोर निशा का भी अवसान 
हो सकता है | जापान ने इसका उदाहरण उपस्थित कर दिया । 
इस युद्ध ने समस्त एशियावासियों की आँखें खोल दीं । 


[४] 
आँखें खुलीं ! 


रूसजापान युद्ध में समस्त एशिया-निवासियों ने केवल 
जापान का ही रूस पर विजय करना नहीं वरन 
एशियायी लोगों का युरोपियनों पर बिजय प्राप्त करना समम्का । 
पोट समाउथ की सन्धि से उतने बड़े परिवतन नहीं हुए जित्तने 
एशियावासियों के दिमाय में इस युद्ध के फल-खरूप हुए । इस 
युद्ध ने एशियावासियों के जीवन में एक नया युग आरम्स कर 
दिया । इस युद्ध ने युरोपीय लोगों में पुश्तेनी श्रेए्त्ता के बीज 
रहने की बात आन्वि-मूलक सिद्ध कर दिखाई । लोगों की यह 
धारणा जाती रही कि गोरे अजेय हैं; उनका रंगीन चमड़ेवालों 
से हार खाना भी सम्भव हो गया । 
जापान की विजय को एशियाबासियों ने अपनी विज्ञय 
समम्का, इसलिए उन लोगों में इस युद्ध के।परिणाम-सखरूप 
आत्मविश्वास का भाव आगया। वे सोचमे 
लगे कि गुलामी का ठेका उनके ही भाग्य सें 
नहीं लिख दिया गया है; उनमें भी शक्ति है । 
यदि वे उस छिपी हुई शक्ति का विकास करें तो अवश्य ही 
उन्नत हो सकते हैं ओर संसार के किसी भी समुन्नत राष्ट्र की 
कोटि में गिने जा सकते हैं | इस समय सारे एशिया से एक ही 
प्रकार की आवाज़ उठ रही थी | वह थी “एशिया एशियावासियों 


'एशिया एशिया- 
बसिया के लिए! 
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के लिए है |” कुछ ही वर्षों पहले जापान भी उसी अवस्था में 
था, जिसमें एशिया के और राष्ट्र थे। जापान ने जिस रास्ते से 
उन्नति की है दूसरे राष्ट्र भी उन्नति कर सकते हैं | सभी एशियायी 
राष्ट्रों में यही भाव भर रहा था कि जो काय जापान ने कर 
दि्खिलाया है वही चीन, तुर्की, भारतवर्ष अथवा अन्य एशियायी 
राष्ट्र भी करके दिखला दे सकते हैं । 

इस समय तक विजेताओं ने लोगों को कायर बनाने के लिए 
जो-जो पाठ पढ़ाये थे लोग उन्हें भूलने लगे । विजेताओं की सभी 
दलीलें उन्हें बिलकुल भूठी दिखलाई पड़ने लगीं। 
अब वे लोग विजेताओं के बल-प्रयोग द्वारा 
किये गये अधिकार को उचित अधिकार मानने के लिए तेयार 
नहीं थे। पुराने शासकों के साथ विदेशी लोगों ने जो 
नाजायञ् सन्धियां की थीं उन्हें मानने के लिए वे अपने को 
वाध्य नहीं सममते थे, क्योंकि वे सन्धियां श्रजा वर्ग से पूछकर 
नहीं की गई थीं। संसार के दूसरे देशों ने भी उत्त सन्धियों को 
मान लिया है, इसकी भी उन्हें परवा नहीं थी। लोग शसममने 
लगे कि शासकों को अपनी प्रजा का भाग्य-निर्णय करने का 
कोई अधिकार नहीं था | उन लोगों को कोई अधिकार नहीं था 
कि विदेशियों के हाथ अपना देश बेच दें। प्रजा का अपने देश 
पर पूर्ण अधिकार रहता है और उस अधिकार से उसे कोई भी 
वंचित नहीं कर सकता | इस समय से लोगों की समझ में यह्‌ 
वात आने लगी कि विदेशी शासन विदेशी लोगों के हित के 
लिए ही हुआ करता है | विदेशी शासक देशी लोगों से रुपया 
वसूल कर उसी रुपये से उन्हें दवाये रखने के लिए बहुत बड़ी- 


अम टटा 
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बड़ी सेनाएँ रखते हैं। अब लोगों को विदेशियों. के खिलाफ 
क्रान्ति कर देने में अपना नेतिक पतन नहीं माछूम पड़ता था | 
इस समय से वे डाकुओं को अपना राजा मानने के लिए तैयार 
नहीं थे । क्रान्ति हो जाने पर विदेशी लोगों की पूंजी डूब जायगी, 
इसकी भी उन्हें परवा नहीं थी | विदेशी लोगों ने अपनी ही 
जिम्मेबांरी पर उन देशों में पूँजी लगाई थी। उन राष्ट्रों को जो 
ऋण दिया गया था वह विना प्रजा वग की सम्मति लिए ही दिया 
गया था इसलिए वे उस रकम के ज़िम्मेवार नहीं हो सकते । 
विदेशी लोगों ने ऋण का बहुत अधिक बोमक तो केवल यही 
सममकर लादा था जिसमें विजित देश पर उनका अधिकार 
अधिक दिनों के लिए दृढ़ होजाय । उन्हीं देशों से रुपये उपाजन 
कर उन्हीं लोगों को ऋण-हूप में दिये गये हैं; वेसे ऋण तो 
यदि न घसूल हो सकें तभी ठीक है । अब लोग सममने लगे कि 
,विदेशी लोगों ने देश में रेल, तार, कल, कारखाने आदि जितने 
भी सुधार किये हैं सभी अपने ही लाभ की दृष्टि से किये हैं; 
विजित देशों को उनसे कुछ भी लाभ नहीं पहुँचता । विजेताओं 
के पहुँचने के पहले वे कहीं अधिक सुखी थे । जबतक युरोपियन 
नहीं पहुँचे थे उन देशों में उतने अकाल नहीं पड़ते थे, भूखे 
आदमी जूठी पत्तलों पर कुत्तों के ही साथ नहीं टूटा करते थे । 
जापान विदेशी लोगों के कव्ज़े में नहीं 
था यही उसके उन्नति करने का मूल कारण 
था। विदेशी कहते हैं कि देशी लोगों की 
उन्नति के लिए ही उनका राज्य ।है, यदि ऐसी ही बात होती तो 
जापान की वरावरी में दूसरे देशों ने किसी भी क्ेत्र में क्‍यों न 


स्वतत्रता में ही 


ग्त्तिद्े 
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उन्नति करली; कुछ देर के लिए मान भी लिया जाये कि विजित 
' देशों कौउन्नति हुईं है फिर भी तो उन्हें यही कहा जाता है कि वे 
अपना*राज्य आप चलाने के योग्य नहीं हैं । जिस जाति को 
अपना शासन- आप करनेका अवसर नहीं मिलता वह कभी अपना 
शांसनं चलाने में केवल विदेशियों से सीखकर ही समर्थ नहीं हो 
सकती । पराधीन रहकर कोई देश कितनी भी उल्नति क्‍्योंन 
करले वह न तो नैतिक उन्नति कर सकता है, न उच्च सभ्यता 
सम्पादित कर सकता है और न अपने आत्मसम्मान की रक्षा हीः 
कर सकता है.। विदेशियों को यदि अपने ही देश-जेसा दूसरे 
देशों . को भी समुन्नत वनाना होता तो वे अपने देश-जेसी 
व्यवस्था विजित देश में भी करते । विदेशियों के निजी देशों में 
सब लोगों को मत देने का अधिकार दिया जाता है, क़ानून की 
दृष्टि में सभी समान समझे जाते हैं ओर वहां पर प्रजातंत्र के 
सिद्धान्त काम में लाये जाते हैं परन्तु बैसी बातें बिजित देशों में 
नहीं करने दी जातीं । वहां पर तो ऐसी नौकरीशाही क्रायम की. 
जाती है जो उन्र देशवासिय्रों के सामने उत्तरदायी होने की तो 
वात अलग रही किसी के भी सामने उत्तरदायी नहीं होती। 
विजित देशों के अच्छे से अच्छे आदमियों को रुपये अथवा, 
सम्मान के लोभ में फाँसकर उनसे देश के ख़िलाफ़ काये कराया 
जाता हैं । 

विदेशी शासकों के चले जाने पर देश की कैसी अवस्था हो 
जायगी इसकी भी चिन्ता लोग नहीं करते श्र । पराधीनता की 
अपेक्षा देश को क्रान्ति की अवस्था में देखना लोग कहीं अच्छा 
सममेने लगे | देश को यदि उन्नति के पथ पर अग्रसर होना है 
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तोआरम्भ में उस्ते क्रान्ति की अवस्था पार करनी ही पड़ेगी। 
संसार में ऐपा कोई भी देश नहीं जहाँ विना अराजकता, गृहयुद्ध 
ओर. राज्यक्रान्ति के स्वराज्य स्थापित हुआ हो । कोई ऐसा देश 
नहीं जहाँ खराज्य स्थापित होने के पूत्र बहुत-सी जानें न गई हों 
और देश की सम्पत्ति नष्ट न हुई हो । किसी भी विदेशी राज्य 
के शासन में रहकर जिसका धर्म, भाषा, संस्कार सभी भिन्न हों 
ओर जो अपने को विजित लोगों से श्रे.्र समझता हो कोई भी 
देश कभी स्वतंत्रता उपभोग करने योग्य नहीं बन सकता | 
विजित .देश के विकास ओर उन्नति में विदेशी शासन सदा वाघक 
होता है । है 

विदेशियों की शिक्षा आदि से लोगों के मनोभावों पंर जो 
प्रभाव हुआ था उसपर ,भी इस समय बहुत बड़ा आघात पहुँचा। 
लोगों न देखा कि जापान खतंत्र था इसीलिए वह उन्नति कर 
सका, और देशों को भी यदि उन्नति करनी है तो उन्हें : खतंत्र 
होना चाहिए। इस समय सभो एशियायी -राष्ट्रों की दृष्टि जापान 
की ही ओर खिंची | उसका ही उदाहरण सभी अपने सामसे 
रखन लग । 7 | ; 

जापान की उन्नति का मूल कारण था उसका अपने आपको 
सबसे पहले पाश्चात्य सांचे में ढाल लेना । दासत्व से बचने के 
लिए उसने उचित मार्ग का अवलम्बन किया था। एशिग्रायी 
राष्ट्रों में अभी तक केवल जापान का आधुनिक इतिहास ही.एक 
ऐसे राष्ट्र का इंतिहास था जो अपनी कमज़ोरियों को सममता 
था । उसने शौक से वा चमक-दमक में ही आकर युरोपियनों की 
नक़ल नहीं की वरन्‌ उनके शिकार वनने से अपने को वचाने के 

| 
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लिए ओर उनके समान शक्तिशाली होने के लिए ही उनकी नक़ल 
की । युरोपियनों को श्रेष्ठ समझकर नहीं वरन्‌ समयालनुसार 
अपना वेश परिवतेन करने की दृष्टि से जापान ने पाश्चात्य विद्या 
सीखी । जापानियों ने पश्चिम के ढंग पर सैन्य-संगठन. किया 
था; उनके ही समान व्यवसाय, कला-कौशल में शृद्धि की थी, 
'उन्तकी ही सभ्यता खीकार की थी, इसीलिए उसकी घ्रिजय हुईड:। 

एशिया के दूसरे राष्ट्रों ने भी इस समय जापान का अज्ु- 
करण किया । उन लोगों में पाश्चात्य शिक्षा के प्रति आदर का 
भाव आने लगा ! वे उसी प्रकार , की शिक्षा 
में अपना उत्थान देखने लगे। इन. राष्ट्रों ने 
अपने सुन्दर, मधुर अतीत का गरवे!करना 
छोड़ दिया । वे पश्चिमाभिमुख हो गये । उन्हें अब पुरानी बातें 
अच्छी नहीं लगने लगीं । उन्होंने नये जगत्‌ की मकलक देखी । 
वे अब अशोक वा चन्द्रगुप्त के राज्य में रहने. की अपेक्षा 
बीसवीं शताब्दी में रहना अधिक सुखकर सममतने लगे। वे 
'सममने लगे कि पुरानी बातों को सानते हुए चलने में ही उन्नति 
नहीं है । उन बातों को बिना समझे मान लेने से अवनति होगी । 
पुराने खयाल, विचार वा परिपाटियों का यदि इस समय कोई 
मूल्य है तो उन्हें मानना चाहिए नहीं तो नहीं॥ अब वे अपने 
आप से प्रश्न करने लगे कि यदि बहुत से आदमी अनावश्यक 
कार्य करते हों तो क्‍या उन्हें भी करना उचित है ? एशियायी 
राष्ट्रों का पहले आदर्श रहता था-ड़े-बढ़े लोगों के पीछे-पीछे 
चलों, प्राचीन जगत्‌ को फिर से लाओ |” इस समय से उनका 
आर्दश होने लगा 'खुद अनुभव प्राप्त करो और नया से नया 


जापान का 
अनुकरण 
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शुग लाओ |” अब लोगों को पुराने धर्मप्रन्थों के पढ़ लेने, 
ही संतोष नहीं होता था ।.णएशियायी लोगों के भीतर से मूठी 
आध्यात्मिकता का भाव जाने लगा । वे भौतिक जगत्‌ की ओर 
भी ध्यान देने लगे। पुराने भ्न्थों में सिर टकराने के वदले लोग 
इंजीनियरिंग, कानून, सेनिक शिक्षा, विज्ञान, डाक्टरी, रेल 
बनाने की कला, फोटो खींचना, कपड़े घुनना, साबुन बनाना 
आदि कलाओं में दक्षता ग्राप्त करने की ओर मुके । 
जापान से रूस युद्ध में हार गया तब प्रायः सारे एशिया 
की आँखें खुल गई । सभी सें पराधीन देशों में अधिकार-प्राप्ति 
ओर अपने सर से विदेशी शासन का बोमक उतार फेंकने की 
इच्छा प्रबल हो उठी | पाश्चात्य शिक्षा ने लोगों के सानसिक 
'जगत्‌ में एकतंत्री और स्वेच्छापू् राज्य के ग्रति क्रांति करादी । 
इसी समय-रूस में ग्रजातंत्र के विचारों को कार्यरूप में लाने 
का प्रयत्न हुआ | रूस की १९०५ की क्रांति का एशियायी लोगों 
पर बहुत गहरा असर हुआ | तुर्की, फारख, चीन और -भारत- 
धप में प्रजातंत्रशासन स्थापित करने के उद्योग चलने लगे । 
, . तुर्की में इस युद्ध ने महान्‌ परिवर्तन ला दिया। वहां प्र 
युनियन -ऐशड प्रोग्नेंस पार्टी! ( ऐक्च और उन्नतिदल ) की 
स्थापना हो गई जो अपने देश की रक्ता के लिए सुलतान को 
गद्दी खे-उतारने और प्रजासत्तात्मक राज्य क़ायस करने की 
कोशिश करने लगी । पं । 
. ,फारस सें विधानात्मक शासन स्थापित करने के लिए एक 
खोटा-सा राष्ट्रीय दल काम करने लगा | इस दल का मुख्य 
उद्देश अपने देश, को विदेशियों के हाथ में जाने देने,से :वच्चाना 
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था । जब से साम्राज्यवाद का चक्र चला था तभी *से ' लगंभंग 
सारा फारस रूसी औरे अंग्रेज साम्राज्यवादियों के 'यहां एक 
प्रकार से रेहन की तरह रखा जा चुंका 
थां । उन सातम्राज्यवादियों ने अपनी ऋणु+--- 
: » बसूली के लिए आय के जरियों पर" क्रब्जा कर 
लिया था.। उन्हें फ़ारस के हित्त-अनहित का कुछ भी खयाल 
नहीं था ।:रूस-जांपान युद्ध के बाद वहाँ के उदार मतवाल्ों को 
प्रोत्साहन. मिला और राष्ट्रीयूल नई--नई आशाएँ करने लगा। 
अन्त में शाह को क्ुकना ही पड़ा। जा 

चीन :बॉक्सरं-उपद्रव से समझ गया थो कि पश्चिमीय 
जगत से अपना दरवाजा बन्द रखकर वह जीवित नहीं. रह 
सकता | रूस-जापान युद्ध ने उसकी . आँखें 
खोल दीं। वह पाश्चत्य देशों की. शासब-- 
व्यवस्था तथा आर्थिक ओर सेना-सम्बन्धी विशेषता को 'संसमने 
'लगा। उस युद्ध से सब से बड़ी शिक्षा चीन को ही मिंली 
क्योंकि उसी की भूमि पर उन लड़ाइथों का अधिकांश भांगे 
लड़ा गया था। इस समय राजसाता को भी चेत हुआ। 
. उसने भी समम्का कि आत्म-रक्षा का सब से बड़ा उपाय पाश्चात्यं 
“ढंग स्वीकार -केरना है । पहले वह पाश्चात्य ढंग के निकालने का 
जितना प्रयत्न कंरती थीं इस समय उतना ही प्रयत्न उसे लाने 
के लिए करने लगीं । 

रूस-जापान युद्ध के वाद बहुत वड़ी संख्या में चीनी: विद्यार्थी 
जापान जाने लगे। वहां पर वे भौतिक शास्त्रों का. अध्ययन 
करते थे ।बहुत-से विद्यार्थी अमेरिका भी गये। -चीनी अमेरिका 


फारस में राष्ट्रीय 
दल का जन्म 


चीन में जागृति 
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को ही और दूसंरी विदेशी महाशक्तियों में अच्छा सममते थे-। 
इसका कारण यह था कि शिमोनोसेकी की सन्धि ,के समय 
से लेकर पोटसमाउथ की सन्धि के समय तक यदि किसी 
महाशक्ति ने चीन का पक्ष लिया था तो वह अमेरिका था। उसने 
चीनी विद्याथियों को अपने देश में पढ़ने जाने के लिए 
सुविधाएँ भी दी थीं। वॉक्सर-विद्रोह के बाद उसे हजोने की 
रक़मत में जो भाय मिला था उससे उसने एक ऐसा फंड कायम 
(६ कर दिया था जिससे चीनी विद्यार्थी अमेरिका में जाकर पढ़ सके। 
0) ब्रिदेश, गये हुए विद्यार्थियों ने देखा कि टोकिओं आदि में कितने 
हे ऐसे छब् ( समाज-गोष्ठी )हैं जहाँ पर लोग इकट्ठे होकर शासन- 
व्यवस्था, शासकों की कार्यवाही आदि की समालोचना खुले 
आस करते हैं। संचू सरकार से वे पहले से ही असन्तुष्ट थे; 
इस समय उनका असंतोप और भो अधिक वढ़ गया । बाक्सर- 
विद्रोह के बाद महाशक्तियों में जो निर्णय अथवा समझौते हुए 
थे उनसे उन लोगों के सामने स्पष्ट हो गया था कि विदेशी सब्र 
अधिकारों को एक केन्द्र में स्थापित करके फिर उसे टुकड़े 
डुकड़े कर वॉट लेना चाहते हैं | जब पेकिंग सरकार ऋण और 
हजाने की रक़मों के बदले अपने देश की आय की सिन्न-मिन्न 
मर्दे और साधन व्यापारियों के यहां रेहन रखने लगी, चीन 
के प्रदेश और बन्दर विदेशियों को सौंपने लग गई और विदेशी 
लोगों को छूट मचाने की आज्ञा तक देने लग गई तब चीन- 
वासियों की आँखें खुल गई । साम्राज्यवाद की सारी चालें लोगों... 
की समर में आने लगीं | लोगों ने भीपण ८ पर0प, 
अपने देश को बचाना चाद्दा | वहाँ के नवयुवकों ने/ चीर्त को 


है 
| [ 
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पूर्वी सभ्यता के वस्त्र त्याग कर पाश्चात्य राज्यों के नये वस्त्र 
पहनाने का प्रयत्न किया ओर जबतक चीन में श्रजातंत्र-शासन 
की स्थापना नहीं हो गई उन्होंने दम नहीं लिया । वास्तव में 
चीन में प्रजातंत्र-शासन स्थापित करने का श्रेय विदेश से लौटे 
हुए नवयुवकों को ही है । 

विदेशियों का विरोधी हो जाना चीन की जागृति के लक्षणों 
मं एक था । जो विद्यार्थी विदेशों में पढ़ने जाते थे उन्हें बड़ा 
ही कड॒ुआ अनुभव होता था । दूसरे देशों में उन्हें तरह-तरह के 
अपमान सहने पड़ते थे । उन अपमानों के कारण वे इतने व्यथित 
हो जाते थ कि विदेशियों से बदला लेने के भाव से उनका हृदय 
जलने लग जाता था। वे विदेशियों से घृणा करने लग जाते थे | 
यह घृणा करना उनके लिए अच्छा होता था क्योंकि इससे 
उनमें आत्म-सम्मान का भाव आता था । चीन में विदेशियों को 
विशिष्ट अधिकार प्राप्त थे;उसे वहाँ वाले सहन नहीं कर सकते थे। 
उन्होंने रूस-जापान युद्ध के बाद ही सब से पहले विदेशियों को 
धमकी दी कि यदि उत्त लोगों ने चीनी प्रजा के साथ अच्छा 
व्यवहार नहीं किया तो विवश होकर चीन को बदला लेन 
पड़ेगा । दस 

आन्तरिक सुधार का काथ चीनी लोगों ने इसी समय 
आरम्भ क्रिया । उन्होंने अफ्रीस से पीछा छुड़ाने के लिए कानून 
बनाये | उन्होंने ऐसा प्रबन्ध किया कि अफ्रोम 
खाने वालों को राज्य की और से परवानगी 
लेनी पड़ती थीं; उसमें अफ्रीम की मात्रा निश्चित रहती थी . और 
दिन-दिन उस मात्रा में कमी की जाती थी | केवल कुछ बैद्धों 


आए्तरिक सुधार 
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ओर राजमहल में रहने वाले लोगों को छोड़कर और समभी' 
लोगों को अफ्रीस खाने की मनाही कर दी गई। इस घुरी 
आदत को छुड़ाने में विदेशी शक्तियों ने भी सहायता की और 
थोड़े ही समय में चीन ने इससे अपना पीछा छुड़ा लिया । 
१९०६ ३० में राजमाता ने सुधार की घोषणा निकाली | 
इसके अनुसार लोगों का ध्यान सेनिक शिक्षा की ओर आक्ृष्ट 
किया गया । घोषणा के एक ही महीने वाद 
चीन में इतने अधिक युवक सेना में भर्ती हो 
गये जितने पहले वहाँ की स्थायी सेना सें भी नहीं थे । सेनापति 
चुआनशिकाई ने उत्तरी चीन में छः अच्छी सेनाएँ तैयार कर 
लीं। सैनिकों को. पाश्चात्य ढंग पर शिक्ता दी जाने लगी थी। 
राजमाता ने चीनी लोगों के अधिकार में रेलें भी बनवानी आरम्भ 
कर दी थीं | शासन-व्यवस्था को भी नये ,सांचे में ढालने का 
विचार किया जाने लगा । १९०५ ई० में विदेशी विधानात्मक 
शासन देख आते के लिए एक कमीशन बाहर भेजा गया था। 
उसने १९०६ में सिफारिश की कि चीन सें भी विधानात्सक 
शासन होना चाहिए । राजसाता ने भी भविष्य में प्रतिनिधि शासन 
स्थापित करने का वादा किया । चीन के उच्च कर्मचारियों के 
लिए पुराने ढंग की शिक्षा, जिसमें उत्तका उत्तीण होना आवश्यक 
रहता था,इस समय उठा दी गई । उसके बदले प्राकृतिक विज्ञान, 
युरोपीय इतिहास, भूगोल, अथशाख्त्र, अन्तरीष्रीय विधान तथा 
विदेशी भाषाओं की शिक्षा पर ज़ोर दिया जाने लगा । इसके 
लिए वहां के बहुत से मन्दिर कालेजों में परिणत कर दिये गये । 
विदेशियों के आर्थिक आक्रमणों ने भी चीनियों की आँखें 


सुधार की घोषणा 
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ठीक उद्ती प्रकार.खोल दीं जिस प्रकार उनके सेन्य आक्रमण ने 
उनकी सैन्य हुवलता के विषय में खोल दी थी। बिदेशियों के 
चंशुल से बचने के लिए वे वतमान संसार के लोगों की जीवन- 
निवीह पद्धति का निरीक्षण भली-भाँति करने लगे । 

रूस-जापान युद्ध में अंग्रेजों की मित्रता ने जापान क़ो बहुत 
लाभ पहुँचाया था परन्तु उससे अंग्रेजों का कुछ लाभ नहीं हुआ 
उट्टे उन्हें हानि ही हुईं । जापान की विजय से अंग्रेजों की धाक 
पर बहुत बड़ा धक्का पहुँचा | रूस के आक्रमण से अंग्रेजों को 
उतना धक्का नहीं पहुँचा जितना उसकी हार से पहुँचा,। अंग्रेज 
विद्यालयों में पढ़ने से भारतवासियों को पाश्चात्यजगत्‌ की क्रांतियों 
के सिद्धान्त मालूम हो गये थे। रूस की १९०५ की' क्रान्ति 
ने उन्हें कार्य-रूप में परिणत करना भी सिखला दिया। 
सफेद चमड़े वालों की अजेयता का जादू दूर होगया । छुछ ही 
दिन पहले जो भारतवासी अंग्रेजों, द्वारा कुछ थोड़े से अधिकार 
पाकर ही सन्‍्तुष्ट हो जाते वे इस समय ओऔपनिवेशिक स्वराज्य 
लेने पर तुल गये । अब दो-चार ऊँचे-ऊचे पद उन्हें सन्तुष्ट नहीं 
कर सकते थे | उनमें भी एशिया के ओर राष्ट्रों की तरह एक 
नये प्रकाश का आविभोव हुआ था | 

एक वाक्य में यही कहा जा सकता है कि रूस-जापान युद्ध 
में जापान की विजय ने सारे एशिया को अधिकार-प्राप्ति की 
इच्छा, राष्ट्रीयवा और ग्रजातंत्र शासन के मद 
से मतवाला बना दिया। इस समय से एक 
नया युग ओरम्म हुआ । इस समय से सात्राज्यवादी राऐ्टों के 
'एशियायी राष्ट्रों के साथ के व्यवहार बिलकुल ही बदल गये | 


नई लद्दर 
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इस समय से अपने भ्रभ्ुत्व क्षेत्र के लिए मंगड़ने वाले राष्ट्रों को 
ओर भी अ्रधिक कठिनाई होने लगी क्योंकि एशियायी राष्ट्रों पर 
से उनकी धाक उठ गई थी। एशियायी राष्ट्रों में नये-तये सामा- 
जिक और राजनैतिक सुधार के भाव आ रहे थे । दूरदर्शी विचा- 
रकों ने इसी समय देख लिया था कि साम्राज्यवादियों का प्रभुत्व 
एक अतीत की घटना होगई | जापान की विजयमे एशियायी राष्ट्रों 
को जिन भावों को श्रोत्सलाहित किया था उनसे क्रांति हुए बिना 
नहीं रह सकती थी | शिक्षा आदि कार्यों से जितने परिवत्तेन , 
नहीं लाये जा सकते थे उतने अकेले इस युद्ध से हुए। राष्ट्रों की 
विचारधारा में परिवर्तन हो जाना क्रांति की पूष सूचना थी । 


[६ |] 
'ऋान्ति का उषाकाल 

सु जार के प्रत्येक पदाथ में म्॒त्यु का बीज रहता है । 

आधुनिक साम्राज्यवाद भी इससे वंचित नहीं है । 

एशियायी राष्ट्रों में पहले राष्ट्रीयवा के भाव 

का अभाव था। साम्राज्यवाद के ही कारण 
उनमें उसका प्रादुभीव हुआ । अधीनस्थ देशों के वे ही शिक्षित 
खतंत्रता आदि के लिए आन्दोलन करते हैं. जिन्हें पश्चिम की 
हवा लगी रहती हे । साम्राज्यवादी कितना भी प्रयत्न क्‍यों न 
करें अधीनस्थ लोगों को पश्चिम की हवा से अलग रखने में 
कभी समर्थ नहीं हो सकते । भारतवप, तुर्की, अरब, फारस, 
अफगानिस्तान, चीन तथा एशिया के और भी छोटे-छोटे राष्ट्रों 
में अभी जो राष्ट्रीया का भाव है उसका आविभाव कुछ ही 
दिनों पहले हुआ है | पश्चिमीय सभ्यता ही इस भाव की जन्म- 
दात्री है और युरोपियन साम्राज्यवादी ही इसका ब्रीज एशिया 
में बोने वाले हैं । इस राष्ट्रीयता के भाव में ही साम्राज्यवाद की 
स॒त्यु का बीज है। इसी भाव की प्रेरणा से एशियायी राष्ट्रों में 
खतंत्रता के लिए उमंगें उठने लगीं। वे युरोपीय' लोंगों के 
खिलाफ़ उठने लगे और उन्हें आगे बढ़ने से रोकने लगे। राष्ट्री- 
यता के भाव में सबसे पहली चीज़ एकीकरण है | जब भिन्न- 
भिन्न वर्ग के, भिन्न-भिन्न जातियों के लोग एक देश-विशेष को 
अपना राष्ट्र समसते हैं; जत्र वे भौगोलिक परिस्थिति को भो 


जाशरणु 
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वही स्थान देने लगते हैं जो जाति को देते थे तो सममता 
चाहिए कि उनमें राष्ट्रीय का भाव आया है । साम्राज्यवाद का 
प्रभुत्त, धाक और आतंक एशिया में ज्यों-ज्यों बढ़ता गया एशि- 
यायी राष्ट्रों में भी आपस का वन्धन उतना ही मजबत होता 
गया; थे अपनी विभिन्‍नताओं को छोड़कर उत्तनी ही तेजी से 
एकसाथ मिलकर शत्रु को दवाने के लिए उद्यत होने लगे और 
उतने ही जोरों से उनके भीतर युरोपीय लोगों के प्रति घृणा के 
भाव की अग्नि धधकने लगी । साम्राज्यवादी एशिया को जितना 
ही जकड़ने का प्रयत्न करते थे एशियावासी उतना ही उससे 
विगड़कर उनकी चाल को विफल करने की चेष्टा करते थे । 
एशिया के इतिहास में सदा से राष्ट्रीयवा के भाव का 
अभाव रहा है। यहाँ के लोगों की सम्यत्ता बहुत विकसित थी; 
ह उनमें उद्धारता की मात्रा बहुत अधिक थी। 
प्रतिक्रिया की लदर॒.. बच कम 
वें क्रिसी देश-विशेष से अपनी एकता न 
मान कर प्राणिमात्र के साथ एकता के भाव का अनुभव करते 
थे। उनके नीचे गिरने के भी ये ही कारण हुए । सात्राज्यवाद- 
द्वारा सख्त चोट पहुँचाये जाने पर उन्हें चेत हुआ | पश्चिमीय 
विद्या, युद्धयैशल आदि को आसुरी सममते हुए भी उन्होंने 
उसे अपनाया । उन्होंने भी निश्चय कर लिया कि शत्रओं का 
सामना करते समय उन्हें अपने पुराने असस्याँ वा आउुरी 
रीति-रिवाजों को ही अपनाना चाहिए । युद्ध के मैदान में उन्हें 
भी खून का प्यासा हो जाना चाहिए। स्त्री, बच्चों, बूढ़े, कमज़ोर 
किसी भी शत्रु को मारने से हिचकना नहीं चाहिए। इससे 
खून खराबी, ढुःख तथा आतंक बढ़ता जाय तो भी परवा नहीं । 
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शत्रु से बदला लेना ही चाहिए । रूस-जापान युद्ध के बाद 
सारा एशिया अभूतपूव राष्ट्रीय के भावों से भर गया । लोगों 
का मन शअआक्रमणकारी के प्रति ऐसा फिरा कि वे उसके ख़न के 
प्यासे हो गये । 

विदेशियों के खिलाफ यह भाव कुछ थोड़े-से अखबार 
निकालने वाले वा इनेगिने राजनीतिज्ञों में ही परिमित न रहकर 
सभी श्रेणियों के लोगों में वैंट गया । साम्राज्य- 
धाद ने सभी वर्गों के लोगों को गहरी चोट. 
पहुँचाई थी इसलिए उसके ख़िलाफ़ सभी क्रांति 
करने के लिए उद्यत हो गये | क्रान्ति का भाव सबसे पहले 
अंग्रेजी शिक्षित समुदाय में ही आया । जनता का भाव आगे 
जाकर प्रकट हुआ । देशी राजे-महाराजे और घनी लोग जो 
विदेशियों की अनुकम्पा से किसी-किसी प्रकार अपना खिताब वा 
जायदाद कायम रखने में सकल हुए थे वे भी युरोपीय लोगों से 
बहुत चिढ़ने लगे । उनके चिढ़ने का कारण यह था कि वे बिना अपने 
राज्य-स्थित विदेशी प्रतिनिधि की अतुमति के कलम जैसी छोटी 
चीज भी नहीं खरीद सकते थे । परन्तु ऐसे लोगों को भय था 
कि यदि क्रान्ति सफल नहीं हुई तो उनका रहा-सहा मौज भी 
छिन जायगा । इसीलिए वे खुलेआम किसी भी प्रकार के क्रान्ति- 
कारी आन्दोरून में भाग नहीं लेते थे | मध्यम वर्ग के लोगों में 
बहुत अधिक असन्‍्तोप था । वे देखते थे कि अंग्रेजों के समान 
सभी प्रकार की योग्यता रखते हुए भी वे उनके समान उच्च पद 
नहीं प्राप्त कर सकते । इससे उन्हें बड़ा असंतोप होता था । उन्हीं 
लोगों को युरोप की राजनैतिक और सामाजिक परिस्थिति का 
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ज्ञान था । इसलिए वे ही लोग वन्धन से छूटने के लिए युरोपीय 
तरीकों को काम में लाना चाहते थे | 
युरोपीय विचार के अनुसार राष्ट्र की जो परिभाषा है बेसा 
राष्ट्र भारतवप कभी नहीं रहा । जाति, भाषा, धर्म तेथा राज्य- 
सम्बन्धी विभिन्नता यहाँ सदा से चली आई है। यहाँ पर कोल, 
भील, संथालादि जंगली जातियों के सिवा पुराने अरब,अफगान 
मंगोल, द्रविड़, आय आदि अनेक जातियाँ वसती हैं । बंगला, 
हिन्दी, सराठी, तेलगु, तामिल, कंनाड़ी, उड़िया आदि नाना 
प्रकार की भाषाएँ हैं । हिन्द, मुसलमान, पारसी, इसाई आदि 
अनेक संम्प्रदायों के लोग यहाँ बसते हैं । भला इतनी विभिन्नता 
के रहते हुए भी कोई देश एक राष्ट्र वव सकता है ? 
इस करपनातीत बात को भी अंग्रेजी साम्राज्यवाद ने 
सम्भव वना दिया | अंग्रेजों ने भारतवर्ष को एक राष्ट्र बना 
दिया । भारतवर्ष की अधिक समय के लिए स्थायी राजनैतिक 
एकता: अंग्रेजों के ही समय में हुई। यहां के सभी अ्रान्तों में 
अँग्रेजी शिक्षा दी. जाने लगी इसलिए विभिन्‍न ग्रांतों के लोग 
आपस में अंग्रेजी बीलने लगे। अंग्रेजी शिक्षा के ही कारण 
यहां के लोगों को पाश्चात्य देशों की राष्ट्रीयया का भाव समर में 
आया । यहां पर एक राष्ट्र ब॒ने का सबसे बड़ा कारण विपत्ति 
थी । एक ही साम्राज्यवादी नीति के कारण तमाम भारतवप 
के लोग पिसे जाते-थे इसलिए उसके खिलाफ सभी एक हो 
गये । इसी विपत्ति ने मद्रासी और पंजाबी, वंगाली और मराठे 
सभी को 'एक साथ मिला - दिया । विपत्ति के ही कारण -लोगे 
आपस का भेद-भाष भूलने लगे । येदि येह विपत्ति नहीं आई 
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होती तो नीचबग्ग में लोगों को, उच्च सममने वाले ब्राह्मण इस 
हृष्टि से भी नहीं देखते जिससे वे आज देख रहे हैं । 

अंग्रेजी शिक्षा पाये हुए लोग, . जिनमें प्रधानता विदेश से 
लोटे हुए लोगों की. थी, असन्तुष्ट हुए । पहले वे अलग-अलग 
असंतोष फेलाते रहे परन्तु साम्राज्यवाद का 
चक्र चलने पर सभी एक हो गये। १८८५ 
ई० में भारतीय राष्ट्रीय महासभा की स्थापना हुई । इंसकी 
स्थापना चाहे किसी ओर दृष्टि से ही क्‍यों न की 
गई हो परन्तु इसने जो काय किया वह असंतोष की 
अग्नि ओर भी. अधिक ग्रज्वलित करने की दृष्टि से 
ही किया। इसमें जो लोग शामिल होते थे उन्हें अंग्रेजी- शिक्षा 
मिली रहती थी । वे पाश्चात्य राजनैतिक दशन तथा इतिहास 
से परिचित रहते थे इसलिए उन्हें भारतवष में खराज्य का नहीं 
रहना खटकता था । इस-सभा का नास राष्ट्रीय महासभा था 
परन्तु केवल हिन्दू: ही आते थे । इने-गिने मुसलमानों को छोड़- 
कर और किसी ने इसमें भाग नहीं लिया | इस महासभा के 
लोग तत्कालीन ब्रिटिश वेध शासन से असन्तुष्ट थे | वे लोग 
सममते थे कि भारतवर्ष का शासन यहां वालों के लाभ के लिए 
नहीं परन्तु अंग्रेज व्यापारियों के लाभः के लिए है। उन ,लोगों 
को शिक्षा और कलाकौशल में पिछड़ा रहना बहुत खटकता था | 
सबसे अधिक उन लोगों को यही खटकता था कि उन्हें राज्य के 
'ऊँचे-ऊँचे, पद नहीं प्राप्त होते । १९१३ ई० सें आंठ सौ 
रुपये सासिक वेतन के.२५०१ पदों में केवल २४४२ पर हिन्हु- 
स्‍्तानी थे-। जो लोग केवल उच्च पद प्राप्त- करने की आशा से 
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अंग्रेजी श्िक्षा अहण करते थे उनके असंतोष के लिए यह 
कम बड़ा कारण नहीं था । जो हो-इस समय तक लोगों के 
भीतः<, आम जनता में असंतोप की अप्नि नहीं भड़की थी। 
अह्नन्तुष्ट लोगों में कुछ को छोड़ ' कर वाकी लोगों का उद्देश 
/ब्रेटिश साम्राज्य का मूलोच्छेद अथवा खतंत्रता भ्राप्त करना नहीं 
था. वे लोग पश्चिमी ढांचे पर भारतीय जीवन का. विकास 
करना चाहते थे और अधिक से अधिक यहीं चाहते थे कि 
उन्हें ब्रिटिश - साम्राज्यांतगंत ओऔपनिवेशिक स्वराज्य - प्राप्त 
हो जाय |: 
'. १९०५ की हवा से असंतोष की अम्रि बढ़ने लगी |; उसी 
समय असंतोप दवा देने के लिए अंग्र ज़ी सरकार ने एक ऐसा 
कार्य किया जिससे आग में: घी डालने के 
जैसा काये हुआ । उस समय भारतवर्ष 
' के बड़े लाठ कर्जन थे। इनकी दृष्टि में 
भारतवासी बहुत ही नीच थे और अंग्रेज़ों के ही ज़िम्मे इश्वर ने 
उन्हें सुधारने का काये, सुपुद किया था । ये बहुत ही सख्ती से 
शासन किया करते थे। वंगालियों के विरोध करते रहने प्र भी 
इन्होंने उनकी एक नहीं सुनी और वंगाल के दो दुकड़े कर 
दिये । वंग-संग करने का मूल्य उद्श बढ़ते हुए असंतोप;. को 
कम करना था ।. इन्होंने असंतोष दबाने का प्रयत्न किया.. परन्तु 
इसके बदले वह पहले की अपेक्षा कहीं अधिक बढ़. गय्मा ॥ - उस 
समय तक बंगाल काफी जाम्रत हो .चुका था। डढस समय के 
लोगों, ने रूसी निहिलिस्ट लोगों का अन्ुकर॒ण किया;। संरततव्र्ष 
में 'बन्दे:मावरम' की आवाज़ स्वप्रथर्म इंसी समय: उठी ;। - इसी 
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एक शब्द से माछ्म हो जाता है. कि परिवर्तन कितना' अधिक 
हो गया था । राष्ट्रीया की कलक इस एक शब्द में ही कूँट-कूट 
कर भरी है | लोगों ने पहले-पहल इसी समय समम्का कि' हमे 
लोगों का भी एक देश विशेष है जिसे हमें अपना राष्ट्र समा 
चाहिए । देश के नवयुवक गुप्त समितियां बनाने लगे जिनका 
उहश पड़यंन्त्र द्वारा अंग्रेजी राज्य को नींव सहित भारतवर्ष. से 
उखाड़ फेंकना था | क्रान्तिकारी भाव फैलाने वाले उस समय के 
मुख्य पत्र 'कर्मययोगिन! “युगान्तर' 'केसरी” ओर 'काल' थे | इन 
अखलारों में कई खुलमखुल्ला अंग्रेज़ों के प्रति घृणा का भाव 
फेलाते-थे, उनके खिलाफ क्रान्ति कर देन को, उन्हें मार डालने 
तक की सलाह देते थे । न 
इस समय के नवयुवकों में जो भाव काम कर्‌ रहा था - उसे 
संवगीय लाला लाजपतराय के एक ही वाक्य में कहा जा सकता - 
है--“खतंत्रता शहीदों के खून से ही पनपती है।”” 
भारतीय क्रांति के उषाकाल में ये बातें केवल.कागज़ा ही काली 
करने वाली नहीं थीं । इने-गिने अंग्रःज़ों और खुफिया पुलिस वालों 
की तो हत्या हो ही जाती थी, साथ ही नवयुवकों का दल बना 
रहता था जिनका अपने रोज़ के कासों में एक काम यह भी 
रहता. था कि वे सारे. दिन में किसी अँग्र ज.को घू से, तमाचे वा 
लाठियों से अवश्य ही मारेंगे। इस समय राजनैतिक डाके भी 
डाले जाते थे। उस पेसे से अख्॑-शमत्त्र खरीदे वा बनवाये जाते थे । 
, इसी समय -भारतवासियों ने यह भी. देख लिया था कि 
अंग्रेजों का. हमारे. ऊपर केवल राजनेतिंक ही नहीं परन्तु आर्थिक 
अधिकार भी है । अंग्रेजों .का -सव से.अधिक व्यव्नसाथ .कपंड़े 


११३ [ क्रान्ति-का उषाकाल॑ 


ओर लोहे का चलता था । भारतवंप... ही उनका- सब से बड़ा 
खरीदृदार-था |. वह .साल में २० करोड़ ढ़ालर का कपड़ा"और 
साढ़े वारह करोंड . डालर, की मशीनें -खरीदता :था:। इसके 
खिलाफ़ उस समय यहां पर स्वदेशी आन्दोलन चला | भारत 
इसीलिए निधन होता जा रहा. है' कि यहां का घन कपड़े 
के बदले प्रत्येक वर विदेश चला जाता है । स्वदेशी आन्दोलन 
का..उद्देश यह था कि जबतक भारतवर्ष को ख्वराज्य.नहीं सिल' 
जाता वह अंग्र जी कपड़ों का बहिष्कार करेगा | स्वराज्य होने 
पर भारतीय उत्पत्ति के विषय में संरक्षण की नीति काम में लाई 
जायगी | उस. समय धीरे-धीरे अंग्रजी पूंजी भारत से निकाल 
दी जायगी,; बड़े-बड़े अंग्रेज अधिकारियों के स्थान पर. हिन्हु- 
स्‍्तानी रखे जायंगे और सब प्रकार से प्रयत्न किया जायगा कि 
भारतत्वप ; का ,धन त्रिदेश न जाने पावे | धन विदेश नहीं:जाने 
से. देश सम्रद्धिशाली बनेगा | हे | 
राष्ट्रीय महासभा .के कलकत्तेवाले बाईसवें. अधिवेशन में 
अंग्रेजी.माल, का बहिष्कार ओर स्वदेशी माले का व्यवहार करने 
का प्रस्ताव पास हुआ । यह अंग्रेज़ी साम्राज्य के सब से कमजोर 
ओर परमावश्यक अंग पर आघात था। यह कमंजीरों का 
अस्त्र रहने पर भी वडा प्रभावशाली सिद्ध हुआ॥ *' | 
सरकार ने भारतीय आन्दोलन को दवाने में अपनी बंहुत 
शक्ति ख़बच की । बहुतेरे' नवयुवक फांसी के तर्ते पर लटका 
:77..2 “: ६१ दिये गये ओर: बहुतेंरे कालेपानी' भेज: दिये 
» दमन 
* 2“ ““5 “ गये। उन लोगों को दंड देने के लिए नये-नंथे 
क़ानून बनाये गये और क्रान्तिकारी 'भाव फेलाने वाले अखबार 


प्र 
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'बंद्‌ कर दिये गये । परन्तु १९०८ के श्रेसऐक्ट और विस्फोटक़ 
पदार्थ-सम्बन्धी क़ानूनों से क्रांति दबी नहीं। सरकार ने देखा 
कि केवल दमन करने से नहीं चलेगा तब उसने १९०९ में. 
सार्ले-मिश्टो: सुधार जारी किये और दो वर्ष के बाद घोषणा 
की 'कि बंगाल फिर एक कर दिया जायगा । 

- सार्लें-मिण्टो सुधार से सरकार की स्वेच्छाचारिता कुछ 
'कम हुई-सी दीखने लगी । इस सुधार के अनुसार भारतवासियों 
को बड़े लाट और प्रांतीय लाठों की का 
कारिणी में चुने जाने का अधिकार दिया गया | 
अभी तक की प्रांतीय कॉसिलों को केवल सलाह देने का अधि- 
कार था । उसमें निवोचित लोगों कीं संख्या अधिकारियों की 
संख्या से अधिक कर दी गई । बड़ी व्यवस्थापिका सभा में 
अधिकारी ही अधिक संख्या में रहे । प्रांतीय कोंसिलों को बजट 
तथा अन्य कई बातों पर बहस करने का अधिकार दिया गया | 
वे सलाह भी दे सकती थीं परन्तु किसी बात को सरकार की 
इच्छा के खिलाफ़ रद नहीं कर सकती थीं। वह सभा एक प्रकार 
की वाद-विवाद समिति थी | 

केई वर्षों के तरह-तरह के प्रयत्न से क्रांति दवी हुई-सी 
दीखने लगी । मालूम होने लगा कि देश में असंतोष की मात्रा 
वहुत ही कर्म हो गई है। स्वदेशी-आन्दोलन भी चंग-मंगं 
आन्दोलन मिट जाने पर कस हो गया । उसके लिए काफी 
जोश नहीं रहे गया। .फिर भी व्यक्ति ऐसे हो गये जिन्होंने 
उसी समय आजन्म . स्वदेशी चीज़ें, खास कर घस्त्र, इस्तेमाल, 
करने का. प्रण कर .लिया । आन्दोलन दब गया . परन्तु अपने 


मारल-मिण्यो सुधार 
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असर को असिट बना यया। इसने दिखला दिया कि भारत- 
वासियों के भीतर अंग्रज़ों से डर जाने, का भाव जाता रहा है । 

तुर्की के राष्ट्रीय नेता भी, जिनसें अधिकांश लोगों ने थुरोप 
में शिक्षा प्राप्त की थी, इस समय युरोपीय ढांचे पर तुर्की का 
:७__ सुधार करने लगे। निःसन्देह तुर्की की राष्ट्री- 
यता को पाश्चात्य दवाब से प्रोत्साहन मिला । 
अपनी खतंत्रता खो देने के भय से तुक लोग अपने देश को 
जितना अधिक प्यार करते थे और उसका भविष्य उज्बल वनाना 
चाहते थे थुरोपीय शक्तियां तुर्की का अंगच्छेद करने सें उतनी ही 
तत्परता दिखलाती थीं | इससे तुक लोगों में देश को बचाने का 
भाव ओर भी जबद॑स्त होता गया । 

फिर भी तुर्की और भारत के राष्ट्रीय भावों में अन्तर था.। 
तुर्की में 'तुर्कीपन' का भाव कास कर रहा था परन्तु भारतवप 
में 'हिन्दूपन! कार्य नहीं कर रहा था । तुर्की के.राष्ट्रीयदल वालों का 
उद्देश्य था कि सभी तुककी भाषा बोलने वाले लोग मिल जाय॑ । 
तत्कालीन सुल्तान अब्दुल हमीद में भी 'मुसलमानियत' का 
भाव आ गया था। वह चाहता था कि सारी दुनिया के मुसलमान 
मिल जाय॑ और युरोपीय शक्तियों से लड़ाई छेड़ दें | उसे जब- 
तक तुर्की के अंगच्छेद का भय था उसने वैध शासनतंत्र 
चलाया, परन्तु ग्रेटव्रिटेन ने रूस के विरुद्ध ज्योंही- उसकी सहा- 
यता की उसने समझ लिया कि उसके साम्राज्य, की विपत्ति, टल 
गई । उसने तीस वर्षों तक खच ही अनियंत्रित शासन चलाया । 
:» सेसिडोनिया तुकों के अधीन था। उसपुर आस्ट्रिया और रूस 
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की नजर थी । १९०३ में, सुधार करने के बहाने सत्र शक्तियों ने 
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मिलकेर . अप्रेनी ओर से वहाँ पर'एक सेना -रख- दी । तरुण 
अऑल्दीलन... िओों ने सम लिया- कि महाशक्तियों की नीयत 
!._ _ »? “" ठीक नहीं है; हमारे सांम्राज्य पर-:विपत्ति 
आने वाली हैः।" उन लोगों ,ने उसके खिलाफ आन्दोलन करना 
आरम्भ “किया । अब वेध शासन-तंत्र की मांग होने ,ल्गी। 
उन लोगों ने सममा कि तुक साम्राज्य की रक्षा के लिए अनि- 
यंत्रित शासन का अन्त करना ओर वेध-शासन स्थापितःकरना 
परमावश्यकः है । रूस के जापान-द्वारा हरांये जाने पर उन लोगों 
ने सममका कि अब रूस की कुछ भी नहीं चलेगी; -जो-काम 
जापान ने किया है वही वे भी कर-सकते हैं । वे युरोपीय लीमों 
के अधिकार से निकलने की कोशिश करने लगे। शासन-तंत्र 
में लोग उसो समय परिवतन कर देना चाहते-थे जिसमें: तुक- 
साम्राज्य युरोप में बचा रह जाय । उन लोगों ने तीन .बर्ष | तक 
बहुत प्रयत्न किया ।-अपना आन्दोलन जारी “ किया और. -सेना 
तथा. राज्य के उच्च कमंचारियों तक को अपनी- ओर मिला लिया. । 
सब से वे यही कहते थे कि अब्दुलहमीद के ही कारण देश 
रसातल को“जा रहा है । उनसे शासन अपने अधिकार में ले 
लेंगे तो युरोपीय शक्तियों को हमारा संवनाश करने का अवसर 
नहीं मिलेगा। | ' 
- १९०८ ई०-के सध्य में तुर्की सेना में विद्रोह हुआ। बिद्रोहियों 
का किसी ने विरोध नहीं किया इसीलिए इस क्रान्ति में रक्तपात 
. बिल्कुल ही नहीं हुआ | सुल्तान अब्दुल हंमीद॑ 
ह ' गद्दी से उतार दिये गये | उनके स्थान पर 
- एक”कमज़ोर - सुल्तान गद्दी पर बिठलाया “गया “और. “तुर्की 


रक्दीन ऋन्ति 
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मिली। सुल्तान के पक्ष के लोगं उनके विरोधी थे। जमींदार: और 
उच्च राज्यक्रमचारी भी उनसे असन्तुष्ट थे क्‍योंकि उन लोगों का 
वेभव और पसुत्व पुराने शासन में ही बना रह, सकता था.। साथ 
ही तरुण तुर्कों को राज्य-काय का काफी ज्ञान नहीं था। उनमें 
व्यावह्वारिकता का बहुत अभाव था इसीलिए उन्हें विफलता हुई 
अल्चांनिया, मेसोपोटामिया और अरब गोंने तरुण 
तुर्कों का भाव ठीक-ठीक नहीं सममा । उन्होंने उन्हें भी अब्दुल 
हमीद की ही तरह मुसलमानपन का भाव रखने 
वाला सममा । इसी कारण उन लोगों ने विद्रोह 
कर दिया । तरुण तुर्कों के ख़िलाफ़ हो जाने से 
तुर्कों के सिवा तुर्की में बसने वाली जातियां अरब, यूनानी, छुद, 
आर्सीनियन, सीरियन आदि आपस में इस तरह से मिल गई" 
जैसी पहले कभी नहीं मिली थीं। अल्बानिया के विद्रोह से 
मेसिडोनिया में. तुक-सेना इतनो निबेल हो गई कि युद्ध में वाल्कन 
राज्यों की विजय निश्चित हो गई । इसी समय बल्गेरिया ने भी 
अपनी खतंत्रता घोषित करदी | क्रीट भी ग्रीस से मिल गया। 
तुर्कों के अपने अधिकार के प्रश्न उठाने पर आंस्ट्रियाहंगरी ने 
बोस्निया' और हजंगोविना पर अधिकार कर लिया और इटली 
ने बिना युद्ध-घोपणा किये ही ट्रिपोली पर अधिकार कर लिया । 
'इस समय सभी शक्तियां चुप वेठी रहीं। जो काम इटली और 
आस्ट्रियाहंगरी ने इस समय किया वही काम इंग्लेंड ने मिश्र पर 
ओऔर फ्रांस ने स्यूनिस पर अधिकार करके पहले ही कर दिख- 
लाया था इसीलिए उन शक्तियों ने चूं तक नहीं की थी। 

आरम्भ में तरुण तुकों ने समका था कि बे सारी तुर्की 


गलतफहमी और 
गूह-ऋलह 
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प्रजा में राष्ट्रीयणा का भाव पैदा कर देंगे; उससे राष्ट्र-निर्माण में 
किसी प्रकार की कठिनाई नहीं रह जायगी। 
उन लोगों पर फ्रांस, इटली . आदि देशों के 
विष्वुवों का प्रभाव पड़ा था, परन्तु उन देशों में और तुर्की में वहुत 
भेद था इसीलिए तरुण तुक उपयुक्त देशों की तरह तुर्की में सफल 
नहीं हो सके । तरुण तुर्कों का अधिकार १९०८-१४ तक रहा। 
इसी बीच से उन्हें इटली ओर वाल्कन राज्यों से भी लड़ना पड़ा । 
वे लोग ट्रिपोली, बोस्निया, हजंगोविना, अल्बानिया, मेसिडोनिया 
क्रीट आदि देशों को अपने अधिकार में रखना, चाहते थे और 
साइप्रस और मिश्र चापस लेना चाहते थे | इसी उद्देश की पूर्ति के 
लिए उन्होंने जान खतरे में डालकर क्रान्ति की थी और बड़ी 
कठिनता से नये शासन की प्रस्थापना की थी परन्तु परिणाम 
उल्टा ही हुआ । उनके राजत्वकाल में तुर्की की राजकीय सीमा 
जितनी कम हो गई उतनी और कभी नहीं हुईं थी। इनके 
अधिकार से इस समय अफ्रिका के प्रान्त, इंजियनसागर के टापू, 
श्रेस का कुछ अंश और कुस्तुन्तुनियां के अतिरिक्त युरोप का सारा 
प्रदेश निकल गया | राजकीय सीमा वहुत कम होगई परन्तु नवीन 
तुर्की में इस समय जो भाव आगया था उसकी तुलना में वह 
हानि कुछ भी नहीं थी | इस भाव के कारण भविष्य में उससे 
कहीं अधिक राज्य विध््वार हो जाने की आशा थी। इस समय 
चाहे भले ही दीखने लगा हो कि युरोप का रोगी राष्ट्र मृत्यु-शय्या 
पर पड़ा है परन्तु वास्तविक बात वैसी नहीं थी | उस समय तक 
उसमें इतनी ताकत आगई थी कि जिसे बढ़ाकर वह. रोगोन्समुक्त 
हो सकता था और पुनरुज्जीवन प्राप्त कर सकता था । युरोपीय 


फल उलद निकला 


पट 
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के 


राष्ट्रों के खिलाफ इस समय क्रान्ति क्रा. भाव, उसके भीतर. ब्रहुत्त 
तीत्र हो चुका था | 
«' जवतक युरोपीय राष्ट्र तुर्की के , राज्य में हस्तक्षेप करते थ 
अरबों ने तुर्कों के साथ का भेद-भाव भुला दिया...था.। वे .दोनों 
ही. युरोपियनों को अपना शत्रु सममते थे.। 
जब अब्दलहसीद का अनियंत्रित ,शास्न 
» चलने लगा तब अरब लोगों पर अत्यात्रार 
होने लगे । फिर वे. भी तुर्की के चंगुल से निकलने की कोशिश 
करने लगे । १८५९५ में परिस में एक “अरेविश्वन नेशनल कमिटी 
चनी । तुर्की के पंजे से अरब को छुड़ाना ही उसका उद्देश. था |: 
उसके सदस्य सममते थे कि उनके सुन्दर-सुखद अतीत वेभव को 
तु्कों ने ही नष्ट किया है | तुकों ने हो उन्हें संसार में सब से निधन 
राप्र चना दिया है । १९०५ की हवा से अरब भी बचे नहीं रहे । 
हेजाज़ ओर यमन में क्रांति हो गई | उस क्रांति को दवाने के 
लिए तुर्की से सेनाएँ जाती रहीं परन्तु क्रांति .कभी पपूरी-पूरी 
दवाई नहीं जा सकी | १९०८ में तुर्की में अनियंत्रित.शासन 
के अन्त होने पर अरब लोगों को भी असीम आनन्द हुआ । 
परन्तु जब तरुण तुक़ों ने उन्हें भी तुक बनाने का प्रयत्न क्रिया 
तब वे बिगड़ खड़े हुए.। तरुण. तुकों द्वारा दवाये जाने से उन 
लोगों में एकीकरण की शक्ति. आने लगी | जिस समय महायुद्ध 
छिड़ा उस समय उन लोगों में वह शक्ति बहुत चढ़ गई थी 
ओर तुकों के खिलाफ भाव भी वहुत अधिक हो गया था। 
एशियायी क्रांति. के. उपाकाल , में 'उनमें भी एक शर्क्ति का 
आविर्भाव हो गया था। आगे देखना दे उस शक्ति का विकास 


अरनों की स्वतंत्रता 
के लिए 
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किस ओर होता है। ,,. ,. 5 अत 
उन्नीसवीं ,शताव्दी के अन्तिम भाग तक फारस को रूसी 
ओर अंग्रेज साम्राज्यवादियों ने बहुत ही कमजोर वना ;दिया 
था । उन, लोगों के दवाव से घहां के लोगों 
में भी राष्ट्रीयीय का भाव जाग्नत हुआ। वहां 
के राष्ट्रीय दल के नेताओं ने अनियंत्रित शासन का अन्त कर 
देने और वैध अथवा प्रजातंत्र शासन स्थापित करने के लिए 
जोर लगाया | १९०६ मे उन्त लोगों के आन्दोलन का इतना 
अधिक प्रभाव पड़ा कि शाह को तेहरान में एक नह मजलिस का 
उद्घाटन , करना पड़ा ।इस में प्रजा-छारा चुने गये शिक्षित 
वयस्क प्रतिनिधि जाते थे । आगे चलकर शाह और मजर्लिस 
में कमगड़ा चलने पर शाह ने मजलिस तोड़ दी | इससे वहां का 
राष्ट्रीय दल हताश नहीं हुआ । तुर्की का उदाहरण उसके सामने 
आ गया था। उसके प्रभाव से उन्होंने विचार किया कि जो 
राजनेतिक खतंत्रता उन्हें प्राप्त हो चुकी है उसे वे कदापि नहीं 
छोड़ेंगे । इसी समय १९०७ में रूस ओर अंग्रेजों मं सममोता 
हो गया | इस सममोते द्वारा उन दोनों शक्तियों ने फारस को 
आपस मे बांट लिया था । फारस का राष्ट्रीय दल इससे बहुत 
ही छ्ुव्ध हुआ | अब वह ॒मरने-मारने के लिए तैयार हो गया | 
अन्त में युरोपीय परतंत्रता क्री जंजीर को तोडु डालने का 
विचार उन्होंने निश्चित कर लिया। उन्होंने क्रांति कर दी | 
क्रांति केवल युरोपियन लोगों. को आगे बढ़ने से रोकने के लिए 
ही नहीं परन्तु विदेशी क्जर खान्दान का अन्त कर देने की दृष्टि 
से भी की। मजलिस ने शाह को, गद्दी से उतार दिया ओर 


फॉरस में भी-- 


नॉटी 
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१० नवम्बर १९०९ को नई मजलिस का उद्घाटन शाह के 
छोटे लड़के द्वारा कराया । वही छोटा लड़का गद्दी पर बिठाया 
गया । 
अब फारस अपने देश का शासन . सुव्यवस्थित बनाने में 
लगा ।* उसने आथिक व्यवस्था ठीक कराने के लिए अमेरिका 
से झुस्टर महाशय को बुलाया । आधिक व्यवस्था ठीक होने से 
फारस की अवस्था सुधर जाने वाली थी परन्तु उसमें अंग्रेज 
ओर रूसी साम्राज्यवादियों का घाटा था । यदि फारस को नये 
बेध-शासन में सफलता हो जातो तो अंग्रेजों के लिए भारत 
ओर मिश्र में एक नई आफत आ खड़ी होती और रूसियों को 
ततब्रेज़ में अपना पेर जमाना कठिन हो जाता । अंग्रेज ओर रूसी 
लोगों ने फ़ारस सरकार के पास एक सूचना भेजी | उसमें कहा 
गया कि वह उन दोनों शक्तियों के सिवा और किसी शक्ति से 
ऋचण नहीं ले सकता। इसका मतलब था फारस से यह स्वीकार 
करा लेना कि वह रूस ओर इंग्लेंड के संरक्षण में है 
दक्षिण फारस के व्यापारिक मार्गों-की व्यवस्था के लिए तथा 
सेनिक ओर पुलिस के खच के लिए फारस-सरकार को ऋण 
लेने की आवश्यकता हुई | रूस ओर इंग्लेंड 
ने खयं तो ऋण दिया ही नहीं, साथ हो-दूसरी 
शक्तियों को भी मना कर दिया। इस काय से उनकां उद्देश 
फारस में अव्यवस्था ला देता था | इसी अव्यवस्था का बहाना 
कर दोनों शक्तियों ने फारस में अपनी सेना भों भेज दी। 
रूसियों ने तत्रेज़ पर अधिकार कर लिया और आजरबज्रायजान 


ऋअव्यवस्था 


: में अपना सैनिक गवनेर नियुक्त किया । जब फारस ने इसका 
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विरोध किया तब उन लोगों ने राजच्युत शाह को फिर से सिंहा- 
सन प्राप्त करने के लिए उसकाया | इस काय में जिस .किसी 
देश-भक्त ने वाधा डाली उसे रूसी सेना ने गोली से उड़ा दिया। 
इस प्रकार का ग्रह-कलह उत्पन्न कर रूसी अपना स्वार्थ साधना 
चाहते थे । फारस की आर्थिक व्यवस्था नष्ट कर देने के लिए 
इसी समय अंग्रेज और रूसी लोगों ने मिलकर अमेरिका से 
आये हुए शुस्टर को भी निकलवा दिया | साथ दी उसकी नई 
पालमेण्ट ठुड़वा दी गई और १८ फरवरी १९१२ को उसे ऐेंग्लो- 
रूसी-सन्धि खीकार करने के लिए बाध्य किया गया। उस 
समय से फारस क्रिसी दूसरी शक्ति से ऋण नहीं ले सकता था। 
ये दोनों शक्तियां फारस को छोटी-छोटी रकसें बहुत अधिक 
सूद की दर पर देती थीं। इन्हीं दोनों के वेंकों में समुद्र-कर 
की सारी आय जमा की जाती थी । थोड़े ही दिनों में फारस 
इन दोनों शक्तियों का दास बन गया। ये दोनों शक्तियां चाना- 
भांति से फारस का नाश करने लगीं। फारस का इस अवध्या 
से बचना तबतक सम्भव नहीं दीखने लगा जवतक किंसी 
प्रकार का उस देश पर जादू न चल जाय । इस प्रकार के जादू 
का बीजारोपण हो चुका था । और देशों के ही समान फारस 
की भी विचार-घारा में महान्‌ परिवतन हो चुका था । 

उन्नीसवीं शताव्दी के अन्तिम चरण में अफगानिस्तान 
अनेक फिरक़ों के बीच बंटा हुआ था| वे आपस सें लड़ा करते 
थे | उन सब में स्वतंत्रता की चाह बढ़ी प्रवल 
थी | सभी शक्तिशाली भी थे परन्तु अनेक 
भागों में विभक्त रहने ' के कारण अफगानिस्तान की कोई शक्ति 


आऋफशणानिस्तान में- 
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नहीं थी | सेना भी संगठित ज़हीं थी, उसे शिक्षा भी नहीं 
मिलती थी इसीलिए उसकी वीरता का समुचित, उपयोग नहीं 
हो पाता था। देश में चारों तरफ मारकाट, मची रहतो थी; 
सड़कें सुरक्षित नहीं थीं। अफ़ग़ानिस्तान का खज़ाना भी खाली- 
सा ही था। ऐसे समय में साम्राज्यवाद का चक्र चला | रूस और 
इंग्लैश्ड दोनों ही उसे अपने-अपने राज्य में मिला लेना चाहते 
थे | शिमला के अंग्रेज़ कमंचारी सदा काबुल पर अधिकार 
जमाने की चेष्टा करते थे; दूसरी ओर ताशकंद की ओर से रूस 
सदा उस समय की प्रतीक्षा कर रहा था जब वह आअफ़ग्ा- 
निपतान पर विजय करता हुआ उत्तरी भारत तक पहुँच जाता । 
उस ,ससय अफगानिस्तान की रक्षो का इतना भय होने लगा था 
कि दरबार में यह एक ख़ास सामला वन ग़या, जिस पर चचो 
चला करती थीं | तत्कालीन अमीर अब्दुरहमान खाँ बड़े ही 
योग्य शासक थे । दरबार की और बाते जहाँ पर लिखी जादी हैं 
वहीं पर लिखा है कि एकबार अव्दुरहमान ख्राँ ने पहेली के 
रूप सें कहा था--“एक तालाब में एक हंस । अफ़गानिस्तान ) 
है। उसके एक ओर भेड़िया ( रूस * और दूसरी ओर शेर 
( ब्रिटेन ) खड़ा है। दोनों ही एक दूसरे पर गुरो रहे हैं| वे 
दोनों एक दूसरे पर केवल इसीलिए रंज खाते हैं कि दूसरा 
उनके शिकार सें क्‍यों भाग लेना चाहता है ? यदि बीच का 
पानी सूख जाय तो दोनों लड़कर मर जायेंगे, लेकिन इंशा- 
अल्ाह्‌ ! पानी बहुत गहरा है और वेसा ही रह जायगा ।” 
साप्षाज्यवादियों के दबाव डालने से अफ़गानिस्तान भी 
एक राष्ट्र वन गया । अव्दुरंहमान खाँ ने शासन-प्रणाली में सुधार 


कं 
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ब्ख््का 


किया; 'जो लॉग अफगानिस्तान का राजा होने का दावा करते 
है हराया; हज़ारा पर अधिकार प्राप्त 
किया ओर -कांफ़िरिस्तान पर विजय की । 
अंग्रेज और . रूसी दोनों से ही. चिढ़े रहते थे । व्यापार- 
सम्बन्धी बातों में भारत-सरकार“का अधिकार नहीं होने देना 
चाहते- थे इसलिए उन्होंने घोषणा कर दी थी कि उन्तके देश 
से न तो घोड़े भारत भेजे जाय॑ और न भारत से: उनके यहाँ 
नमक ही जाया करे | इनके शासन-काल में - ही. साम्राज्यवादियों 
ने चालें चलीं; ये सचेत-हो गये ओर अफ़गानिस्तान की यथेष्ट 
ओर भलीभाँति संगठित करने का प्रयत्न, करने लगे 

ये विदेशियों की देखरेख में अपने देश की व्यापार और ..शिरप 
सम्बन्धी उन्‍नति.अवश्य ही करना. चाहते थे परन्तु उसी के लिए 
अपनी स्वाधीनता. का वलिदान नहीं कर देना चौंहते थे-। रहमान 
खाँ को राजकीय मामलों में मुसाहवों पर निभर करना पड़ता.था 
क्योंकि ,ञस समय तक जनता की राय लेने की कोई ' प्रणाल्री 
वहाँ नहीं थी । इनके मरने पर हवीवुल्ाखाँ.. गद्दी: पर . बैठे । 
इन्हों ने अपने पिता के काये को आगे -बढ़ांया। इन्हें अंग्रेज्ञी 
शिक्षा प्राप्त हुईं थी.। राज्यारोहण के दूसरे ही: साल. इन्होंने 
अनिवार्य सैनिक शिक्षा की घोषणा कर दी । १९०७-वाले ऐंग्लो 
रूसी सममोते से अफ्रेग़ानिस्तान को बहुत अधिक धाढा नहीं 
था इसीलिए वहाँ असंतोष भी नहीं हुआ और उसी (कारण से 
क्रान्ति.के भाव भी आगे नहीं बढ़े फिर भी इस“ सम्रय तक 
अफ़रानिस्तान भीः दूसरे. मुसलमान राष्ट्रों की ही भांति: राष्ट्रीयता 
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चीन में साम्राज्यवादियों की ही नीति के कारण बहुत सी 

शुप्त समितियां बन गई थीं । उन क्रान्तिकारीन्समितियों का केन्द्र 
केंटन था । उस समिति के संस्थापक डा० सन- 
यात सेन थे और समिति का नाम थां कुओ- 
मिण्टांग!। 'कुओमिण्टांग” का मतलब है जनता का--सर्वेसाधारण 
का दल | इन लोगों की शाखाएँ बहुत से स्थानों पर थीं । क्रान्ति का 
अधिक जोर दक्षिणी चीन में ही था; वहाँ के ही लोगों पर 
पश्चिमी शिक्षा का अधिक असर हुआ था । राज्य की तरफ से 
जो सुधार चल रहे थे उसपर उन लोगों का विश्वास नहीं था । 
वे लोग महान्‌ परिवतन चाहते थे। चीन सरकार क़ज़ के बोम 
से लदी हुईं थी इसलिए देश की आन्तरिक अवस्था ,द्नि-द्नि 
खराब होती जा रही थी । १९०८ ई० में राजमाता की मृत्यु हो 
गई । उनके स्थान पर एक तीन वर्ष का लड़का गद्दी पर ब्िठाया 
गया । इस समय क्रान्तिकारियों का आन्दोलन बहुत जोरों से 
बढ़ने लगा । उन्होंने सवंसाधारण को विश्वास दिला दिया: कि 
यदि शासन-प्रणाली में सुधार कर लिया जाय तो खान और 
रेलों पर अधिकार जमाया जा सकता है तथा मंचूरिया से रूसी 
ओर जापानी लोगों का आधिपत्य भी हटाया जा सकता है । 
चीन सरकार को कमजोर पाकर क्रान्तिकारियों ने अपने विचारों 
को काय रूप सें परिणत करना आरम्भ किया । मंच चीनी नहीं 
परन्तु विदेशी थे इस कारण से भी लोग उस वंश का अन्त कर 
देना चाहते थे । १९१० ३० में एक महासभा कायम हुई यही 
प्रजातंत्र शासन स्थापित करने का सबसे, पहला काय हुआ । 
इस सभा में आधे राजपरिवार के, आधे प्रान्तीय सूवेदारों द्वारा 


चीन में तेयारी 
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चुने गये लोग, थे। चुने गये सदस्य पालमेंट -की. स्थापना 
बहुत ही शीघ्र करना चाहते थे। महासभा ने विदेशियों को यह 
भी सूचना दे दी कि भविष्य में विदेशियों से न तो ऋण ही 
ईलिया जायगा और न उन्हें विशिष्ट अधिकार ही दिये जाय॑गे | 
साम्राज्यवादियों के लिए इसमें बहुत बड़ा घाटा था। चीन 
के पूर्णरूप से सचेत होने के पहले ही साम्राज्यवादियों ने अपनी 
नीति सफलीभूत कर डालने की कोशिश की। 
रूसी लोगों का मंगोलिया करे जिन नगरों में 
कोइ व्यापारिक वहाना भी नहीं हो सकता था 
उनमें भी उन्होंने अपने प्रतिनिधि रख दिये | अंग्रेज़ भी वर्मा की 
ओर से आगे बढ़कर अपनी सीमा बढ़ाने लगे । यूनन के सूवेदार 
ने अंग्रेजों के रास्ते में बाधा डालनी चाही तो पेकिंग सरकार ने 
उसे समता किया । इस ससय महाशक्तियों ने चीन पर इतना 
दवाव डाला कि उसे महासभा के खिलाकफ़ काय करना पड़ा । 
उसने कुछ विदेशी पूं जीपतियों को रेल बनाने, का अधिकार दे 
दिया और कुछ ऋण भी लिया । इन बातों के कारण दक्षिणी 
चीन में राज्यक्रान्ति हो गई | वहाँ के क्रान्तिकारी पकड़े जानेवाले 
थे, उसके पहले ही उन्‍होंने क्रान्ति आरम्भ करदी । ३१ दिसम्वर 
को डा० सनयात सेन शंघाई में नये प्रजातन्त्र के राष्ट्रपति चुने 
गये | ५- जनवरी १९१२ को विदेशी शक्तियों को चीन सें प्रजा 
तन्त्र स्थापित हो जाने की सूचना दे दी गई । सनयातसेन राष्ट्र- 
पति तो चुन लिये गये परन्तु देश में अधिक प्रभाव युआन- 
शिकाई का था । देश की भलाई के लिए सनयात्‌ सेर्न ने महान्‌ 
खार्थ-त्याग का परिचय दिया।। उन्होंने. राष्ट्रपति के: पद से खर्य॑ 


साम्राज्यवादियों 
'का अड़गा 
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इस्तीफा दे दिया और युआनशिकाई संभापति बनाःदिया.. गया । 
राजधानी का: पेकिंग में ही--रखा:जाना निश्चित हुआ १५१३ के 
अप्रैल में चीन की नई पालेमेण्ट का अधिवेशन हुआ । इस समय 
विदेशी शक्तियों के अड़ंगा लगाने के कारण लोग थोड़े ह॒तोत्साह 
भी हुए.। मंगोलिया ने रूस में पड़यन्त्र रचा, इस कारण वहीं 
चीनी प्रजांतत्र में शामिल नहीं हुआ | उसने रूस के साथ सम- 
मौता कर.लिया और रूस की साम्राज्यवादी. नीति का शिकार 
बन गया । चीन को इसे स्वीकार करने के लिए बाध्य किया गया। 
डसी प्रकार से तिब्बत में अंग्रेजों ने चीनी लोगों के खिलाफ 
क्रान्ति करदी और तिब्बत को खततनत्र करार देने के लिए: चोन 
को.म जवूर किया, चीन के ब्रिटेन ओर रूस की वात सानलेने कां 
मतलब मंगोलिया और तिब्बत को अपने से अलग कर देना 
था।। फिर उसे आवश्यकता पड़ने पर रूस: और. ग्रेटब्रिटेन 
आसानी से अपने साम्राज्य में मिला ले सकते थे । 
.. थुआनशिकाई .प्रजातंत्र के विचारों .का पोषक नहीं थां। 
महाशक्तियों ने उसे अपने पूँजीपतियों से और बेंकों से ऋण दिला 
दिया और उसके बदले नमक से होने वाली 
आय ओर समुद्री कर से . होने वाली बचंते 
रेहन रखली । महाशक्तियाँ अपना हित साधने 
के .लिए. चीन के अथ-विभाग में. अपने . निरीक्षक ओर. परामंश- 
दाता भी रखवा देना चाहती थीं। युआनशिकाई ने ऋतखण 
लिया और उससे अपनी निजी शक्ति बढ़ाने का प्रयत्न करने लगा। 
“ऋण उसने चीनी पालमेण्ट की अंनुमंति से. नहीं लिंया- था:। 
उस रुपये. का उपयोग उसने, अजातंत्रवादी विंचार-वांलों को दवाने 


गुआनीशुकाई की 
» अद्रदश्िता 
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में किया:। पुराने ऋन्तिकारियों ने देखा कि:पुरानी व॒ला फिर से 
आ जाना चाहती है तव उन“लोगों-.ने विद्रोह किया। 
वह विद्रोह तुरंत ही .शांत कर दिया. गया, युआनशिकाई 
ने अपने विरोधी - दक्षिणी प्रतिनिधियों का दल तोड़ दिया | 
आगे-चलकर उसने पालमेंट ही तोड़ दी ओर स्वयं चीन का 
प्रम्नाट बन जाने का प्रयत्न करने लगा । परन्तु इसी-वीच ६ जून 
१९१६ को उसकी मृत्यु हो गई । उसका उद्देश सफल नहीं हुआ 
परन्तु उसके बाद से उसके भिन्न-सिन्न सेनापति अपना-अपना 
अधिकार जमाने के लिए लड़ने लगे | चीन गरृह-कलह का आदश 
नमूना हो गया | युआनशिकाई के वाद लीचुआन हंग, जो उप 
सभापति थे, सभापति हो गये । उनके समय में चीन के उन्नति _ 
की आशा की जाने लगी । 

, चीज़ की यह क्रांति आन्तरिक क्रांति नहीं थी | यह वहां 
के करोड़ों भूखे लोगों को विदेशी दासता और साम्राज्यवादियों 
के आतंक से छुड़ाने के लिए हुईं थी। मंच साम्राज्य के उखाड़ 
फेंकने के पहले ही चीन के राष्ट्रीय दल के प्रववक डा० सनयात- 
सेन नेःकह्ा था कि मंच साम्राज्य क्रा उखाड़ुना एक महान 
डद्दश की पूर्ति के लिए रास्ते का एक कांटा हटाना मात्र है । 
इस क्रान्ति का मूल उद्देश चीन से विदेशियों का दखल उठा- 
कर राष्ट्रीय पुनरुत्थान करना, जो अधिकार खो गये थे उन्हें 
प्राप्त करवा और जनता कीं अवस्था, में सुधार करना था। 
ढा० सनयातसेन ने राष्ट्रीयटल के जो तीन - निम्नलिखित उद्देशः 
बतलाये-थे वे ही क्रान्ति के मूल उद्दश .थे,। 


& आय कम 
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१. राष्ट्रीय पुनरुत्थान और महान राष्ट्र होने के लिएं:-- 

है चीन का विदेशियों के चंगुल से तभी छुटकारा हो 
सकता है जब असमानता की संधियाँ रद्द कर दी 
जाँय । इन सन्धियों के रद होने से 'ही चीन को 
जहाजी चु'गी पर अधिकार करने का अवसर 
मिलेगा और वह आयात-निर्यात के बन्धनों से 
मुक्त हो सकेगा | $9वचीन का नुकसान विदेशियों के 
रहने के विशेषाधिकार तथा व्यापारिक सुविधाओं 
के कारण है, उसकी क्षतिपूर्ति असमानता की 
सन्धियों के रद्द होने से ही हो सकती है। 


#चीन कृषि-प्रधान देश है| वहाँ की ७०, ८० 
प्रतिशत प्रजा खती पर निर्मर करती ह इस कारण से बहां 
की सरकार की सब से बढ़ी ऋषदन( जहाज चुगी (॥४४- 
ध776 ०7४07) से होती है | उसपर बिना अधिकार किये 
केन्द्रीय शक्ति मजबुत नहीं हे! सकती ५ उसके बिना कला- 
कोशल की वृद्धि नहों हे। सकती ओर न मजबूत सेना ही 
रखी जा सकते। € ३ यह इस समय तक विदेशियों के कब्जे म 
था। चीन का कर्ज गत ७५ वर्षों में २४००००००० पांड स 
३००००००००पोंड हो गण था | विदेशी साम्राज्यवादियें 
ने लडाइयो का हर्जाना तथा रेल इत्यादि बनाने का बहाना 
कर चीन पर यह के लाद दिया था । इसे कौ बंसूली के 
लिए उन्होंने उसेक नाविक कर पर अधिकार जमा लिया था। 
टन्हों ऋण के कारण तन अनेक विदेशी बंकरों के अधिकार 
में उला गया था।) 
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२. लोगों के राजनैतिक अधिकार : | 
एक ऐसे साम्यवादी प्रजातन्त्र भावोंवाली «केन्‍्द्रीयः 
, शक्ति की स्थापना हो जिसमें लोगों को केवल. प्रति 
निधि भेजने का हो नहीं परन्तु शासन में परिवर्तन 
' करने, उस पर दीका-टिप्पणी कश्ने और उसे - बदल- 
डालने तक का अधिकार हो । है 
लोगों के रहने का अधिकार : 
लोगों की अवस्था सुधारंने और उन्हें मर पेट अन्न- 
वस्र देने के लिए इस प्रकार के कानून रहेंगे जिससे 
. . सजदूरों की रक्षा # हो सकेगी, देश के सभी 
व्यवसाय-- रेल, नौका, खान, वेक आदि राष्ट्रीय कर 
दिये जायेंगे, भोजन और जीवन की आवश्यक 
:चीज़ों का नियंत्रण हो सकेगा और गरीबो' क्रो 
शिक्षित किया जा सकेगा | * 
/ चीन इस समय अपने उद्देश्यो' में भले ही सफल नहीं: 
हुआ परन्तु उसमें जो महाव्‌ शक्ति आगई थी उसके द्वारा एसे 
शीघ्र ही सफलता प्राप्त कर लेने की आशा थी । 
जब फ्रेंच और अंग्रेज साम्राज्यवादी श्याम को नोचमे-खामे 
लगे तब .उसने भी यथासाध्य यह प्रमाणित करने की चेटष्ठटा की 
कि वह भी अपने को नये युग का राष्ट्र बना ले सकता.है। 
& इस समय चीन के मजदूरों! की मजदूरी बहुत कंश थी | वहां पर 
मज़दूरी सस्ती होने का अर्थ संसार के मजदूरों का सस्तः होना था चीन 
की क्रान्ति की सफलता-असफलता पर संसार के मजदूर का मध्य 
निभेरे थं। ५ * 
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श्याम ने साम्राज्यवादियो: की चालें सममे.लीं/ इंससे:-/उसका 
विशेष“ नुक़॒साने नहीं हुंआ । वह अपना धन अपने देश में सुधार 
करने की हंष्टिः से खचे करने लगा । उसने अंग्रेज़ी :ठीकेदारो' से 
रेलें बंनवाई परन्तु. उसके लिए अपनी प्रजा पर. कोई नया कर 
नहीं बढ़ाया / उसने. विदेशियो' से कोई -ऋण नहीं “लिया. फिर 
भी १८९६ से १९०४ तक के काल.में उसने. अपनी आमदनी 
दूनी कर ली । रेल वनाने के बाद भी.उसके खजाने में :काफ़ी 
रुपयां था। उसे जूएखानो' से खासी आमदनी: होती थी 
परन्तु इसे घुंरी आदत.समम्क कर उसने हानि सहने के लिए 
प्रस्तुत हो उस प्रथा को' अपने देश से उठा दिया | .१९०४ के 
बांद से उसे १५ करोड़ रुपये ऋण लेने पड़े परन्तु डस बोम से 
वह दवा नहीं | कुछ ही दिनों के बाद उसने उस, ऋण का चार 
करोड़ रुपया चुक्रा दिया । जो प्रांत उसके हाथों, से निकाल लिये 
गये थे उनपर उसका कुछ भी ज्स नहीं था । .उसके. प्रांत उसकी 
विवश के ही कारण निकले । जितना भाग उसका :;प्रिज का 
बचा है उसमेंवह साम्राज्यवादियों से बचने के लिए सभी 'प्रकार 
का सुधार कर रहा है। उसमें विदेशी लोगों, को हस्तत्षेप. नहीं, 
करने देता । दूसरी ओर फ्रेंच ओर अंग्रज साम्राज्यवादियों में 
'भी मूगंडा है ॥- इसका. फ़ायदा उठाना भी श्याम. भल्ीआंति: 
जानता है । श्याम में इस प्रकार के सुधार की. भावत्ना: 'जाग्रत; 
'करने-कां श्रेय . साम्राज्यवाद को ही है । उसकी जाग्रति इसी 
सामत्राज्यवाद के [ख़िलाफ़ काय कर रही है । जे 
अन्नाम ओर .टोौन्किन में फ्रांसीसी सनमाने कर लगाते थे 

श्रौर उन्हें दूसरे देशों के साथ व्यापार नहीं करने देते थे !वे, 
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स्यं ख़ूब,, छूट मचाते थे परन्तु -देशवासियों अथवा दूसरे राष्ट्रों 
! : “को लाभ नहीं उठाने देते थे।, वहां वाले 
आन्ञाम और 
“सकने में"... जीस की सेना में भर्ती होता अथवा 
|, ,.,” ,, :वबहांका शासन-व्यय अपने - सिर लेना नहीं 
चाहते थे क्योंकि वहां की खानों और जंगलों से केवल, फ्रांसी- 
सियों का ही. लाभ होता था ।-जव से जापान ने रूस़ पर विजय 
आप्र की, क्रांसीसियों को वहां राजद्रोह का सामना करना 
पड़ता, है । क्रान्तिकारी आन्दोलन दवाने के ,लिए दी १९०८ में 
फ्रांस को.बहाँ पर अधिक सेना रखनी पड़ी थी और १५९१० में 
विद्रोह दवाने के लिए विद्रोहियों को द्वीपांतरित करके गायना 
भेजन्ना पढ़ा,था । १९११-१३ में भी खूब उपद्रव हुए.। १९१३ 
में वहां के अनाय नगर में बस फ्रेंका गया था। जिससे दी 
फ्रॉसीसी और कई युरोपियनों की मृत्यु हो गई थी | यह -उन 
प्रडयन्त्रकारियों का काय था जो फ्रांसीसियों का शासन नष्ट 
करने के लिए पडयन्त्र रच रहे थे। | 
१९०५ की लहर से कोरिया का भी बचा रहना असम्भव 


था.। उसी के कारण युद्ध हुआ था । उसने अपने को जापानियों 
.. . के अधीन जाते देख, क्रान्ति आरम्भ: कर 
कोरिय में भी-- 

५ दी। १९०६ से ही, क्रान्ति शुरू हो गई। 
स्थान-स्थान पर उन्होंने विद्रोह के कण्डे खड़े. किये और प्रमुख 
जापानियों का खून करना आरम्भ किया | जाप्रानियों ने उसे 
सेना: की सहायता से दबा दिया | १९०७ सें वहां के..३३.: बड़ें- 
बड़े नेताओं को फाँसी. दे दी गई और, सैकड़ों कोस्यिनः जापानी 
“सेना की गोली के शिकार हुए | इस: मारकाट से कोरिया: का 


एशिया की क्रोन्ति | ६8४ 
संगठित विद्रोह:-दव गया परन्तु अकेले-दुकेले जापानियों - की 
हत्या जारी ही रंही । कोरिया के लोगों के पास संगठित सेना 
नहीं थी इसलिए उनेके विजयी होने की आशा नहीं थी “फिर 
भी उन्होंने क्रान्ति जारी रखी। १९०८ में जापानियों-द्वारा 
बारह: हजार पकोरियन विद्रोही मार डाले गये। कोरियनों ने भी 
दी हंजार' जापानियों को मार डाला । विदेश में गये हुए कोरि- 
यन भी विद्रोही दल में शामिल रहते थे। इसी साल सैन- 
ऋ्रांसिस्की नगर में दो कोरियनों ने जापानी सरकार के .सलाह- 
कार स्वेवेन्‍्स महाशय को मार डाला। उन्होंने यह “वांत॑ 
फैलाने की चेष्टा की थी कि जापान कोरिया में बहुत अच्छा 
कांय कर रंहा है। १९०९ में प्रिंस इंटो की हत्या: ह॒र्बिन नंगर में 
हो गई । कोरिया पर जापान का अधिकार करना अनिवाय है, 
कहने के अपराध में जापान के प्रधानमंत्री की हत्या करने कां 
भी प्रयत्त किया गया था। जापान ने विद्रोह पणरूप से दबा 
देने की चेष्टा की परन्तु सफल नहीं हुआ। अन्त में उसने 
१९१० में कोरिया को अपने अधीन कर लिया | 

, » चार वर्ष के लगातार दमन से कोरिया की क्रान्तिकारी 
शक्ति ब्रहुत कम हो गई थी । उसके निज के पास न तो शक्ति 
थी और न उनका कोई सहायक ही था। पेट्री- 
ग्रेड स्थित कोरियन राजदूत ने बड़ी 'चेष्टा 
की कि रूस कोरिया के जापान साम्राज्य में मिलाये जाने का 
विरोध :करे परन्तु उसे सफलता नहीं हुई | देश की दुर्दशा वह 
सहन नहीं कर सका; उसने आत्मह॒त्यों कर ली | कोरियत लोग 
आगे चंलकर किसी प्रकार का भयानक पषड़यन्त्र न रें इसं- 


दण्ड आए पुरस्कार 
न + ॥। 
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लिंए जापान ने एक दूसरी नीति का भी सहारा लिया। उसने 
वहां के राजा की पैतठक वृत्ति जारी रखी । पचहत्तर कोरियनों 
को वहुत बड़े-बड़े खिताब दिये और अपने साम्राज्य का -सरदार 
बना लिया । जापान में ऐसे सरदारों की जितनी बृत्ति थी उससे 
चार, पांच गुनी अधिक वृत्ति इन सरदारों को दी. जाने लगी। 
धन और उपाधियों के वल पर विजित देश को शांत रखने की 
नीति में . जापान ने अंग्रेजों-द्वारा भारतवर्ष में लाई जानेवाली 
नीति का ही अनुकरण किया । जापान ने लोगों को . इसीलिए 
खरीद लिया जिसमें कोरिया में जापानी शासन का विरोध न हो 
परन्तु इससे जापान का उद्देश सफल नहीं हुआ । कोरिया वाले 
जापानियों के घोर विरोधी ओर उनसे घृणा करने पाले बनें ही 
रहे । १९११ में वहाँ एक पड़्यन्त्र सवा गया और १५९१४ में 
शंघाई. की कोरियन गुप्तसभा ने भी विद्रोह खड़ा करना चाहा; 
जिससे पता चलता है कि वहाँ के लोग विदेशी शासन के 
विरोधी हैं | सारा एशिया जिस साम्राज्यवाद के खिलाफ़ क्रान्ति 
कर रहा था कोरिया भी उसी सें शामिल था । : 
१९०४ से १९१४ तक के दस वर्षों में साम्राज्यवादियों .क्रे 
ख़िलाफ़ सारे एशिया ने विद्रोह करना आरस्भ कर. दिया था। 
यही समय .एशियायी क्रान्ति का उपाकाल था | आरम्भ में एशियायी 
राष्ट्रों को सफलता भी मिली परन्तु आगे चलकर सातम्राज्यवादियों ने 
उस सफलता; को नष्ट कर देने का प्रयत्न किया। एशियायी क्रान्ति 
इससे देव नहीं गई । एशिग्रावासी अपनी गलतियों को देखने लगे 
और उसे सुधारने का प्रयत्त करने लगे । इतने मेंही उन सब का 
ध्यान महासमर की तोपों के भयंकर गजन ले आकृष्ट किया-॥ 
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मूगु दासमर के समय एक ओर मित्र राष्ट्रों के बड़े-बड़े राज- 
नीतिज्ञ अपनी शक्तिभर चिह्ला-चिल्लाकर कह रहे 

थे कि महायुद्ध संसार के सबलों का अत्याचार दूर करने के लिए 
लड़ा जारहा है; संसार के छाटे राष्ट्रों को भी बड़े राष्ट्रों के ही समान 
जीवित रहने का अधिकार है, वीसवीं शताब्दी 
के सभ्य जगव के लिए मत्स्य न्याय को आश्रय 
देना उचित नहीं है, इसलिए जर्मनी के विरुद्ध लड़ने .के लिए 
संसार के छोटे से छोटे ओर बड़े से बड़े सभी राष्ट्रों को एक 
तरफ मिल जाना चाहिए । दूसरी ओर महायुद्ध की तोपों के गोले 
आकाश-पाताल एक कर देनेवाली गर्जना करते ,हुए कह रहे थे-- 
“यह पूर्ण रूप से साम्राज्यवादी महायुद्ध है।खर्य॑ निष्कंटक 
अत्याचार करने के उद्देश से एक सबल कंटक को मार्ग से अलग 
करने के लिए हम भेजे जारहे हैं | भला किसी को अत्याचार से 
बचाने ओर किसी के कल्ल-कारखानों को नष्ट करने से क्या 
सम्बन्ध १ हमें तो जो अपने चाँदी-सोने की चमक दिखलाकर 
खरीद लेगा हम उसी के हो जायँगे । इस समय मुस्दे बैंक वालों ने 
खरीद लिया है । वेंक ही आपस में लड़ रहे हैं, उन्का ही युद्ध 
महायुद्ध है । दूसरों की चिन्ता करना- इस आशिक, साम्राज्यवाद 
के युग में व्यथ है, अपना-अपना हित साधना चाहते हो तो 


न्याय के नामपर ! 
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आओ, ! देखो ! यही आदिश नमूना है ।” युद्ध कुछ सप्ताहों तक 
तो युरोपियन शक्तियों के ही बीच रहा परन्तु शीघ्र ही एशिया 
की शक्तियां भी उसमें शामिल होने लगीं । 

जापान के कान राजनाीतिज्ञों की आवाज से भलीभांति 


परिचित थे । उसने अपना हित साधना उन्हीं लोगों से सीखा 
था। उसे-यह अवसर -खर्णयुग-सा मालूम 
हुआ । वहुत से जापानियों की सहालुभूति 
जमनी के साथ थी | जापानी सैनिक अधि- 
कारियों का विश्वास था कि विजय जर्मनी की ही होगी। इससे 
स्पष्ट था कि वह मित्र राष्ट्रों की सहायता करने के उद्देश से महा- 
युद्ध में नहीं कूदता | रूस के साथ उसने युद्ध किया था, उस 
समय जिस सहाजुभूतिपूर्ण दृष्टि से युरोपियन शक्तियाँ उसकी 
ओर देखती थीं उसी श्रकार की दृष्टि से वह इस समय युरोपियन 
शक्तियों की ओर देखने लगा । आखिर वह भी तो उनका ही 
शिष्य था ! अपने शिष्य होने का उसने प्रमाण भी दे दिया; वह 
यदि चाहता तो सहज में ही पन्द्रह लाख सेना भेज सकता था 
परन्तु वह मूर्ख नहीं वनना चाहता था | यदि युरोपीय युद्ध शीत्र 
ही समाप्त हो जाता तो उसे लाभ के बदले हानि ही हुई होती । 
युद्ध जितने ही अधिक दिनों तक चलता युरोपियन शक्तियाँ 
उतनी ही दुर्वल होती जातीं और वह सालामाल होता जाता । 
उसने वह अवसर चूकने नहीं दिया । वह दूर से युरोपियनों का 
नाश होना देख रहा था और धन से अपना घर भरता जाता 
था | युद्ध के कारण उसक्रा.व्यापार खूब चमक गया। युरोपियन 
कारखानों में जैसे माल तैयार होते थे वे सब जापानी कारखानों 


जापान के लिए 
सुबरण-संयोग 
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में तैयार होने लगे । युद्ध-सामग्री के ठीके भी उसे काफी. सिल 
रहे थे। मित्र राष्ट्रों की सहायता उसने युद्ध-सामग्री तैयार करने में 
दी थी परन्तु वह सहायता भी आर्थिक लाभ के ही विचार .से 
की गई थी । 

युरोपियन शक्तियों के युद्ध में फंसे रहने के समय आर्थिक 
लाम तो जापान कर ही रहा था, साथ ही उसने राजनैतिक लाभ 
सम्पादन करने की भी चेष्टा की । इंग्लेंड के 
साथी रहने की हैसियत से उसने जमनी से 
कहा कि वह प्रशांत महासागर से अपने सभी 
लड़ाके जहाज बुलाले ओर कियाचाऊ दे दे जो उचित समय पर 
चीन को वापस कर दिया जायगा | जमेनी की ओर-से कोई 
उत्तर न मिलने पर उसने २३ अगस्त को लड़ाई छेड़ दी ओर 
जमेनी की अधिकृत भूमि पर कब्जा करने गया। लड़ाई के 
आरस्भ में जापान ने भी और साम्राज्यवादी राष्ट्रों की ही तरह 
कहा -था कि---“जापान किसी के प्रदेश पर कब्जा करने के लिए 
आगे नहीं बढ़ रहा है । चीन अथवा और राष्ट्रों की जितनी 
सम्पत्ति है उसमें वह हस्तक्षेप नहीं करेगा ।” परन्तु जमन प्रदेशों 
पर अधिकार करने के वाद वह अपने कथन के ठीक शतिकूल 
काय करने लगा । अब उस प्रायद्वीप में जर्मन नहीं रह गये थे 
फिर भी जापानियों ने जमन रेलों ओर खानों पर अपना सैनिक 
अधिकार कायम रखा | इस- समय उसने चीन को काफ़ी कम- 
जोर पाया ओर इसीलिए उसके -ऊपर अपने साम्राज्यवाद का 
भार डालने लगा । 

चीन मे इस समय कोई मजबूत-शक्ति नहीं थी । ग्जातंत्र 


कियाचाऊ पर 
आधिकार 
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चीन की इस समय अग्नि-परीक्षा चल रही थी। १८ जनवरी 
१९१५ को जापान ने अपनी इक्कीस शर्तें, जो 
पांच भागों में विभक्त थीं, चीनी सभापति के 
सामने पेश कीं। पहले वर्ग की शर्तों में किया- 
चाऊ ओर शांटुंग के सम्बन्ध में जापान जमनी से 'जो' कुछ भी 
सममोता कर ले उसे चीन के मान लेने की वात थी । दूसरे वर्ग 
में जापानियों की दक्षिण मंचूरिया ओर पूर्वी भीतरी मंगोलिया में 
खान खोदने,जमीन खरीदने, रेल और ऋण में पहला मोका देने, 
पोटआथर और ढाल्‍नी का निन्नालवे वर्ष का पट्टा साथ ही अचु- 
टुंग, मकदन, दक्षिणी मंचूरिया और किरोनछांग-छुन रेलवे का 
पट्टा लिख देने की वात थी | इसका मतलब उन देशों पर जापान 
का आर्थिक एकाधिकार हो जाना और वहां पर जापानी प्रजा 
का विशिष्ट अधिकार हो जाना था । तीसरे वर्ग में कहा गया था 
कि यांग्सी तराई में लोहे के सब से बड़े चीनी कारखाने में केवल 
जापानियों का रुपया लगा करे ओर सारा नफा केवल जापानियों 
को ही मिला करे | चौथे वर्ग की शर्तों द्वारा चीन से स्वीकार 
कराया गया था कि वह चीनी समुद्रतट की कोई खाड़ी,वन्दर या 
टापू किसी दूसरी शक्ति को ठीके या किसी और शत पर नहीं 
देगा | पांचवाँ वर्ग ही सव.से प्रधान था। उसके अनुसार 
चीन पूर्णरूप से जापान के संरक्षण में चला जाता । उसमें कहा 
गया था कि चीन अपने यहाँ के राजनीति, अथ ओर सेना 
विभाग में जापानी परासशदाता नियुक्त करे, युद्ध आदि के लिए 
जितनी सामग्री की आवश्यकता हों उसका कम से कम आधा 
केवल जापान से खरीदे, जापान को रेल आदि के सम्बन्ध में 


चीन के लिए जापान 
को इकौस शर्त 
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अधिकार दे, जापानी धर्म-प्रचारकों' के लिंए अपने देश..में सुविधा 
कर दे और ज़ापानी टापू फारमोसा के साम्रने के फुकीन मरांत में 
मी जापानियों का विशिष्ट अधिकार मान ले । 
चीन के,हाहाकार मचाने, सिर पटकने और हजार विरोध 
क़ंरने का परिणाम छुछ भी नहीं हुआ । चोर.महीने : वाद 
जापान ने उसे अन्तिम चुनोती दी। जापनियों 
गरीब चीन ने घुटने _« गें के गे सस्थि है आओ 
ध्क दि की अंग्रेजों के साथ जो सन्धि हुई ,थी उससें 
एक बात यह भी थी कि अन्य राष्ट्री से जो 
सन्धियाँ होंगी वे एक-दूसरे को बतलाई जॉँयगी । परन्तु जापाने 
ते इस समय उपयुक्त पाँच वर्गों में अन्तिम को छिपा लिया और 
वाक़ी चार भेज दिये। उसे डर था कि अन्तिम वर्ग के कारण 
विदेशी शक्तियों को चिढ़ होगी क्‍योंकि उससें उनका घाटा था । 
चुनौती के समय जापान ने सन्धि के, पाँचवें वर्ग में थोड़ा प्ररि- 
बर्तन कर दिया, पहले चार वर्गों की शर्तों को, पूरा-पूरां और 
पाँचवें की फुकिनवाली शर्ते चीन को मानने के लिए बाध्य 
किया | चीन असमथ था । उसका कोई पक्ष लेनेवाला भी नहीं 
था । उसके सामने दो ही मार्ग थे । उसे या तो जापान की. सभी 
शर्ते मानकर अपने आपको उसके अधीन कर देना था या उसके 
आक्रमण से अपनी तबाही कर लेनी थी। २५ मई १९१५ को 
सन्धि-पत्र पर हस्ताक्षर हो गया । शांट्रंग, फ़ुकियान, पूँवीं मंगो- 
लिया और दक्षिणी मंचूरिया जापानी अधिकारत्तेत्र में आ गये 
ओर चीन का वड़ा से बड़ा लोहे का कारखाना केवल जापान 
'से ऋण लेनेवाला हो गया | , ' 
. यूरोप की सभी शक्तियाँ दूसरे समय में, इसे ' सन्धियों को 
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जबतक उन्हें; भी उस में ,छुछ भाग नहीं,मिलता, नहीं मानती: 
उंैल की सहाव: .* “ए ईस ससय- वे लड़ाई सें फंसी हुईथीं.। 
* कप जापान अपने कार्यों के लिए खतन्‍्त्र था | चहः 
४ . यहाँ -त्क आगे बंढ़ा कि , जब मिकऋरराष्ट्रों नेः 
चीन को अपनी ओर से लड़ने के लिए कहा उस समय जापान 
ने उसका सख्त विरोध किया | ज़ापान नहीं चाहता था कि चीन 
में सैन्यसंगठन हो, वह मज़बूत हो और शान्ति ,महासभा में 
जापान को जो भाग मिले उसमें वह ,हिस्सेदार हो जाय । जब 
उसे विश्वासहो गया कि चीन किसी भी प्रकार अपने पिछले 
हक़. को वापस करने में असमथ रहेगा तव।. उसने चीन ,कोः 
युद्ध में शामिल होने दिया । अमेरिका. के युद्ध में शामिल होने 
के पहले. ही चीन को विना जताये सभी मित्र-राष्ट्रों ने लिखकर 
जापान को विश्वास दिलाया था कि जमनी से सन्धि होगी, उस 
समय शांडुंग प्रायद्वीप और भूमध्य-रेखा के उत्तर के जन टापू: 
जापान क्रो मिल जायंगे । विश्वास दिलानेवाले . राष्ट्रों में केवल 
इटली ने जवानी विश्वास दिलाया था | इस प्रकार की कारवा- 
इयों से जापान को विश्वास हो गया था. कि मित्र राष्ट्र उसका 
विरोध नहीं. करेंगे | अमेरिक्रा ने युद्ध में सम्मिलित « होने - के 
पहले जापान की २१ माँगों का दबी जबान से विरोध .किया 
था परन्तु थुद्ध सें सम्मिलित हो जाने पर उसने जापान के 
अधिकारों. को मान लिया,। १९१६, के नवम्बर में, वाइकाउंट 
इशाई के साथ अमेरिकन सेक्रेटरी लैन्सिंग की. बात हुई उसमें 
लैन्सिंग ने खीकार:किया था कि|चीन के,विशिष्ट भाग में जापान 
को, विशिष्ट अधिकार आप्र हैं।। आपानी साम्राज्यत्रादियों को झोमे- 
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रिकन सेक्रेटरी के, कथन से अपनो साम्रांज्यवादी चाल को आगे 
बढ़ाने का अच्छा मौका मिला। उन्होंने उसका यह अथ 
लगाया कि 'सारे चीन-साम्राज्य में जापान को एक विशिष्ट 
स्थान प्राप्त होना चाहिए (' चीन की अवस्था खराब होती जा 
रही थी; उसी समय उसे कुछ ऋण की आवश्यकता हुई। 
१९१८ में जापान ने ऋण दिया, चीन सें रेल बनाने की सुबि- 
धाएँ प्राप्त कीं और शुप्त सेनिक सन्धि कर ली कि चीनी मंचूरिया 
में जापानी सेना रह सकती है । 

जापानी साम्राज्यवादियों की चालें केवल चौन में ही काम 
नहीं कर रही थीं, रूस में भी उनका काम चल रहा था। 
१०१६ में उन्होंने रूस से गुप्त सन्धि कर ली 
थी कि यदि कोई तीसरी शक्ति चीन में अपना 
राजनेतिक प्रभुत्व स्थापित करना चाहेगी तो 
दोनों शक्तियां मिल कर आवश्यकता पड़ने पर आक्रमण कंर बैठेंगी। 
१९९१७ सें रूस के बोल्शेविक हो जाने पर वह सन्धि प्रकाशित 
हो गई ओर जापान का एक साथी जाता रहा । जब साइबेरिया 
में मित्र-राष्ट्रों ने सेना भेजना निश्चय किया उस समय प्रत्येक 
राष्ट्र ५५०० से अधिक सेना नहीं भेज सकता था परन्तु जापान 
ने अनेक प्रकार की बहानेवाजियां करके ७०००० सेना पूर्वी 
साइवेरिया में भेज दी । जापान का आर्थिक साम्राज्यवाद काम 
करने लगा । वहां के बाजारों में जापानी चीजें बिकने लगीं । 
युद्ध के वाद जापानी साम्राज्यवाद ही एशिया में विजयी रहा। 

चीन ने तीन वर्ष तक अपनी कोई नीति युद्ध के सम्बन्ध में 
निधौरित नहीं की थी । वह अपने घरेल्ध मामलों में, और आगे 


जापान की ऋन्‍्य 
न्त्प्ल 
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चलकर जापान के सांथ- ममेले में, पड़ा ' हुआ : था । वहाँ. के 
. अधिकांश निवासी युरोपीय युद्ध से उदासीन 
उधर न्याय का  थे। अभी तक युरोपियन शक्तियों ने उनके 
० न साथ जो हुर्व्यवहार किया था इससे वे 
का सांदक आर >_ होई 
; . समम गये थे कि युद्ध के कारण कोई शक्ति 
उसके सम्बन्ध में अपनी नीति परिवर्तित नहीं करेगी । चीनवासी 
जापानियों के खिलाफ़ थे। जापान मित्र-राष्ट्रों की ओर से .लड़ 
रहा था इसलिए वहाँ के सेनिक तथा अन्य लोग जमेनी के ही 
साथ थोड़ी-बहुत सहानुभति रखते थे, पर उनकी सहानुभति का 
कोई विशेष महत्व नहीं था । मित्र-राष्ट्र जिन सिद्धांतों की रक्षा को 
युद्ध का मूल कारण बतला संग्राम में जक रहे थे उसी समय 
उन्हीं की ओर से लड़नेवाले दो रा्टु--जापान और रूस उन्हें 
सिद्धान्तों के खंडन करनेवाले सममोते आपस में कर रहे थे। 
चीन के राजनीतिज्न जापान के शांदुंग से हटाने ओर उसकी 
इक्कीस माँगों की ज़्यादती कम करने के विचार से मित्रराष्ट्रों की 
सहाजुभति प्राप्त करना चाहते थे इसीलिए वे उनकी ओर से 
लड़ना भी चाहते थे । जापान अपना घाटा देख चीन. को. युद्ध में 
सम्मिलित नहीं होने देना चाहता था परन्तु यदि चीन की प्रवल 
इच्छा युद्ध छेड़ने की होती तो जापान कुछ नहीं कर सकता था । 
परन्तु उसकी इच्छा जबदेस्‍्त नहीं थी । 
चीन के युद्ध से उदासीन रहने से जमन 
लोगों को मध्य एशिया,तिव्यत,अफ़ग्रानिस्तान, 
तुकिस्तान आदि सें बल्वा' करा देने . वाले 
विचारों के प्रचार करने में सुविधा होती थी। इससे भारतवर्ष - 


उचीन को मिलने 
के प्रयत्न 
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के विपय में भी. खतरा था । चीन का जमन-एशियाटिक बैंक 
इन प्रचारकों के सात युद्ध-सासभ्री मी भेजता था। चीन के 
बन्द्रगाहों में नजरबन्द किये गये जमनी के व्यापारी जहाजं का 
उपयोग मित्र राष्ट्र नहीं कर पाते थे इसलिए उन्हें वड़ी असुविधा - 
होती:थी । वे चीन को अपनी ओर मिलाना चाहते थे इसीलिए 
उन्होंने चीनी लोगों को युद्ध में शामिल होने के लिए बहुत॑-सीः 
आशाएँ दिलाई थीं। उनसे कहा गया था कि वॉक्सर-विद्रोह 
की ऋण-बसूली में जमंनी का जो भाग है वह रद्द कर दिया- 
जायगा । मित्रराष्ट्रों को चुक्ता करने का भी उसका समय बढ़ा: 
दिया जायगा । सन्धियों-द्वारा उसके कर वसूली में जो वाधाएँ 
आगई हैं वे भी दूर करदी जायँगी और चीन को अकेले किसी 
राष्ट्र से ऋण लेने की खतन्त्रता रहेगी । चीन-वासियों को इस 
वात का भी विश्वास दिलाया गया था कि यदि वे युद्ध में शामिल: 
हो जायेंगे तो उन्हें शान्तिप्रस्थापन के समय जापानियों के क्रव्ज्े 
से शांट्ुंग प्रांत निकालकर भी दे दिया जायगा। इन्हीं आशाओं 
प्ररित होकर उत्तर-दक्षिण दोनों ही तरफ के लोग मित्र-राष्ट्रों 
की ओर से युद्ध सें शामिल होना चाहते थे ६. | 
राष्ट्रपति विस्सन की बातों को चीनी लोग बड़े ही ध्यान से, 
सुना करते थ । भविष्य के लिए उन्होंने जो सिद्धान्त वतलाये -थे. 
उनसे चीनी लोगों को पूर्ण आशा थी कि <उन्हें, 
साम्राज्यवाद के चक्र से मुक्ति सिल जायगी 
ओर दूसरी इच्छाएं भी पूरी हो जायँगी । १९१७ के आरस्म में 
अमेरिका ने जमनी की पनडुव्बी नीति का-विरोध करने के लिए 
उससे लड़ाई छेड़. दी और संसार के सभी लड़ाई से उदासीन; 


चौन की युद्ध-वीपणा 
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राष्ट्रों को जर्मनी के खिलाफ़. युद्ध-घोंपणा . कर देने के लिए 
आमंत्रित किया । अमेरिका युरोप में, अपनी . वहुत वड़ी सेना 
भेजने के पहले प्रशांत महासागर में अपना अधिकार सुरक्षित कर 
लेना चाहता था इसलिए उसे चीन को अपने साथ युद्ध में 
शामिल कर लेने की च्रहुत आवश्यकता थी। उसने चीन .पर 
उदासीनता छोड़ने के लिए जोर डाला.। अन्त में चीन के नये 
राष्ट्रपति (१).लीं-युआनहंग ने भविष्य के लाभ की आशा से 
१९१७ के अगस्त में जमनी के साथ युद्ध-घोपणा कर दी। युद्ध 
घोपणा के समय चींन की आन्तरिक अवस्था अच्छी नहीं थी । 
वहांपर अनफूदल के अधिकार में अथ, सेना और आय के जरिये 
थर । इन लोगों को जापानी लोग भड़काया करते थे। छुछ ही 
दिनों बाद ये लोग जापानियों के पक्ष में हो गये | उन लोगों ने. 
बोल्शेबी लोगों के आक्रमण का वहाना कर मंचूरिया के बीच 
ट्रांस-साइवेरियन रेलवे और पूर्वी चीनी रेलवे पर जापानियों को 
सैनिक अधिकार कर लेने दिया । इस दल के विरोध में दक्षिण 
चीन वाले उठ खड़े हुए । डा० सनयात सेन के नेतृत्व में उन्होंने 
कैंटन में एक प्रतिद्वंद्वी सरकार क्रायम की । ये ही लोग चीन 
की सब्ची भलांई चाहते थे | जापानियों से ये वहुत चिढ़े रहते 
थे । १९१७ से ही चीन में ग्रह-कलह आरम्भ हो गया। कलह: . 
के कारण चीन मित्रराट्रों की अधिक सहायता नहीं कुर सकाः 
परन्तु उसका शामिल होना ही मिन्नराष्ट्रों के लिए बहुत ल्ाभ- 
दायक सिद्ध हुआ | ; 
चीनी बहुत बढ़ी-बड़ी आशाओं से प्रेरित: होकर युद्ध में 
शामिल हुए थे । उन्हें अमेरिका पर पूण ,विश्वास था| परन्तु. 
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लैंसिंग और इसाई की बातें.जिस समय प्रकाशित हुईं उस समय 
उन्हें भी सन्देह होने लगा कि अमेरिका भी .महाशक्तियों की 
कूटनीति का अनुकरण करने लगा है। फिर भी चीन सित्र- 
राष्ट्रों का ही साथी रहा । देखें, उनका साथ देने से उन्हें खभाग्य- 
निर्णय का अधिकार आप्त होता है वा नहीं; उस समय तक किये 
गये अत्याचार दूर किये जाते हैं वा नहीं; जिन महाशक्तियों ने 
धोखा देकर, डरा-धमकाकर या मार-पीट कर दूसरों के. प्रदेश 
वा अधिकार छीन लिये हैं. उनको उन्हें लोटा देने के लिए विवश 
किया जाता है.वा नहीं ! ये बातें तो चीनी लोगों के विश्वास 
करने लायक़ ओर बड़ी ही अच्छी थीं | 

चीन का ही अनुकरण श्याम ने भी किया । राष्ट्रपति 
'विल्सन से अपने. चोदह सिद्धांव स्थिर किये और कहा कि उन्हीं 
सिद्धान्तों के लिए अमेरिका लड़ रहा,.है.। 
उन्हीं सिद्धान्तों से ल्ञाभ उठाने के लिए श्याम- 
वासी भी लड़ने लगे। उन्होंने सेना भेजी 
ओर घन से सहायता की । इंडोचीन, वरमा और मलाया' वालों 
को मिनत्नराष्ट्रों की सहायता करनी पड़ी । अज्नाम ओर. टीन्किन' 
का भाग्य-निपटारा फ्रांस ने कर दिया। वहां के लोगों को ज्ब- 
दुंस्ती पकड़कर युद्ध में मजदूरों का काम करने के लिए भेजा । 
उनसें विरोध करने की पयोप्त शक्ति नहीं थी इसीलिए फ्रांसीसी 
उन्हें पंकड़कर दक्षिणी फ्रांस के दलदल में ठंड से ठिठुस्ते हुए 
काय करने के लिए ले गये । 

- भारतवर्ष के राष्ट्रीय नेताओं को आशा थी कि यदि: भारत- 
बप,ने अंग्रेजों की सहायता युद्ध के संमय की तो उसे -उसके' 


प्याम-द्वारा कोन 
का अनुकरण 
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इनास में ओपनिवेशिक सखराज्य सिल जायगा । तत्कालीन अंग्रेज़ी 
2.5 मंत्रिमंडल के आस्किथ मभ्वति लोगों के 
2 की आशा दिलाने से उन लोगों .का-विश्वासः पक्का 
., होता जाता था | युद्ध के लिए भारतवर्ष से 
क्री सहायता माँगी गई | अंग्रेजों को सहायता करने के पक्ष में 
देश के सभी बड़े-बड़े समझदार नेता थे | उत्त लोगों को अंग्रेज 
ग्रजनीतिज्ञों की घोषणा पर दृढ़ विश्वास हो गया था। वे लोग 
भी सर्ममत्ते लगे थे-कि वह युद्ध किसी देश पर विजय प्राप्त 
क़रने के लिए नहीं वल्कि सभी जातियों को अपने-अपने देश में 
आप ही राज्य चलाने देने का अधिकार दिलाने के. (लिए - चल 
शहा है।। इसीलिए उन्होंने अंग्रेजों की भरपूर सहायता की 
उन्होंने अपने सभी विरोधों और शिकायतों, को युद्ध के चाढ्ध 
रहने, तक ताक. पर रख दिया। लगभग दस लाख: आदमी 
उन्होंने युद्ध के लिए भेजे | ये योद्धा किसी भी खदंत्र देश के 
स्श्रेष्ठ योद्धा, दल से युद्ध में कम सावित नहीं हुए । ऋँंस, 
वेलीपोली और मिश्र में उन्होंने बहुत बड़े-बड़े कार्य किये । 
मेंसोपोटामिया पर अधिकार करने का* श्रेय, व एक दृष्टि से 
'प्राप, भारतीय लोगों को ही है । भारतवर्ष ने धुन् से भी अंग्रेजों 
की बहुत सहायता की- थी । युद्ध के लिए उसने वीस करोड़ पोंड 
दिये थे | फिर भी अंग्रेज़ों को सन्‍्तोप नहीं हुआ । वे जवर्दरती 
करने से वाज़ नहीं आये | युद्ध-व्यय की अधिकांश रक़म भारत- 
सरकार ने जबरदस्ती ,भेंट कराई थी | उसमें भारतवासियों का 
कोई दखल नहीं था। इसके सम्बन्ध में इंग्लंड के निशन! पत्र ने 
#साफ वेइमानी” शब्द का उचित प्रयोग किया. था। वह दान 


एशिया की क्रान्ति | - ८ 


एक ऐसी कौंसिल-का किया. हुआ था जो न तो भारतंव्ासियों 
की सच्ची प्रतिनिधि ही थी और न उसके - हित का ही पूरा-पूरा 
ध्यान रखती थी | उस कौंसिल ने एक दरिद्र देश से घनवान 
शासकों के पास उतनी बड़ी रक्तम भेजने में कुछ भी आगा- 
पीछा नहीं सोचा । देश के ऊपर अपने आपको और दूसरों को 
परतंत्र बनाने के लिए खच्च किये हुए युद्ध-व्यय का बहुत बढ़ा 
बोम तो था ही, उसी में यह रक़॒म और भी जोड़ दी.गई । इतने 
बड़े अन्याय को भी भारतवासियों ने उस समय जेसे-तैसे सह 
लिया.। इसका कारण था उन्तका थैये और विश्वास |. इस 
प्रकार के थैये और विश्वास के दूटने का- परिणास क्या हो 
सकता है, उसमें कितनी शक्ति होगी, इसका अन्दाज़ा इसी समय 
की सहनशीलता से लगाया जा सकता है । 
इस समय यहां पर भी राष्ट्रीय दल में कुछ ऐसे लोग थे 
जो'अंग्रेज़ों की इस विकट परिस्थिति का लाभ उठाना चाहते 
दि थे। वे चाहते थे कि अंग्रेज़ जब तक. यद्धभ में 
उन्नदल के दिन्‍चार ५ « व ब ५ 
फंसे हैं यहां क्रान्ति हो जाय, और देश खतंत्र 
बना लिया जाय | कुछ अंग्रज़ लेखक कहते हैं कि -वे धन के 
लोभ-में आकर जमनी से मिले हुए थे और उसकी विजय के 
लिए प्रयत्न कर रहे थे परन्तु यह बात सरासर भूठ है | वे लोग 
अंग्रेजों द्वारा बहुत दवाये गये थे। भारतवप में दिन-दिन. बढ़ता 
हुआ आर्थिक कष्ट'उन्की आँखों के सामने सद्ेव नाचा' कंरता 
था | अंग्रेजों के कृत्यों से उनके भीतर आग-सी लगीं' हुंडई थी.। 
बे भतिशीध' लेना चाहते थे | धन की उन्हें कमी नहीं थी । उस 
समय इस प्रकार 'के जितने लोग थे वे सभी अच्छे - खोन्दान:के 
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ओर शिक्षित थे | पंजाव के कप्तान हीरासिंह को जननी से 
भीख मांग कर पेट भरने की आवश्यकता नहीं थी । पकड़े जाने 
के समय उन्होंने अंग्रेज सर्जट को ठीक द्वी कहा था--ुम्हारे 
जैसे अंग्रेजों को मेने अपना नोकर रखा था ।” बंगाल के शिक्षित 
नवथुवकों के लिए उस समय भी काफ़ी नोकरियाँ थीं। उस 
समय तक शिक्षित लोगों की वेकारी का प्रश्न नहीं उठा था। वे 
लोग अंग्र ज़ों को भगा देना चाहते थे क्‍योंकि उनके अत्याचारों 
से उनका हृदय जलता था। १५१५ सें इन लोगों ने लाहौर से 
सिंगापुर तक क्रान्ति कर देने को योजना की परन्तु सफन्न नहीं 
हुए । देश के लोगों ने तो उन्चका साथ दिया ही नहीं, उनके कुछ 
साथियों मे भी उन्हें धोखा दिया; वे असफल हुए | इतनी वात 
अवश्य है कि ऐसे लोगों की संख्या बहुत ही कम थी | देश के 
अधिकांश लोगों को अंग्रेज़ों पर दृढ़ विश्वास था ) वे सोचते 
थे क्रि उनकी सहायता से ही खराज्य मिल जायगा इसीलिए वे 
क्रान्ति में तो भाग नहीं ही लेते थे, चुप भी नहीं बैठते थे, वरना 
अंग्रेज़ों की सहायता करते थे । भारतीय मुसलमानों के लिए 
यह विकट परिस्थिति का समय था। उन्हें अपने ससान घर्मा- 
वलम्तरी तुर्कों से लड़ना पड़ता था फिर भी वे हिचकते नहीं थे । 
इसका एकमात्र कारण अंग्रेजों पर विश्वास था। तुर्कों के 
ज़ेहाद और 'मुसलमानपन” का उनपर कुछ भी असर नहीं 
होता था। अपने अधिकार प्राप्त करने की अ्वल लालसा हिन्दृ- 
मुसलमान दोनों ही जातियों में थी परन्तु वे उस भाव को दवाये 
हुए थीं । हिन्दूल्मुसलमान दोलों अंग्रेज़ों पर भरोसा करके बैठे 
थे। उन्हें स्वप्त में भी'इस वात की आशा नहीं थी कि- उन्तकी 


एशिया की क्रान्ति ] ., 2१७७ 


सारी आशाओं पर-अंगे ज साम्राज्यवादी पानी फेर देंगे.।| /+' 
तरुण तुर्कों द्वारा की गई तुर्की की क्रान्ति के छाद ओर 
महायुद्ध के पहले वहाँ के सभी अनुभवी राजनीतिज्ञ 'अलुभव 
करने लगे थे कि उन्हें अपनी रक्षा करने के लिए थुंसेप «की 
किसी न किसी बड़ी शक्ति से सममोता कर लेना चाहिए | वे 
सबसे पहले रूसी आक्रमण से बचने के लिए इंग्लेंड ओर फ्रांस 
से मिलने की चेष्टा करते रहे । यदि उन्हें यह विश्वास, दिलाया 
जाता कि रूस के आक्रमण का वे दोनों शक्तियाँ विरोध 'करेंगी 
तो तुर्क उनके ही तरफ़ से लड़ते | तुक लोगों से ओर आ्ट्रियां 
से अनवन थी क्योंकि बोखिया और हजेंगोविना पर उसले अधि- 
कार कर लिया था। जम॑नी ओर आस्ट्रिया उसे इटली. के आंक- 
मण से नहीं बचा सके इसलिए भी उन दोनों.से तुकों को 
चिढ़ थी | दजमल पाशा की याददाश्तों में इस बात का, काफ़ी 
सबूत मिलता है कि वे लोग इंग्लेंड और फ्रांस से मिलना चाहते 
थे परन्तु थे दोनों राष्ट्र रूम के सहायक थे और, भविष्य में 
तुर्को की थुरोप से निकालकर रूस को उसका स्थान दे देना चाहते 
थे इसलिए तु लोगों का अयत्न सफल नहीं हुआ। .... .;: 
युद्ध के समय तु्क लोगों के जीवन-मरण का अश्च, “आ उप> 
स्थित हुआ । इस समय उनके सामने एक ही प्रश्न था कि 
आत्मरक्षा किस अकार की जाय | रूस उनका सबसे बड़ा शश्र 
था| वे सममते थे कि यदि रूस विजयी हुआ ता तुक,. अपनी 
रक्षा और अधिक दिनों तक नहीं कर. सकेंगे। आरमी निया. को 
तुर्कों के खिलाफ़ भड़काने वाले रूसी ही थे ।.वहां जो. कत्लेआम 
हुआ उसके उत्तरदायी भी रूसी ही हैं। तुक लोगों को इस 
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बात के बहुत प्रमाण मिल गये थे कि रूस इस-वार झुंस्तुनतुनिया 
और दरेदानियाल लेना. चाहता है । इसके विपय में, अंग्रेज और 
रूसी लोगों के बीच ठीका--पट्टा हो रहा है, यह भी वे सममते थे। 
फ्रांस ओर इटली के बीच की गुप्त सन्धि का भी उन्हें पता चल 
गया था। वे समर गये थे कि इटली जब 'कभी उनको कोई 
प्रदेश दवाना चाहेगा तो ऋ्रांस उसमें बाधक नहीं होगा | अंग्रेजों 
की नीयत का पता उन्हें १९०४ में ही लग गया था। उन लोगों 
ने फ्रांसीसियों से मिलकर ऐसा उपाय रचा कि मिश्र तुर्को- के 
हाथ से निकल कर अंग्रेजों के हाथ में चला गया | अंग्रेज मिश्र 
पर पूरा-पूरा अधिकार और दक्षिणी एशिया में अपने पेर जमा 
लेन के लिए तुर्की को हर तरह से रूस के हाथ में छोड़ देने के 
लिए तैयार थे। इन कारणों से मित्र-राष्ट्रों के साथ मिलकर 
रहने की अपेक्षा जमंनी के साथ मिलकर रहना ही तुर्को' ने 
अधिक अच्छा समझा | जिस समय वहां पर राष्ट्रीयवा के भाव 

बढ़ रहे थे और तरुण तुर्कों ने नवीन शासन स्थापित किया था 
उस समय से ही जर्मनी और राष्ट्रों की अपेक्षा उसके साथ 
अधिक सहानुभूति रखता था । मित्र राष्ट्रों को तुर्की के उन 
भावों से डर था। खासकर अंग्रेजों को भय थाःक्ति उनकी ही 
देखा-देखी कहीं उनके अधिकृत दूसरे देश भी वेध-शासन 
स्थापित करने का उद्योग न करने लग जायेँ | जमनी ने उस 
मौके का बहुत फायदा उठाया ॥ उसने युद्ध के समय रूस का 

संसार से सम्बन्ध-विच्छेद करने क्रे लिए तुर्की को अपनी ओर 
मिलाये रखना आवश्यक समझता |:तरुण तुर्कों की. 'सह्ाठुभूति 
जमनी के साथ वहुत-अधिक थी । १११४ में युद्ध छिड़ने पर 
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उन्हीं लोगों के, खास कर युदु-सचिव अनवरपाशा के जोर 
लने से ही, तुर्की युद्ध में शामिल हुआ । तुर्की में सेन्‍्य-शिक्षा 
देने के लिए भी जमन ही अक्सर रहते थे। उत्तका बहुत प्रभाव 
था। युद्ध में शामिल होने के लिए जमनी ने वकों को बहुत-सी 
आशाएं भी दिलाई थीं। विजय होने पर तुर्की को इंजियन 
समुद्र के साइप्रस ओर दूसरे टापू, जिनपर अंग्रेज ओर 
इटालियनों का क़ब्जा था, लोटा दिये जाय॑गे; एशिया में 
तुक राज्य की सीमा बढ़ा दी जायगी । मिश्र पर तुर्की का पूर्ण 
अधिकार होने को था; काकेशश का परा प्रांत जिसमें तेल की 
खानें हैं तथा बाकू और बातुम भी टर्को को ही मिल जाने वाला 
था। जमनी की इन वातों पर बहुत से तुर्कों का विश्वास नहीं 
था फिर भी वे लोग यह सममते थे कि जमनी के साथ मिले 
रहने से इस्लाम के भाव का प्रचार किया जा सकेगा और 
तूरानियन ( जिसके एक भाग तुक थे ) जगत में नया युग लाया 
जा सकेगा । इन्हीं कारणों से तुर्की जमनी की ओर जा मिला 
ओर सितम्बर १९१४ में युद्ध-घोषणा कर दी । 

मित्र राष्ट्रोकी ओर से युद्ध में शामिल न होने के और 
तात्कालिक कारणों के साथ एक कारण यह भी था कि इंग्लेंड 
ने तुर्कों के जहाज रोक लिये थे । तुक लोगों को युनानियों का 
बहुत भय रहता था । इसलिए उन्होंने घर-घर से चन्दा करके 
अपने लिए इंग्लैंड में दो जहाड़ा बनवाये। पग्रेटब्रिटन ने 
युद्ध-घोपणा के एक दिन पहले उन जहाजों को जब्त कर लिया । 
जमनी ने इसी मौके पर अपने दो जहाज दरेदानियाल, में भेज 
दिये । उन जहाजों को तु्ों ने खरीद लिया और कछृप्णसागर 
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में रूसियों से भिड़ गये। लड़ाई छिड़ गई । ु 
, तुर्की के युद्ध में सम्मिलित होने से प्रेटब्रिटेन को बहुत-सी 

कठिनाइयों का सामना करना पड़ा । जमेनी आरम्भ से ही इसी 
प्रयत्न में लगा था कि तुर्की ही हार-जीत का निपटारा करे । 
तुर्की के ही मिलजाने से रूसियों का सार्ग बंद हो गया और 
मित्र राष्ट्रों को अपनी वहुत-सी सेना काकेशस, फारस, मसो- 
पोटामिया और मिश्र में लगा रखनी पड़ी। इससे मित्र राष्ट्र 
बड़े ही हैरान हुए । 

यह्‌ वात सवों को ज्ञात है कि युद्ध में जर्मनी की हार हुई । 
इस हार से १९१८ में तुक-साम्राज्य के नाश की सम्भावना 
आ पहुँची । ऐसी परिस्थिति आ पहुँची कि उसका नक्शे सें 
कहीं नामोनिशान भी नहीं रह जाता परन्तु राष्ट्रीययणा का भाव 
क्या इतना दुर्वल होता है ९ 

युद्ध के समय अरबों से अंग्रेजों ने बहुत फायदा उठाया । 
अरब लोग तुकों से पहले से ही चिढ़े थे। अंग्रेजों ने उन्हें और 
भी अधिक भड़काया और तुर्की शासन के खिलाफ़ वहां पर 
वग़ावत करादी । अरब के छोटे-छोटे शासकों से भी अंग्रेज 
अपना बहुत फायदा निकालना चाहते थे। उन लोगों को युद्ध 
के समय केवल तुर्की के खिलाफ़ भड़काकर ही उनका कार्य 
सिद्ध नहीं हो सकता था | उनसे बड़ा काम वे यह निकालना 
चाहते थे कि उनके द्वारा-सारतीय मुसलमानों की अंग्रेजी 
शासन में श्रद्धा का भाव बढ़ा लिया जाय । इसीलिए बहुत से 
अंग्रज राजनीतिज्ञ तुर्की के चंगुल से अरब को निकालने के 
प्रोपकारी काय में लग गये । श्रमुख अरब अधिकारियों को 
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तोहफ़ा पहुँचा कर, उन्हें सालाना वंधी हुई रक्तम देकर: 
अपनी ओर मिलाने का प्रयत्ष करने लगे । तुककों ने इसी विषय 
में कहा है. यह अरब अधिकारियों को घूस के रूप में . दिया 
जाता था जिसमें वे अंग्रेजों की इच्छानुसार चलें ।' 

युद्ध के समय मक्का के शरीफ़ हुसेन इस बग्नात्रत के नेता 
बनाये गये । उन्हें बहुत-सी आशाएँ दिलाई गई. उनसे कहा 
गया कि अरब स्वतंत्र कर दिया जायगा | अरब साम्राज्य के 
सभी राष्ट्र खतंत्र होऋर एक सूत्र में बंध जायंगे ओर उन सबों 
का एक शुद्ध ( 007॥0:/8०० ) वन जायगा । इसी समय 
तुर्कों की ओर से थोड़ी ज्यादती की गई । तुर्की के सीरिया 
स्थित सेनापति दज़मलपाशा ने सित्रराष्ट्रों के साथ मित्रता करने 
के अपराध में अरब के थोड़े से राष्ट्रीय नेताओं को . दबाया |, 
इससे अरब लोग और भी अधिक भड़क गये । मक्का के शरीफ 
हुसैन मिश्र के अंग्रेजी हाईकमिश्नर से वातें करने लगे। इन 
दोनों के बीच किसी सन्धि-पत्र पर हस्ताक्षर नहीं हुआ | साधा- 
रण चिट्टी-पत्नी से ही सभी बातें ते हो गई । वात-चीत लग- 
भग एक साल तक चलती रही । अंग्रेजों ने वादा किया कि 'भेट 
ब्रिटेन उस प्रकार की सन्धि से कभी हाथ नहीं बंटायगा 
जिसमें जमेन और तुर्की लोगों के अधिकार -से अरबों के स्वतंत्र 
होने की बात ने हो | अरब साम्राज्य का विस्तार मक्का के शरीफु 
के कथनाठुसार तो रहेगा ही साथ ही उसमें मर्सिना, एंलेक्जेंड्रद्रा 
के जिले ( जिनमें अधिकतर तुके बसते थे) और सीरियन 
लिट्रोरल उसमें मिला दिये जायंगे । इसके . बदले अरब मेंसो- 
पोटामिया सें अंग्रेजों के हितों का खयाल रखेंगे ओर उनसे राज्य- 
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क्राय में सलाह लेते रहेंगे |। अरवों को इस वात, पर विश्वास 
हो गया. कि अंग्रेज़ों की सहायता करने पर ,उन्हें अवश्य ही 
स्वतंत्रता सिल॑ जायगी | , । 

मछा पर वहावी लोगों के आक्रमण का भय था | वहावी 
लोगों का जोर नडद में बहुत अधिक था । वे लोग सदा मक्के-मदीने 
पर कब्जा करने की फिक्र में रहते थे । उन लोगों के नेवा इन्न- 
सऊद थे । अंग्रेजों को भय हुआ कि कहीं युद्ध के समय सक्के-सदीने 
पर आक्रमण कर दिया गया तो वना-वनाया खेल विगड़ जायगा । 
उन्होंने उन्हें रुपया देकर चुपचाप बेठे रहने के लिए कहा.। 
इज्नसऊद ने रुपया लें लिया ओर उससे अपनी . सेना संगठित 
की । हेजाज़ पर इस समय उसने आक्रमण नहीं किया | 

अंग्रेज एक तरफ अरबों को उपयेक्त प्रकार की उज्ज्वल 
आशाएँ दिला रहे .थे ओर दसरी ओर गुप्त सन्धियों द्वारा अरव 
को आपस सें बांट लेने की बातें कर रहे थे। फ्रांस और इंग्लेंड 
के बीच साइस-पीकोट सममोते के अनुसार छघारे अरब का बंट- 
वारा हो गया । ये सममीते केवल हुसेन से ही नहीं बल्कि सारे 
संसार से गुप्त रखे गये। १९१७ सें बोल्शेविक क्रान्ति के वाद वे 
सभी सन्धियां प्रकट कर दी गईं । 

इस समय अरब में क्रान्ति करो देने के लिए मिश्र, से 
बहुत से अंग्रेज अफ़सर भेजे गये थे। उन्हीं अफ़सरों में 
प्रसिद्ध कनल लारेंस भी थे। इस लोगों ने 
अरबों को झ्ुुलावे में डाले रखने का भरपूर 
प्रयत्त 'किया ।, ऐसे कार्यों में. अंग्रेज़ी अधिकारी बड़े ही 
दूरदर्शी होते. हैं । लोगों से सहायता, लेने . के विषय में किस 


ऋंभ्नजों की कृट चालें 
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प्रकार धन खर्च करना चाहिए इसे वे अच्छी तरह जानते हैं । 
लोगों की सहायता मिलने पर अपना लाभ सिंड, कर लेते हें । 
कर्नल लारेंस ने अरबों को भड़काने में एक करोड़ पोंड खर्च किये 
परन्तु अरबों ने युद्ध के समय अंग्रेजों की जितनी सहायता की 
उसकी तुलना में ये रुपये अधिक नहीं थे। इन रुपयों को सूद- 
सहित वसल कर लिया गया, ऐसा सममता चाहिए । 

क्रान्ति करने के लिए हुसेन के लड़के अमीर फ्रेजल की 
अधीनता में एक सेना तैयार की गई । अंग्रेजों के तरफ से 
जेनरल ऐलन्बी ने अपनी सेना सहित उत्तकी सहायता की | 
शरीफ़ की चार हजार सेना ने एक पूरी तुर्की सेना को मदीना और 
हेजाज रेलवे के पास रोक रखा । यदि यह तुर्को सेना पेलेस्टाइन 
पहुँच जाती तो ऐलेन्बी का आगे बढ़ना कठिन हो जाता । कनतेल 
लारेंस ने एक करोड़ पोंड खर्च करके युद्ध का दो दिन का व्यय 
कम कर दिया तो उससे लाभ भी कुछ कम नहीं हुआ । ऐलेन्बची 
की जीत लारेंस को नीति के कारण हुई । अरब लोगों ने तुर्की 
को लड़ाई के संदान से हटा दिया। १९१६ के अन्त तक 
लगभग सभी म्ांतों से तुर्की का प्रभुत्त उठा दिया गया । जितने 
प्रांतों से अधिकार उठता जाता था उनमें कर्नल लारेंस आदि 
तुर्कों के खिलाफ खूब सांव भर दिया करते थे। १९१७ सें इन 
लोगों का जेर्सलम पर भी अधिकार हो गया । जो प्रांत एक 
समय तुर्की के अधीन थे--सीरिया, पैलेस्टाइन, हेज्ञाज्ञ, मेसो- 
पोठटामिया, साइलेशिया तथा अनाटोलिया का छुछ भाग और 
कुस्तुन्तुनियां तक इस समय अंग्रेजों के अधिकार में आ यया। 
अंग्रेज्ञों ने उन्हें दुश्मनों का आंत कहकर उन पर अधिकार 
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कर लिया । अरव अभी भी आशा लगाये बैठ थे । 

युद्ध के समय तक फारस का वंदवारा अंग्रेज ओर 
रूसियों के बीच हो चुका था, वह बिल्कुल कमजोर भी 
बनाया जा चुका था। युद्ध आरम्म होने 
पर उसमें किसी तरफ भी शामिल होने की 
शक्ति नहीं थी। लड़ने वाले दलों में किसी के साथ भी 
उसकी विशेष सहानुभूति नहीं थी फिर भी वह सममता था 
कि यदि रूस और शेटब्रिटेन के पक्ष की विजय हुई तो उसके 
परिणाम-खरूप उसका वंधन और भी दृढ़ हो जायगा | फ़ारस 
ने युद्ध में तटरथ रहने की. घोषणा की परन्तु तटस्थ रहने पर 
भी वह युद्ध की किसी प्रकार की खराबियों से बचा नहीं रहा । 

युद्ध आरम्भ होते ही रूस ने काकेशिया से उत्तरी फ़ारस 
में अपनी सेनाएँ भेज दीं जिसमें उस ओर से तु्कों पर हमला 
किया जा सके ओर असीरियन लोगों को तुर्कों के खिलाफ़ भड़- 
काया जा सके | फ़ारस ने रूस से सेना हटाने के लिए कहा 
जिसमें उसका देश तुर्की और रूसी लोगों के लड़ने का रण- 
क्षेत्र न वन जाय। सेना हटाना तो दूर रहा रूस ने वहां पर और 
भी अधिक सेनाएँ भेज दों और सैनिक काय के लिए वहां पर 
अपना एक अड़ा भी बना लिया । 

तुर्की और फ्रारस की सीमा पर तुकों को रूसी लोगों का 
भय पहले से ही था.। वे लोग भी मध्यएशिया में रूसियों के 
खिलाफ़ वस्नावत फेलाने और फ़ारस और अफ़स्ानिस्तान .के 
रास्ते से अंग्रेजों पर चढ़ाई. करने के लिए ,आजरबायजान में 
घुस आये | फ़ारस, का सब से हराभरा आंत .यही था| तुर्की 


फारस की दुदशा 
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ओर रूसी ' लोगों ने उसे रणत्षेत्र बनाकर सारे प्रांत को 
नए-भ्रष्ट कर दिया | इसी समय जमेन और तुर्कों ने अरबिस्तान 
में उपद्रव' खड़ा करने के लिए अपने कुछ आदमी वहां पर 
भेजे । उन्हें रोकन के लिए अंग्रेज़ों ने फ़ारस की खाड़ी के 
बन्दरों में सेना भेज दी; इससे दक्षिणी फ़ारस भी रणतक्तेत्र बन 
गया। ऐेग्लोपर्शियन कंपनी की तेल की खानों की रक्षा के 
लिए भी अंग्रेजों ने अपनी बहुत सी सेना फारस में उतार: रखी 
थी । राजधानी में दोनों ही दलों के लोग पड़यंत्र रचा करते 
थे | फारस की तटस्थता अथवा वहां के निवासियों की भलाई 
पर कोई भी ध्यान नहीं देता था। १९१५ में तुकों ने पश्चिमी 
फ़ारस में घुसकर वहां के अनेक सरदारों को मार डाला। 
उन्होंने एक नगर भी जला दिया। एक जातिवालों को उनका 
युद्ध में तटस्थ रहना अपराध बतलाकर मार डाला । इसी साल 
राजधानी में रूसी सेना ने घुसकर तुर्की राजदूत को पकड़, 
लिया । जंमन सलाहकारों की बात; सानकर शाह 'ज्ञे राजधानी 
इस्फ़हान सें ले जाने का विचार किया .परन्तु इसी समय, रूस 
ओर इंग्लेंड ने. उन्हें यह्‌ विश्वास दिलाया कि सेत्नाएँ राजधानी 
पर अधिकार नहीं करेंगी, , इसीलिए राजधानी बदली नहीं गई । 
इसी वीच भेटब्रिटेन ने सर पर्सी साइक्स की अधीनता 

में कुछ भारतीय सेना दक्षिणी फारस में शान्ति-स्थापन और 
व्यापारिक मार्ग खोल देने के लिए. भेज़ी | वे शीराज पहुँचे' 
ओर एक सेतता वहाँ पहरा देने के लिए नियुक्त;की | उस सेना का 
आतंक इतना आधिक बढ़े गया था कि लोग जहन्नुम में जाने 
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की अपेक्षा भी अंग्रेजों से अधिक डरने लगे । १९१७ में पर्सीः 
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साइक्स ने अपने को -तेहरान की सरकार:से दक्षिणी और. अध्य 
फांरस की सेना: का ;सेनापतिं सनवाया और ग्यारह हजार 
फ़ारसी, पांच हजार .प्रहाड़ी, और थोड़े से हिन्दुस्तानी और 
अंग्रेज़ सेनाओं को अंपनी अधीनता में संगठित किया । अंग्र जों 
को यह काय अन्तरोप्रीय विधान के खिलाफ़ था, फिर भी अपनी 
पुष्टि के लिए:अंग्रेज कहा करते हैं कि यदि वे बेसा नहीं, क़रते 
तो जमेनी उसी' प्रकार की कारवाई द्वारा लाभ उठा ;लेता। 
अंग्रेजों की दलील ठीक इसी प्रकार, की है कि आपकी चीज .कोई 
डाकू ले ज़ोयगा इसलिए हमही पहले से उस पर अधिकार क्‍यों न 
जमा लें ? साम्राब्यवादियों के लिए इस प्रकार की. दलीलों -का- 
आविष्कार करना कोई आश्रय की वात नहीं है | खार्थ जोंभ 
कराये वही थोड़ा-है । इस समय फ़ारल की जो दुददशा हो. रही 
थी उसका वर्णन. नहीं किया जा ,सकता.। युद्ध में सम्मिलित 
नहीं रहने पर भी उसकी बहुत अधिक दुदंशा हुई देश पहले 
वहुत सम्पन्न था परन्तु युद्ध के समय छटमार होते रहने से 
१९१७-१८ में वहां पर भयानक दुमिक्ष पड़ा। उस समय कितने 
मरे. इसकी संखझुया निश्चित नहीं है. फिर भी इतना अवश्य 
ज्ञात है कि इससे. सारे फारस के लोग पीड़ित थे और खास 
कर उत्तर फ़ारस की तो अवस्था वहुत ही खराब, थी ।: उत्तरी 
फारस में रूसी सेना ने देश में क्रान्ति होने के कारण: तनखाह 
नहीं "मिलने पर छूट मचाई थी। छुद्ढे, तुकमाव ,और . असी- 
रियन. लोगों ने - श्री छूटमार;. ही अपनी 'जीविका- बना ली 
थी ॥; सर्वनाश होने में जो. कुछ कमी . थी: उसे अंग्रज़ों,ने : पूरा 
कर दियां | १. अगस्त १९१७ को. 'फारस के अपनी रक्षा के उपाय 
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करने पर मित्रंराष्टों की ओरं से कहा राया कि 'फारस स्वीकार 
करले कि उस पर रूसी और अंग्रेजी सेना का आधिपत्य: है | 
वह अपने यहां नई सेना भर्ती -करे जो उत्तर, में रूसी ओर 
दक्षिण में अंग्रेज अफ़ससें की अधीनता में रहे। अथ-विभाग 
का. सारा अधिकार अंग्रेज और रूसी लोगों के अधिकार में 
रहे । यदि ये बातें फारस नहीं मानेगा तो उसके. साथ भी युद्ध 
छेड़ दिया जायगा । १९१५ में ही अंग्रेजी रूसी सन्धि द्वारा 
यह भी मनवा लिया गया था कि उस समय अंग्रेज ओर 
रूस के अधिकार में जितने प्रांत हैं वे फिर फारस को लोठाये 
नहीं जायेंगे । १९१८ में तुके और अंग्रेज फिर से आजर्‌बायजान 
में घुसकर युद्ध-समाप्ति तक लड़ते रहे। रूस में राज्य-क्रांति 
हो जाने के कारण फारस की दुदंशा कुछ कम हुई फिर भी 
उसकी अवस्था अत्यन्त शोचनीय हो गई थी । लड़ाई के 
बाद वह विजित वा विजेता कुछ भी नहीं रहा । उसके आदमियों 
के प्राण व्यथ ही नष्ट हुए। युद्ध के समय वहां. वालों की 
अवस्था पशुओं से भी वदतर हो. गई थी । उन्हें जो 
चाहता था पकड़ कर अपनी ओर से लड़ने के लिए वाध्य 
करता था । सारा देश अंग्रेजों के अधीन दिखलाई देता थाः 
ओर मालूम पड़ता था कि वे ही उसके भाग्य-निणायक होंगे । 
युद्ध के समय अफ़ग्रानिस्तान की अवस्था बहत अच्छी रही ।' 
महायुद्ध में रूस ओर श्रेटत्रिटेन एक ही तरफ थे इसलिए वहाँ 
पर चाल नहीं चली गई । तुककी ने जेहाद वोल दिया था; उस: 
समय समान. घमोवलम्बी होने के. कारण अफ़ग्रानों का भी उनके 
साथ सिलजाना खाभाविक था परन्तु.कई कारणों से - ऐसा 
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नहीं हो सका । अंग्रेज़ वहाँ के अमीर हवीबुल्लाखोँ को पहले से 
हो रुपया देते आते थे इसलिए वे अंग्रेज़ों के ही पक्ष के.थे । 
१९१५ के अन्त सें जमनी ने अफगानिस्तान को अंम्रेज्ञों के 
विरुद्ध उभाड़ने के लिएं अपने कुछ दूत भेजे थे परन्तु उन्हें 
कोई सफलता नहीं प्लिली। १९१९ तक अंग्रेजों के लिए 
अफगानिस्तान में कोई भय नहीं था | तिब्बत में भी जन दूतों 
को सफलता नहीं मिली । तिव्ब॒त ने अंग्रेजों की सहायता की । 
शुद्ध के समय लड़ने के लिए उसने अपने कुछ सेनिक भेजे थे । 

इस समय तरुण तुकों को छोड़कर एशिया .के प्रत्येक राष्ट्र ने 
युरोपियनों पर विश्वास करके उनकी सहायता की । अब देखना 
है कि उन लोगों ने उसका समुचित पुरस्कार दिया अथवा 
धोखा किया | उन लोगों ने यदि उन्हें पुरस्कार दिया तब उनके 
भीतर उनके प्रति पहले से ही जो क्रान्ति के भाव आ। रहे थे 
वे दब जायँंगे | यदि उन्होंने विश्वासघांत किया तो सारा एशिया 
एक नई लहर से लहराने लगेगा। महायुद्ध ने ओर कुछ 
किया हो वा न किया हो साम्राज्यवाद का नग्नरूप लोगों के 
सामने खोलकर रख दिया । 

१९०५ में जापान ने युरोपीय राष्ट्रों को चुनोती दी थी, 
जिसका परिणाम हम लोगों ने पिछले अध्यायों में देखा है । 
इसबार युद्ध में सम्मिलित होकर उसने पुनः युरोपियन लोगों को 
चुनौती दी । पहली वार उसने रूस को एशिया से निकाल 
दिया था। इसवार उसने प्रयत्ञ किया कि जमनी का एशिया 
में कोई उपनिवेश न-रह जाय। उसका अन्तिम उद्देश यही है: 
कि एशिया से युरोपीय राष्ट्रों का प्रशुत्तव उठ जाय। भहायुद्ध 

श्र 
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के समय . में उसने अवसर आया हुआ समझता और एक 
युरोपियन राष्ट्र के चंगुल से एशिया को बचाया | 

जापान ने चीन के ऊपर आक्रमण किया इसी से उसके उप- 
येक्त भाव में शंका उत्पन्न होती है परन्तु शंका करने की वात नहीं । 
जिस समय चीत्-जापान . युद्ध हुआ था उस समय . समझदार 
जापानी यह नहीं सममते थे कि उन्हेंने चीन में विजय .पाई-है । 
विजय-स्मारक बनने का प्रस्ताव उपस्थित होने पर जेनस्ल काकसी 
ने बड़े ही आवेशपूर्ण शब्दों में कहा था--स्मारक कैसा ! 
युद्ध हम लोगों ने केवल इस उद्देश से क्रिया है कि हम दोनों 
एक साथ मिलकर उन्नति करें | हम अपने उद्देश में सफल नहीं 
हुए। परिणाम विपरीत ही हुआ है । युरोपियन लोगों ने चीन 
को बांट लिया है ।” जापान ने चीन के साथ इसी दृष्टि से. युद्ध 
किया था जिसमें चीन पर रूस का विशेष प्रभाव न रह. जाय | 
जापान के ही वलिदान के प्रभाव से एशिया में जागृति हुई.। & 





लेखक के विचार से हम सहमत हमसत नहीं हैं। जाएन हो या अन्य 
यूरोपीय राष्ट्र, सर्भी! साम्राज्यवाद के नशे में प्रभत्त थ १ उन्होंने जे कुछ 
किया, अपने स्वार्थ के लिए किय( ९ हाल की घटनएं इस स्पष्ट कर देती हें ५ 
न. / कि: 7५ : - “लम्पादक। 
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वा ल्शेवी लोगों द्वारा अनेक गुप्त सन्धियों के प्रकाशित 
कर दिये जाने से एशियोयी राष्ट्रों का मिचराष्ट्रों 
पर से बहुत-कुछ विश्वास उठ गया था फिर भी १९१९- की 
पेरिस की शांति महासभा से उन्त लोगों को कुछ उस्मीद थी । 

राष्ट्रपति विल्सन पर उन्त लोगों का वहुत अधिक विश्वास था । 
, , जिस समय शांति महासभा आरम्भ होने को थी उस 
समय चौीनवाले राष्ट्रपति विस्सन को साक्षात्‌ घर्म का अवतार 
दे सममते थे | उनके विपय में यह शंका ही 
दर विस्दुन मत हों उठतीथी कि वे भी साम्राज्यलोलुप 

चवीनियों का विंश्वास 

32 ,  थुरोपीय शक्तियों के फेर में पड़ कर अपने 
सिद्धान्तों से मुँह मोड़ लेंगे । चीनी सममते थे कि शांति महा- 
सभा में वे जापान, प्रेटत्रिटेन और दूसरी युरोपीय शक्तियों के 
अत्याचारों का विवरण सुनायंगे; उस समय उनकी बातें लोगों 
को माननी पड़ेगी और उनके साथ जितने अन्याय हुए 
हैं, सबों का समुचित उपाय कर दिया जायगा | उनका विश्वास 
था कि सन्धि राष्ट्रपति विल्सन के चोदृह सिद्धान्तों के अनुसार 
ही होगी । मित्र-राष्ट्रों ने संसार में न्याय ओर :शांति-स्थापन के 
लिए ज़िन उच्च सिद्धान्तों की घोषणा की थी उन्हीं पर विश्वास 
ऋरके,-चीनीः शांति महासभा में आये थे। चीनी प्रतिनिधियों 


हम 
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ने अपनी मांगों में शांटुंग वापिस दिलाये जाने की मांग पेश 
की थी | जमनी का नुकसान जिन मांगों से होता था उससे 
युरोपियन राजनीतिज्ञ प्रसन्न होते थे; वे लोग चाहते थे कि 
चीन में जमनी ने जितने अधिकार प्राप्त किये हैं वे नष्ट हो जाये; 
उसका चीन में व्यापार-सम्बन्धी वा अन्य कोई विशिष्ट अधि- 
कार न रह जाय; पेकिंग की वेघशाला के यंत्र वह वापिस कर 
दे; वाक्सर युद्ध के हजोने का उसे कुछ भी भाग नहीं दिया 
जाय | शुरोपियन राजनीतिज्ञ अपने शज्रुदल के प्रत्येक व्यक्ति: 
फो चीन से बाहर करना चाहते थे परन्तु मित्रराष्ट्र खुदं उसी 
अकार की ज़बदस्ती से अपनाये हुए अधिकारों को छोड़ने के. 
लिए तैयार नहीं थे । उन लोगों की क्याऊचाऊ ओर शांटुंग 
के सम्बन्ध में जो गुमसन्धि हुई थी उसे भी मनंवाने - के लिए 
कमर कसे हुए थे। अमेरिका नहीं चाहता था कि ग्रशांत महा- 
सागर में जापान की शक्ति बढ़े; उसने गुप्त संन्धिं.की विरोध 
किया परन्तु युरोपियनों के सामने उसकी कुछ भी नहीं चली । 
युरोपियन राजनीतिज्ञों ने सांफ शब्दों में कह दिया कि 'हमारे 
ये समझौते पहले हुए है, उन्तका विचार हो लेगा तर्ब आपकी 
बातें सुनी जायेगी । आपको इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए !” 
राष्ट्रपति विल्सन भी युरोपियनों के चक्कर में पड़ गये । १८९८करी 
सन्धि के अनुसार जमेनी को चीन में जो अधिकार प्राप्त थे, 
वे और उसके शांट्रंग के अधिकार, जापान को दे; दिये गये । 
पूर्वी एशिया के सम्बन्ध में शांति. महाससा के ऐसे कार्य से. 
चीन को घोर: निराशा हुई | वह समर्ने लगा;कि : अंभीतक 
वह भ्रम में पड़ा था । १८९८ में जर्मनी ने जिस घोर.अन्याय 
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ओर बलग्रयोग का उदाहरण दिखलाया था उसी अन्याय और 
अत्याचार की पुष्टि इस समय जसनी के हाथ के अधिकार छीन- 
कर एवं जापान को देकर शांति महासभा ने की है। चीन ने 
आुरोपीय शक्तियों के विश्वासघात का शत्यक्ष अनुभव किया। 
युरोपीय शक्तियों के इस कार्य से साफ पता चलता है कि उन 
लोगों ने पहले ही ते कर लिया था कि जब चीन उन लोगों का 
सहायक ओर साथी वन जायगा उस समय वे लोग अमुक 
प्रकार से उसके साग्य का निपटारा कर देंगें। जिन देशों का 
भाग्य-निपटारा वे आपस में किया करते थे, उन देशों से पूछने 
अथवा उन्हें सूचना देने की भी वे आवश्यकता नहीं सममते थे । 
जब शांति महासभा सें जापान ने शांट्रंग पर अधिकार पाने 
में सफलता प्राप्त कर ली और विजयी शक्तियों ने चीन के अधि- 
कारों पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया तब उत्तर 
और दक्षिण के चीनी नेता मिलकर एक हो 
गये । पेकिंग ओर केंटन दोनों ने ही मिलकर निश्चित किया कि 
वे घासाई की घृणित सन्धि पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। जिन पाश्चात्य 
राष्ट्रों ने अन्याय हारा वहां पर विभिन्न प्रकार के अधिकार प्राप्त किये 
थे और उसका स्वनाश किया था उन्हें निकाल भगाने का जो 
उद्योग इस समय तक दवा हुआ था वह इस समय सेवढ़ने लगा। 
: श्याम ने बड़ी-बड़ी आशाएं की थीं। उसने शांति महासभा 
में कहा --/हमलोग मनुष्य मात्र की भलाई ओर छोटे राष्ट्रों के 
अधिकार के लिए लड़ते रहे । अब हम लोगों 
को पुराने अन्यायों को दूर कर. देंना चाहिए । 
उन सभी पुरानी सन्धियों को रद्द कर देना चाहिए जिंससे श्याम 


छोकर खफ़र जगे | 


पयाम को दलील 
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की बहुत हानि हो रही हे | उन सन्धियों को श्याम में काम-सें लाने 
का समय बीत॑ गया । उन्हें. रद्द कर देने पर हमारे देश में बहुत से 
सुधार किये!जा संकेंगे । हमारे देश में किसी प्रकार के न्याय का 
काय विदेशियों के हाथ में नहीं रहना चाहिए कंयोंकि उससे हमारा: 
व्यय बढ़ता है, देश में वेमनत्य का भाव फैलता है, प्रजावर के: 
प्रति अन्याय होता है और सब से बड़ी वात है कि उसमें हमारा 
अपमान है । देश में सुधार करने के लिए हमें पूर्ण आथिक 
स्वतंत्रता मिलनी चाहिए | आज हमें उच्त प्रकार को खतंत्रता 
नहीं है इसीसे हमारे अधिकार परिमित हैं; हमारी आय काफी 
नहीं हे जिससे वाध्य होकर चंडखानों और जूएखानों से ,आय 
करनी पड़ती है ओर बहुत-सी अस्तुविधाएँ मेलननी पड़ती हैं। 

श्यांम का कहना युक्तिपूण और ओर न्याय-संगत ,था 
परन्तु इससे मित्रराष्ट्रों के अधिकार में बट्ा लगता था । थे अपने 
हाथ से शिकार जाने देना नहीं चाहते थे इसीलिए वे अपना 
अधिकार वापस करने को तेयार नहीं थे । बासौई की सन्धि के 
अनुसार केवल यही निश्चय हुआ कि श्याम में जमनी का 
किसी प्रकार का अधिकार नहीं रह जायगा | श्याम चुप नहीं 
वेठा रहा । उसे जापान ने शिक्षा दी थी । उसने इस समय तक 
अपनी वहुत अधिक उन्नति कर ली थी। इस कारण पुरानी सन्धियों 
को काम में लाने की कोइ युक्ति त्हीं रह जाती थी । अन्त में 
युरोपियनों को श्याम का कथन सानना ही पड़ा । 

भारतवर्ष पूर्णरूप से पराधीन देश था। यहां के कर्ता-घ॒र्ता, 
भाग्य-विधांता सब अंग्रेज ही थे इसीलिए शांति महासभा में यहाँ के 
प्रतिनिधि सांटेयू सहाशय हुए । उनकी हां-में-हां मिलाने वाले दो 


१६७ [ शान्ति-स्थापन वां कलह-आवाहन ९ 


भारतवासी---लार्ड सिनहा और महाराजा बीकानेर भी उनके साथ 
सहासभा में भारतीय प्रतिनिधि हो कर गये। भारतीय प्रतिनिधि 
अपने स्थान के लिए चाहे जितना ही अभिमान करें, यह प्रत्येक 
भारतवासी जनता है कि राष्ट्रसंघ में भारतीयों का कोई स्थान 
नहीं है । वे किसी सी हालत में युरोपियनों की वरावरी के नहीं 
सममे जाते । यह भारतवर्ष के राष्ट्रपति विल्सन के सिद्धान्तों के 
मान लेने और अंग्रेजों के लिए अपना ख़न बहाने के वाद की अवस्था है ! 

आरतवासियों में आस्किथ महाशय के वचनों पर अविश्वास 
ओर अंग्रेजी राज्य से घोर असंतोप होने के चिन्ह दिखलाई देने 
लगे । भारतवर्ष ने खर,.चज्य प्राप्त करने के लिए 
अंग्रेजों की सहायता की थी परन्तु उसे रोब्ट 
ऐक्ट, जलियांवाला बाग़ और धोखे में डाले रहने 
तथा आपस में फूट येदा करने के लिए मांटेगू-चेम्सफोड सुधार 
दिया गया। यही उसकी सहायता का उचित पुरस्कार था १ रौलट 
ऐक्ट छारा क्रान्ति का सन्देंह होने पर भी कड़ी से कड़ी सज्ाएँ 
दी जा सकती थीं। अधिकारियों के लिए भारतीय जाग्रति को 
दवाने का यह बहुत बड़ा अख था । 

मंटेगू-चेम्सफोर्ड सुधार के अनुघार यहाँ पर ६० सदस्यों 
की राजपरिपद्‌ ( कॉंसिल आँव्‌ स्टेट ) ओर १४४ सदस्यों की 
व्यवस्थापिका सभा की स्थापना हुई । दोनों. सभाओं में पत्येक 
में अधिकारियों की संख्या चुने हुए लोगों से कम रखी गई । 
इसी समय से छ्वैघ शासन प्रणाली की प्रथा प्रांतीय सरकारों में 
चलाई मई । शिक्षा, ऋषि, सावजनिक खास्थ्य आदि का भार 
कोंसिल के निर्वाचित सदस्यों में से ही किन्‍्हीं-किन्हीं को दिया 


मारत की सेवा का 
पुरस्कार 


एशिया की क्रान्ति ] । १६८ 


जाने लगा | न्याय, कानून, पुलिस आदि के मुहक़मे सरकार ने 
अपने ही हाथों में रखे । ३५ ३ 

इस प्रकार का सुधार देकर सरकार फूट डालकर अपना 
काम निकालना चाहती थीं। यदि यह बात नहीं होती तो. उसे 
ऐसी सभाओं की स्थापना करने की क्‍या 
आवश्यकता थी जो आपस में एकमत कभी 
हो ही न सके (2 ॥0056 तोरज॑वल्ते बहुक्षण# .5ॉ ) थे 
सभाएँ इस समय भी विद्यार्थियों की घादविवाद सभाओं के ही 
जेसी रहीं। उन्हें कुछ विशेष अधिकार नहीं मिले । 

भला इस प्रकार के सुधार से भारतवासी सन्तुष्ट केसे हो 
सकते थे १ उनका असंतोप इससे बहुत अधिक बढ़ गया । 
भारतवासी और इंग्लैंड के अनुदार दलवाले दोनों ही इस 
सुधार से असन्तुष्ट थे। भारतवासी इसे काफी नहीं समझते थे 
इसलिए असुन्तुष्ट थे ओर अनुदार दलवाले इसे बहुत अधिक 
सममकर असन्‍्तुष्ट थे। भारतवासियों ने १९१८ की कांग्रेस में 
प्रस्ताव पास किया कि “सारतवासी उत्तरदायित्वपूण शासन के 
सवथा योग्य हैं; भारतीय सुधार--सम्बन्धी रिपोर्ट में इसके 
विपरीत जो साथ प्रकट किया गया है उसका थह कांग्रेस खंडन 
करती है । जचतक भारतवर्ष को साम्राज्यान्तगंत पूर्णखराज्य 
नहीं मिल जायगा ओर साम्राज्य के अन्तगंत दूसरी खराज्यो- 
पयोगी जातियों के समान अधिकार प्राप्त न हो जायँगे -तबतक 
यह कांग्रेस कभी सन्‍्तुष्ट नहीं हो सकती ।” भारतवासी अपने 
देश में वे ही अधिकार ग्राप्त करना चाहते थे जो अंग्रेजों को 


हिल" 


अपने देश में प्राप्त थे परन्तु उन अधिकारों के दिये जाने की 


भारत का असन्तेष 
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बात-तो दूर रही, उनके ऊपर यह दोपारोपण करके उनका दमन 
किया जाने लगा .कि यहाँ के राष्ट्रीय दलवालों 
को जमनी तथा वोल्शेविकों से आश्थिक 
सहायता मिलती है और वे लोग उन लोगों 
के वहकावे सें आ गये हैं । इसी समय रौलट ऐक्ट भी पास 
डुआ । देशवासियों ने उसका विरोध किया तो जलियांवाला 
बाग का हृत्याकाण्ड हुआ । इसमें जेनरल डायर ने पाँच सो 
निहत्थे आदर्मियों को मारकर और १५७०० को घायल कर 
अपनी असीम बहादुरी और देश-भक्ति का परिचय दिया ! 
शहीदों का खून राष्ट्रीयता को प्रोत्साहित करने बाला होता 
है । इस समय हिन्दू-मुसस्मान दोनों के ही खून एक साथ वहे 
थे इसलिए दोनों ही मिल गये । इसके वाद से देश में जैसी 
लहर उठी बेसी लहर का सामना अंग्रेजों को और कभी 
करना नहीं पड़ा था | भारतवासियों की उच्चाकांक्षाओं की उपेक्षा 
जमनी तथा बोल्शेबी लोगों की चाल कहकर की गई थी इसलिए 
यहाँ पर ऐसी भीपण जाग्रृति हुई जिसने सारे ब्रटिश साम्राज्य 
को कंपा दिया । 
फारस भी समझता था कि शांति स्थापित होते ही उसकी 
सभी आशाएँ पूरी हो जायेगी । मित्रराष्ट्रों ने बतलाया कि वह 
तो युद्ध में सम्मिलित ही नहीं हुआ था। 
युद्ध के सभी दुःखद परिणास उसे मेलने पड़े 
थे- और वह खय॑ युद्ध में सम्मिलित भी- होना चाहत्ता था परन्तु 
अंग्रेज और रूसी लोगों ने अपनी कुत्सित नीतियों के खुल 
जाने के भय से उसे शामित्र नहीं होने दिया था। फारस के 


जलियांवाला बाग 
इलाकाणएड 


फारस की निराशा 
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प्रतिनिधि बिना बुलाये ही शांति महासभा में अपनी टुःखद्‌ 
गाथा सुनाने गये थे ! उनके प्रतिनिधियों के महासभा में बैठने 
की आज्ञा नहीं मिली; फिर भो विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों 
के सामने उन्होंने अपनी मांगें पेश कीं। थे किसी नये प्रांत पर 
अधिकार नहीं करना चाहते थे | युद्ध के समय उनके हाथ से 
जितने प्रांत निकल गये थे । वे उन्हीं को फिर से अपने हाथ में 
लाना चाहते थे । फारस के साथ जितनी अन्यायपूर्ण सन्धियां 
हुई थीं, उनमें वह इस प्रकार से परिवर्तत कराना चाहता थाः 
जिससे उसकी आर्थिक व राजनैतिक खतंत्रता में बाघा न पहुँच 
सके । इन्हीं सव माँगों को दस भागों में विभक्त करके उसके 
प्रतिनिधियों ने दस मांगें पेश की थीं। उनके पूण होने से: 
साम्राज्यवादियों की कुछ भी नहीं चलती इसलिए उनकी वातों 
का महासभा में विचार ही नहीं किया गया। सभी शक्तिशाली 
राष्ट्रों ने अपना-अपना सतलब साध लिया और दुववल राष्ट्रों की 
पुकार उन्हीं लोगों के विजयोछास में लीन हो गई । 
यदि शांति महासभा में अंग्रेज कुछ दबाव डालते तो इस 
प्रकार का समझौता हो जा सकता था जिससे राष्ट्रसंघ कीः 
ओर से फारस का संरक्षण उत्तकी हाथों में दे दिया जाता 
परन्तु लाडे कजन के साम्राज्यवादी आदश इतने छोटे नहीं थे । 
उन्होंने युद्ध के समय से ही एक प्रकार से उसका संरक्षण 
अपनी हाथों में ले लिया था । फ़ारस के मामलों से भल्ी-भांति 
परिचित एक अंग्रेज अफसर ने ठीक ही कहा है--“महासमर 
के समय ओर खास कर रूस के समर से श्रस्थात करने पर 
फारस अंग्रज़ों के केवल संरक्षण में ही नहीं था परन्तु प्रत्येक- 
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महीने में उनसे ही पेसे लेकर अपना खर्च चलाता था । अंग्रेजों 
की ओर से व्यक्तियों को पेसे दिये जाने के सिवा राज्य को 
प्रत्येक महीने में २२१०००० पोंड दिया जाता था ।” 

लड़ाई के वाद भी इस प्रकार रुपया दिया जाता रहा है । 
इस समय अंग्रेज क्‍या इतने उदार हो गये थे कि एक दूसरे 
राष्ट्र के खर्च के लिए अपना निजी रुपया 
ख्च कर रहे थे ? इस रुपये के खच्चे करने 
का एक सतलव था। इस समय फ़ारस अस्तव्यस्त अवस्था 
में पड़ा था। रूख अपने घरेल मंगड़ों में फंसा था इसलिए 
वह भी कुछ नहीं कर सकता था। अंग्रजों के लिए मंदान 
साफ था | १९१० में इन्हीं घूस के रुपयों के वल पर अंग्रेज 
फारसी सन्धि पर हस्ताक्षर कराया गया। इस सन्धि के द्वारा 
अंग्रेज फारस को अपने अधिकार में रखने का क़ायूनी अधि- 
कार प्राप्त कर लेना चाहते थे | इस सन्धि के विपय में अन्तरों- 
प्रीय मामलों को भली-भांति समझने चाले लोगों का कथन 
है--“उस सन्धि की भमिका में फारस की खतंत्रता सानने 
की वात बिल्कुल वेकार थी । उसका कोई अथ नहीं था।” इस 
सन्धि के द्वारा फारस पूण रूप से अंग्रजों के क्रव्जे में ही 
आजाता ओर साम्राज्यवादियों की पूर्ण विजय हो जाती । ९अगस्त 
१९१० को फारस के :मंत्रिमएडल ने उस सन्धिपत्र पर हस्तो- 
क्र कर दिया। इसके अनुसार फारस के अथ-विभाग, सेन्य- 
विभाग ओर परराप्टर विभाग का कुल अधिकार अंग्रेजों के हाथ 
में आ जाता । अंग्रेजी सलाहकार द्वारा ही ये विभाग संचालित 
किये जाते | फारस की कर-प्रणाली का संचालन करने के लिए 


घुस और सन्धि 
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अंग्रेज ही रखे जाते | फारस की रेलों में अंग्रज़ों की ही पूंजी 
लगाई जाती और उसे बीस लाख पोंड ऋण स्वीकार करना पड़ता | 
लाड कजेन और सर पर्सी काक्‍्स इस लाभ को इतना महत्व 
देते थे कि उन्होंने सन्धिपन्न पर हस्ताक्षर करने के लिए पचहत्तर 
हज़ार तोमन (फारसी सिक्का) फारस के तीन राजनीतिज्ञ वासुक- 
दोला ( तत्कालीन प्रधान मंत्री ) प्रिंस फीरोज् ( अर्थ सचिव ) 
ओर सरमुद्दोला (जिसने फारस की ओर से सन्धिपत्र पर हस्ता- 
क्षर किया ) को घूस के रूप में दिये। मजलिस के बहुत से 
सदस्यों को अंग्रेज-फारसी सन्धि मनवाने के लिए रुपये 
दिये गये। अंग्रजों के परराष्ट्सचिव बालफोर महाशय ने 
लिखा है कि “अंग्रेजी सरकार ने १३१००० पोंड़ फ़ारस के तीन 
मंत्रियों को ( जो सन्धि के पक्ष में थे ) प्रत्यक्ष रूप से दिये।” 
इसके खच का कोई हिसाब नहीं दिया गया क्‍योंकि वह रुपया 
मजलिस से सन्धिपत्र के मनवाने के लिए ही खच किया 
गया था । ु 
क्या फारस इस प्रकार से अंग्रेजों के हाथ बिक जायगा ? 
अंग्रेजों ने यह काय शांति-प्रस्थापन का नहीं किया। इसने फारस 
के राष्ट्रीय नेताओं के भीतर आग पैदा कर दी। वे लोग अपने 
देश के उद्धार के लिए एक महान्‌ क्रान्ति की योजना करने लगे। 
तुक लोगों को शांति महासभा से कुछ लाभ होने की आशा 
पहले से ही नहीं थी । मडरोस के युद्धावलान के समय से ही 
वे अपने पतन का चित्र देखने लगे थे। मित्र 
राष्ट्रों ने तुर्की को बांद लेने का विचार पहले 
से ही कर लिया था | जिस समय घमासान युद्ध चल रहा था । 


तुर्की के दाल-चाल 


१७३ [ शांति-स्थापन वा कलह-आवाहन ९ 


उसी समय सव-कास ठीक कर लिया गया था । गुप्त सन्धियों 
के द्वारा ते हो गया था कि रूस को कुस्तुनतुनिया मिल जायगा 
और उत्तर-पूर्वी तुर्की का साठ हजार चर्ग्मील का अदेश उसके 
साम्राज्य में मिला दिया जायगा । तुर्की के दक्षिण-पश्चिम का 
भाग फ्रांस को मिलनेवाला था;इसी में सीरिया भी आ जानेबाला 
था और उसका अधिकार क्षेत्र भी निश्चित हो जाने वाला था। 
तुक साम्राज्य के दक्षिणी भाग में अंग्रेजों का प्रभुत्व होने बाला 
था । मेसोपोटामिया के साथ ही साथ पेलेस्टाइन के भीतर के 
अक्का ओर हइफ़ा भी इनके ही हाथ में आने वाले थे । पेलेस्टाइन 
का शासन अन्तराष्ट्रीय सरकार को सॉंपा जाने वाला था। 
इटली को अनाटोलिया और स्मनो का उत्तरी भाग मिलने बाला 
था । तुक्ों के साथ १० अगस्त १९२० को सैवरे की सन्धि 
इन्हीं गुप्त सन्धियों के आधार पर हुई, जिसके अलुसार 
उनकी प्राचीन राजधानी ऐडरियानों पोल उनके अधिकार से 
निकल जाती थी। युरोप ओर पूर्वी श्रेस में भी उत्का कोई 
अधिकार नहीं रह जाता था । तुर्की की सीमा अनाटोलिया, 
कुस्तुन्तुनिया और उसके आस-पास ही कुछ मीलों में परिमित 
हो जाती थी | रूस ने क्रान्ति होने के वाद अपना भाग छोड़ 
दिया था; इस कारण परिस्थिति वैसी विकट नहीं हुईं | इस 
सन्धि छारा तुर्कों की ऐसी अवस्था हो जाती थी कि वे खतंत्र 
ऋहलाने योग्य नहीं रह जाते- थे। अंग्रज़ ओर फ्रांसीसियों को 
तुर्की की लूट में बहुत वड़ा भाग मिल रहा था।' इटली और 
यूनान भी उनके लाभ में कुछ दूर तक साथी -हो जाते थे। यदि 
युनानियों ने स्मनों से बढ़कर ब्रूसा पर अधिकार नहीं कर लिया 
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होता और 'कुरतुन्तुनिया तथा अंगोरा का रास्ता' बन्द नहीं 
कर दिया होता तो इस सन्धिपन्र पर तुके हस्ताक्षर न करते । 
सन्धि-पत्र पर उन्हेंने हस्ताक्षर कर दिया परन्तु इसी समय 
उन्होंने एक वार और छुटकारा पाने का प्रयत्व किया | - मरता 
क्या न करता ! इस समय अपनी रक्षा के सिवा उन्हें और कुछ 
भी नहीं सूक रहा था । शान्ति-स्थापन की चे्ठा ने ही उन्हें क्रांति 
के लिए मजबूर किया । 

अरब के लोगों को शांति महासभा से बहुत आशा थी | वे 
सममते थे कि एशिया में एक नये युग का आरम्भ होगा; वे स्व- 
तंत्र कर दिये जायँगे और संसार में स्थायी शांति 
स्थापित होगी । इन लोगों को जितनी अधिक 
आशा थी निराशा भी उत्तनी ही अधिक हुई । राष्ट्रपति विल्सन 
के सिद्धान्त इनके मामले में जितने बुरे रूप में सामने आये उतसे 
ओर किसी के मामले में नहीं आये थे । शान्ति के नाम से कलह 
का आवाहन जितने स्पष्ट शब्दों में यहाँ किया गया उतना और 
कहीं भी नहीं कियां गया था । 

साम्राज्यवादियों की गुप्त सन्धियों ओर उदार दल वालों की 
उसकी विरोधी नीति के बीच लड़ाई चल रही थी।उदार दल वाले 
। ... साम्राज्यवादियों के सामने नहीं टिक सके। 
संरद्ण नी की साम्नाज्यवादियों की ही अन्त में विजय हुई 

क्री कक 

४5 इन दो दलों म॑ कंगड़ा होने के वाद जो सन्धि 
हुई ब्समें संरक्षण की नीति को प्रधानता दी गई ! संरक्षण का 
तरीक़ा उदार मतवालों को ठगने के सिवा और कुछ भी : नहीं 
था। संरक्षण के सिद्धान्त के प्रवतंक दक्षिण अफ्रिको के जेन- 


अरबों की निराशा 
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रल स्मदस .थे । १९१८ में इन्होंने इस विपय , पर पर्चे निकाले 
थे। राष्ट्रपति विल्सन गुप्त सन्धियों के अनुसार कमज़ोर: राष्ट्रों 
को वाँट लेने का विरोध कर रहे थे, इसीलिए इस धोखा देने 
वाली नीति की सृष्टि की गई थी । साम्राज्यवादियों ने अपनी 
इच्छातुसार उसे वनाया था ओर राष्ट्रसंध से उसे मनवा लिया 
था । संरक्षण के सिद्धान्त के अनुसार निश्चित हुआ था कि जो 
उतने शक्तिशाली वा आगे बढ़े हुए नहीं हैं कि अपने पेरों पर 
खड़े हो सकें उनकी सहायता करना सभ्य और उन्नत राष्ट्रों का 
कर्तव्य है । वैसे छोटे राष्ट्र समय और उन्नत बड़े राष्ट्रों के अधीन 
कर.दिये जायें १ वे बढ़े राष्ट्र इस प्रकार के होने चाहिए जो 
अपने साधनों, अनुभवों और भोगोलिक परिस्थिति की 
अनुकूलता के कारण उत्तकी सब अकार से सहायता कर 
सकें। इसी प्रकार के बड़े-बड़े राष्ट्रों के हाथ में. राष्र- 
संघ छोटे-छोटे राष्ट्रों को सोंप देगा | इस विपय- में इस वात ,का 
पूरा. खयाल रखा जायगा कि छोटे-छोटे राष्ट्र छूटे न जा सकें और 
विदेशियों की जितनी.पूँजी उन देशों सें लगी है उसे मी धक्का नहीं 
पहुँचे । जिस देश में संभव हो उस देश के लोगों से सय भी 
लेली जाय कि वे किस बड़े देश के संरक्षण में रहना - चाहतेःहैं.। 
संरक्षक ग्रत्येक वर्ष अपने अधिकार में दिये गये देश के विषय सें 
एक रिपोट निकालेंगे.। उस रिपोट पर राष्ट्रसंघ वा उसकी कॉसिल 
विचार किया करेगी । 

इसचाल को पृणरूप से साम्राज्यवादी 
मत्त्यन्याय कह सकते- हैं ). इस प्रकार का 
मसविदा तैयार करने में उन्होंने अपने लाभ का विचार पहले 


बय्त्रारा 
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ही कर लियाथा। तुर्की के अधिकार से निकाले गये . 
प्रदेश 'ए? बर्ग के माने गये। इस वर्ग में . रखे जाने योग्य 
सीरिया, पैलेस्टाइन और मेसोपोर्टामिया समझे,गये । पहले तुक 
साम्राज्य के छः हिस्सेदार थे । इस समय जमेनी, आस्ट्रिया और 
रूस के निकल जाने पर प्रेटत्रिटेन, फ्रांस ओर इटली ही बच 
गये थे । इन तीनों में भी अपने-अपने खाथ के लिए बहुत मंगड़ा 
चला करता था | इसी मंगड़े से बचने के लिए अमेरिका ने 
किसी देश का संरक्षक होना खीकार नहीं किया | 

गुप्त सन्धियों-द्वारा इंग्लेंड और फ्रांस में देशों का ;जिस 
अकार बंटवारा हुआ था, संरक्षण की नीति के अनुसार भी 
उसी प्रकार का वंटवारा किया गया | अमेरिका के बाधा डालने 
पर युरोपियन राजनीतिज्ञ कह बैठते थे--/इन बातों का मुझसे 
सम्बन्ध है, इसे हम लोग सभसते हैं, आप चुपचाप देखते 
रहें ।” सीरिया फ्रांस के ओर मेसोपोटामिया तथा पेलेंस्टाइन 
अंग्रेज़ों के संरक्षण में रखे गये थे | पेट्रोलियम के विषय में भी 
दोनों शक्तियों में ते हो गया कि फ्रांस को मेसोपोटामिया, का 
पच्चीस प्रतिशत मिला करेगा ओर इसके चदले में वह उत्तरी 
मेसोपोटामिया से अपने सभी अधिकार हटा लेगा। अंग्रेजों के 
मेसोपोटामिया पर अधिकार हो जाने से अमेरिकन लोगों को 
तेल के विपय में अस्ुविधा होती, थी । उन्होंने लिखा-पढ़ी करके 
उसमें से अपना भाग लिया ओर राष्ट्र-संब के सदस्यों की बरावरी 
के अधिकार संरक्षित देशों पर प्राप्त कर लिये। 

जो देश संरक्षण में रखे गये उन्ककी राय मानना उचित नहीं 
सममा गया | एक वार कुछ अमेरिकनों ने उन देशों में जांच 
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की तो पता चला कि सीरिया के लोग फ्रांस से ओर पैलेस्टाइन 
तथा मेसोपोटामिया के लोग अंग्रेजों से विल्‍्कुल ही असन्तुष्ट 
हैं।. थे दूसरे राष्ट्रों के संरक्षण में रहना पसंद करेंगे परन्तु 
इन दोनों राष्ट्रों के संरक्षण में रहना कदापि नहीं चाहेंगे । 
फिर भी मेसोपीटामिया और पेलेस्टाइन पर भारत के भागों की 
रक्षा करने के लिए अंग्रज्ों का अधिकार रखना ही उचित 
सममा गया | सीरिया में फ्रांस को क्राचून चना देने और शासन 
के मामलों में पूण अधिकार रखने का हक़ दिया गया | सीरिया 
से फ्रांस को बहुत अधिक लाभ होने की आशा थी इसीलिए, 
उसने वहाँ पर अपना अधिकार जमाया था। पेलेस्टाइन में 
अंग्रेजों को शासन-विषयक सभी अधिकार प्राप्त हुए । आरमी- 
निया अमेरिकन लोगों के संरक्षण में दिया जा रहा था परन्तु 
उसने देखा कि इंग्लैंड और फ्रांस ने अच्छे-अच्छे स्थान स्तय॑ ले 
लिये हैं. और जहां शीघ्र ही कगढ़ा होने की सम्भावना -है वेसे 
न्थान उसे दिये जा रहे हैं. इसी विचार से उसने . संरक्षण का 
भार अपने ऊपर नहीं लिया | आरमीनिया को ग्रश्न आगे चल- 
कर आप ही हल हो गया । 
मेसोपोटामिया, अरव, सीरिया, पेलेस्टाइन आदि का तुक 
साम्राज्य से बहुत ही कम सम्बन्ध था। ये लोग: वास्वव में 
_ बहुत-कुछ खतंत्र थे। अंग्रेज उनके मुक्तिदाता 
नहीं हुए । उन्होंने उन्हें एक ढीले .वन्धन से 
निकालकर , ग्रुलामी की वहुत ही कड़ी जंजीर से जकड़ दिया। 
उन लोगों की बची हुई खतंत्रता भी मिन्रराष्ट्रों ने नष्ट करदी 
इतना ही नहीं इन राष्ट्रों ने पेलेस्टाइन, अरब, सीरिया, कुर्दिस्तान, 
श्२ 


गुलामी की बेड़ी 
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आरमीनिया आदि की समस्याएँ ओर भी जटिल बना? दीं । 

पैलेस्टाइन की समस्या यहूदियों को बसाकर और भी विकट 
चना दी गई है । निःसन्देह यहूदी लीगों का आदि स्थान पैले- 
स्टाइन में था। उन्होंने उसे बहुत दिनों से छोड़ 
दिया था, वे सारे रुसार में भटका करते थे । 
रूस पोलेंड आदि स्थानों में वे बहुत -सताये जाते थे फिर भी 
आज तक किसी ने भी इस समस्या पर विचार करने की आव- 
श्यकता नहीं समभी थीं कि पैलेस्टाइन में यहूदियों का एक खतंत्र 
राष्ट्र होना चाहिए । यदि साम्राज्यवाद का चक्र नहीं चलता, 
जिसमें सभ्यता परोपकार आदि सिद्धान्तों की ओट में आथिक 
लाभ संपादित किया जाता है, तो सम्भव है यह प्रश्न कभी 
उठता ही नहीं । गत महायुद्ध के वाद से पश्चिमी एशिया की 

अत्यन्त जटिल समस्याओं में यह भी एक समस्या हो गई है । 
यहूदी लोगों का कोई खास स्थान नहीं था फिर भी राष्ट्री- 
यता के विचार रखनेवालों के भीतर जेसे भांव काम करते हैं 
वैसे सभी प्रकार के भाव॑ इनके भीतर विद्यमान हैं। वे लोग 
'झधिक्रतर व्यापारी वर्ग के होते हैं। वर्तमान युग व्यवसाय 
का है इसलिए ये लोग अधिकतर धनी ही होते. हैं। आजकल 
जिसके पास धन अधिक होता है वही सभ्य गिना जाता है फिरे 
भंला यहूदी अपने को क्योंकर जंगली - समझते ? धनी होने के 
कारण बड़े-बड़े राज्यों में इनकी बहुत- इज्जत है और बहुत से 
देशों के राजनेतिक मामलों का संचालन करने में भी ये भाग 
लिया करते हैं | १८९७ ई० के वाद से इन लोगों में 'जियोनिष्ट 


8 ३ खा के 


आन्दोलन चला । उस संमय से ये पेलेस्टाइन की अपंना. कहने 


यहूदियों को समस्या 
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लगे परन्तु उस समय भी एक खतंत्र राज्य बसाने का मामला 
नहीं आया था। हक 
महायुद्ध के समय यहूदी लोगों ने धन से अंग्रेज़ों क्री ,सहा-. 
यता की और उन पर अपना प्रभाव डाला। अंग्रेज्ञों ने भी उनसे 
अपना फ़ायदा निऋ्रलना चाहा। पेलेस्टाइन अंग्रेज्ञों,फे ही, 
संरक्षण में था | यहाँ पर अरबों की ही संख्या अधिकहे । १९२२. 
में यहाँ की कुल आबादी ७०७००० थी जिससें, ५९१००० 
मुसलमान और ७३००० ईसाई थे। इन लोग़ों में अधिकांश 
संख्या अरबों की ही थी। यहूदी केबल ८४००० थे । अरबों 
की प्राचीन सभ्यता वहुत ही उच्च रह चुकी है। वे जज्गलीं नहीं 
। बे यहूदी हद लोगों पर योंही अत्याचार नहीं किया करते.थे.॥; 
पेलेस्टाइन में यहूदियों की संख्या कम' थी इसलिए ये.लोग दबे 
रहते थे | इनसे अरबों का मगड़ा नहीं चलता था । पेलेस्टाइन. में: 
व्यापार करने की सड़कें, रेल, नहर, स्कूल, सावजतन्निक:' मकान। 
आदि नहीं थे। संम्नांज्यवाद के पू्ररूप से अपना अधिकारों 
ज़माने के लिए इन चीज़ों का होना आवश्यक है ।. इन. चीजों के, 
बिना राज्य स्थायी भी नहीं बनाया जा सक्रता-॥ अंग्र)जों ले। 
महायुद्धु के समय विचार किया कि,यहूदी धनी होते हैं; -वेः यदि) 
पैलेस्टाइन में जाकर बसेंगे ती अंग्रेजों का.काय मुफ़्त में ही /हो' 
जायगा | वहाँ पर सड़कें, मकान; स्कूल, रेल सभी . चीजें हो- 
जायँगी । अरब वैसे धनी नहीं इसलिए वे उन चीजों में उत्तना 
अधिक रुपया खंच नहीं कर सकेंगे। यहूदियों' के जजाने से सास' 
काम चन जायगा ।. साथ ही अन्तरोष्ट्रीय जगत्‌ में भी अंग्रेजों 
की।धाक जम /जायगी । संभी :सम्रमेंगे .कि यहूदी मारेभारे फिरते 
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थे, उनका कोई घर नहीं था, बेसे सताये जाते हुए लोगों का 
पक्ष अंग्रेज ले रहे हैं। दबे हुए लोगों के साथ सहानुभूति 
दिखलाना अवश्य ही महान्‌ काय है। लड़ाई के कारण फ़लल 
आदि भी नष्ट हो गई थी । बहुत से लोगों ने खेती क़रना छोड़ 
दिया था | इसलिए अंग्रेजों को वेकार पड़ी हुई जुमीन यहूदियों 
को दे डालने में सुविधा थी । 

१९१७ में ग्रेटब्रिटेन के परराष्ट्रअचिव बालफोर महाशय ने 
इस महान्‌ उददेश की पूर्ति के लिए काय आरम्भ किया। 
उन्होंने एक घोषणा की, जिसमें यहूदियों के 
लेस्टाइन में बसने की बात से सहालुभूति' 
दिखलाई और उन्हें यथा-साध्य सुविधा देने का भी वचन दिया। 
जनकी घोषणा के सभी शब्द सोच-विचार कर रखे गये थे। 
उसमें न तो दूसरों को ही आपत्ति हो सकती थी और न अंग्रेजू 
ही फिसी बात में वंधते थे | यहूदियों. को इससे बहुत प्रोत्साहन 
मिलते लगा । वे सोचने लगे कि अब अंग्रेज सभी . प्रकार से 
हमारी, भलाई, करने लगे हैं । शांति-महासभा में इसकी चचो 
छिड़ी तो इसके अनुकूल-प्रतिकूल दोनों ही भाव दीख पड़ने लगे. 
जिन यहूद्यों की पीठ अंग्र जों ने ठोकी थी वे ही अंग्र ज यहूदी 
पेलेस्टाइन में .जा बसने के पक्ष में थे। फ्रांस के यहूदी इसके 
कट्टर विरोधी थे। वे स्वतन्त्र राज्य का प्रश्न उठाकर एक नया 
झगड़ा खड़ा करना नहीं चाहते थे। वे सममते थे कि यह 
अंग्रजों की एक-चाल है| अंग्रेज पेलेस्टाइन को अपने संरक्षण 
में रखना चाहते थे और इस कार्य में यहूदियों से सहायता लेना 
चाहते थे इसलिए उन्होंने उन्हें अपनी ओर मिला,लिया, था. | 


बालफोर की घोपणु .« 
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इनका उद्देश उन्हें सिलाकर अरब-राज्य को कमज़ोर करता था| 
हेजाज के शरीफ तुक-साम्राज्य के भ्रग्नावशेष पर स्वतंत्र अरब 
साम्राज्य का किला बाँवना चाहते थे। इन्हीं की वृद्धि रोकने के 
लिए यहूदी बसाये जा रहे थे। साढ़े पाँच लाख अरबो" के 
ऊपर लगभग एक लाख यहूदियो' का असुत्व स्थापित करके 
वे मिस तथा स्वेज नहर की रक्षा करना चाहते थे । 

मुसलमानों के चार पवित्र क्षेत्रों में दो केवल पेलेस्टाइन में 
ही हैं। यदि मुसलमानों के धार्मिक क्षेत्रों पर दूसरों को अधि- 
कार करने दिया जायगा तो वे कभी चुप-चाप नहीं बैठ सकते । 
१९०४ में जब यहूदी लोगों के अफ्रिका में वसने की वात चल 
रही थी उस समय वहाँ के थोड़े से अंभेजों के विरोध करने पर 
ही.वह विचार छोड़ दिया गया था परन्तु यहां पर साढ़े पांच 
लाख लोगों की कोई सुनवाई नहीं हुई । थोड़े से लोगों के हित 
के सामने वहुत से लोगों के बलिदान का खयाल नहीं किया 
गया। यह भी नहीं सोचा गया गया कि अरब यहूदियों को सभी 
प्रकार से उन्नत देखकर उनसे चिढ़ेंगे ओर अपनी पुरानी दुश्मनी, 
जिसे वे भूले हुए हैं, फिर से याद्‌ करने लग जायँगे। आगे,यही 
हुआ; जब से अरबों को माहूम हुआ कि बे अंग्रेजों के संरक्षण 
में रखे जायंगे और यहदी भी वहाँ पर बसाये जायेगे तब से 
उन्होंने बग़ावत का झंडा खड़ा कर दिया । , 

अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों ओर दूसरी और हेजाज के शरीफ 
दोनों से ही परस्पर विरोधी गुप्त सन्धियाँ कर 
| ली थीं, इसलिए लड़ाई के समय अंग्रेजों ने 
जो बादे..अरबों से किये थे उन्हें फ्रांस के हस्तक्षेप के कारण पूरा 


फूट चाल 
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नहीं कर सके | सहायक अरबों को सनन्‍्तुष्ट करना कठिन हो 
गया ! हुसेन,फेजुल आदि को कुछ भी नहीं मिलता तो वे, उनके 
बहुत ही अधिक विरोधी हो जाते इसलिए अंग्रेजों ने इराक. का 
राजा फ़ैजुल को और ट्रांसजारडोनिया का राजा उसके भाई 
अबदुल्लाःको बनाया । इराक के रहतेवाले अपने यहां हेजाज के 
आदसी का राजा-होना पसन्द नहीं करते थे। चहां के लोग 
अब्दुल तालिव को राजा वनाना चाहते थे परन्तु अंग्रेजों ने 
अपना हित सांधने के लिए घोखा देकर फेजुल को राजा चुत 
दिया। वंहाँ के राष्ट्रीय दल के लोग बिगड़ गये ओर उस समय 
से अंग्रेजों को वरावर झगड़ों का सामना करना पड़ता है | « 
'सीरिया के लोग तुझों' से छुटकारा पाकर- स्वतंत्र: होकर 
दूसरे:अरच राष्ट्रों के साथ मिलना चाहते थे | फ्रांस की अधीनवा 
गा किसी भी हालत में स्वीकार करने के लिए 
सीरिया को व्यवस्था 
५». '' तैयार नहीं थे। राष्ट्रपति विस्सन ने कुछ लोगों 
को! वह पर जांच करने के लिए भेजा तो पता चला कि वे. लोग 
खतंत्र होगा चाहते हैं और यदि किसी के संरक्षण में रूना ही 
है.तो अमेरिका के संरक्षण में रहना चाहते हैं । अंग्रेजों ने: उनकी 
इच्छा पूरी होने'नहीं दी । अंभेजी सेना ने अरबी सेना. की सहा- 
यता 'से दुमिश्क में सीरिया का राजा फ्रैजुल, को बना दिया। 
१९१९ में फ्रांसीसों सेना ने अंग्रेज़ी सेना का स्थान लियात 
१०९२० के साच में अंग्र जों के प्रयत्न से वहां के प्रसिद्ध सरदारों 
हारा फैजुल ही राजा मान लिया गया । फ्रेजुल, अब्दुल, और 
हुसन.सत्र एक परिवार के ही लोग राजा हो जाते, इससे अरब 
गक राष्ट्र वन जाता | फ्रांसीसी इस प्रकार से अरब की.- शक्ति 
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बढ़ने देना नहीं चाहते थे । फ्रांधीसी सेना ने नब्बे हजार सैनिकों 
के जोर से फैजुल को फ्रांस के संरक्षण में आने के लिए कहा । 
फ़ैजुल मान भी गया था परन्तु उसे राजा बनाने वालों ने नहीं 
माना | उनसे फ्रांसीसी सेना की लड़ाई हुई | लड़ाई में फैज्ुल 
की हार हुईं और वह सीरिया से निक्लाल दिया गया। अंग्रेजों 
ने वहां से तिकाले ज़ाने पर उसे इराकु का राजा वा दिया । 
सीरियन लोगों के खिलाफ काय करने से फ्रांसीसियों के प्रति 
सीरिया में बहुत विरोध का भाव खड़ा हो गया । वहाँ के राष्ट्रीय 
दल के लोगों ने फ्रांसीसियों का विरोध करके उनका शासन 
चलाना दुष्कर कर दिया। 

मित्रराष्ट्रों ने शांति महासमा में एशिया में शांति अस्थापित 
करने का प्रयत्न नहीं किया वल्कि उसके प्रत्येक भाग में कलह 
की सुलगंती हुई अग्नि को भड़का दिया। १९२८ में जमनी-के 
भूतपूब सम्राद क्रैसर ने एक पत्र-सम्पादक से, कहा, था 

“पाश्चात्य सभ्यता क्रायम' रखने के लिए दो चीज़ें- बहुत 
आवश्यक थीं;--सफंद चमड़े वाले राष्ट्रों का एकमत रहना ओर 
दूसरे देशों. में, .खासकर अधीनस्थ देशों में, उन्के ,लिए आदर 
का भाव होना । इन्हीं दोनों चीज़ों के कारण ही गोरों का एशि- 
यायी राष्ट्रों के ऊपर ग्रभ्ुत्च था । गोरों में एकता, नहीं है इसे 
महासमर ने प्रत्यक्ष ,करके दिखला दिया । गोरों ने गोरों, के 
खिलाफ़ श्रचार किया. ओर एशियायी लोगों को उनके साथ 
लड़ाया.। इससे एशियायी लोगों पर -से-गोरों की ,धाक, जाती 
रही: * “ *“वांसोई की शान्ति महासमां के. संम्रय अग्रेजों- के क्रूठ, 
फ़साद, जाल, फ़रेब आदि एशिया-बासियों के सामने प्रकट हो 
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'गये इसलिए उनकी इज्जत जाती रही | युरोपियन लोगों ते इतना 
'जाल-फरेव और भूठ-प्रपंच रचा कि भूठ का उत्पन्न करने वाला 
भी उससे लज्जित हुए बिना नहीं रहेगा। 

वास्तव में महायुद्ध के समय और उसके . बाद युरोपियन 
शक्तियाँ एशियायी राष्ट्रों को दृष्टि में जितनी गिर गई” उतनी 
ओर कभी नहीं गिरी थीं। अपनी पूर्व इज्जत 
को प्राप्त करना उन लोगों के .लिए -बहुत 
कठिन होगया । जो लोग युद्ध में. गोरों . के 
साथ लड़ने गये थे उन लोगों ने देख लिया था कि चुरोपियन 
बीरता सें उनसे श्रेष्ठ होमे का दावा नहीं कर सकते। फिर भी 
उन लोगों को युरोपीय सैनिकों की अपेक्षा कम वनख्वाह दी 
जाती है । पहली बात से उनके भीतर यह भाव दृढ़ हुआ 
कि युरोपियन श्रेष्ठ नहीं हैं और दूसरी से उनमें असंतोष फैल 
गया । उन लोगों ने अपने-अपने गाँवों में जाकर उसी प्रकार 
असंत्तोष फेलाना आरम्भ किया | 

युद्धोपरान्‍्त सारे एशिया से एक ही बात, केवल खभाग्य- 
निणय करने का अधिकार प्राप्तकरने की आवाज़ उठ रही थी । 
'युरोप में यदि खमाग्यनि्णय के अधिकार की नीति बर्ती जाती 
है तो वह एशिया में भी वर्ती जानी चाहिए । युरोपीय लोगों ने 
उन्तकी पुकार पर ध्यान नहीं दिया । न्याय और सच्चाई के 
नाम पर दुहाइ देनेवाले बड़े से बड़े राजनीतिज्ञ भी अपने 
साम्राज्यांवगंव एशियायी देशों के साथ दूसरी नीति _चर्तने की 
सलाह देते रहे । फ्रांस के एक राजनीतिज्ञ एम, रिवेट्ट महाशय 
का क्रथन है कि 'शांति तभी स्थापित .हो-सकती है. जब प्रत्येक 


युरोपियनों के नतिक 
प्रभाव का नाए 
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राष्ट्र को खभाग्य-निर्शयय का अधिकार हो । परन्तु उन्हीं लोगों 
के कथनाजुसार यदि फ्रांस के साम्राज्यांतगत एशियायी राष्ट्रों 
को वह अधिकार दिया जाने लगे तो रिच्रद्ठ महाशय ही उसका 
विरोध करने के लिए सबसे पहले खड़े हो जायँंगे । उस समय 
बे कहने लगेंगे कि उनका कहने का अप्लिप्राय केवल युरोपीय 
राष्ट्रों के विषय में था । युरोपियन शक्तियाँ जबतक एशियायी 
राष्ट्रों को अपनी ही तरह के अधिकार नहीं प्राप्त करने लेने देतीं 
त्तबतक शांति की कल्पना को खप्त ही समझना चाहिए । 

महासमर के बाद से एशियावासी स्वभाग्यनिशेंय का 
अधिकार लड़-कगड़कर भ्राप्त करने की' चेष्टा करने लगे । इसी 
समय रूस मे अपनी कायापलट की । उसने आच्य राष्ट्रों के 
भावों को और भी दृढ़ करना आरम्भ किया | पर साम्राज्य- 
वादियों ने अपनी नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया ! 


एशिया की क्रान्ति 
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[१] 
पूर्वाभिम्ुख रूस 

५ ९१७ का वर्ष संसार के इतिहास में बढ़ा महत्वपूर्ण 
है। वह केवल रूस के ही नहीं बल्कि सारे 
संसार के इतिहास में परिवर्तन करने वाला है । फ्रांस की राज्य 
.. क्रान्ति के बाद संसार सें भयानक परिवतन 

१६९७ की रूसी बेनेबाली ५४. ९ 
ही करा देने वाली रूस की ही राज्यक्रान्ति हुई | 
इस क्रान्ति ने एशियायी राष्ट्रों को साम्राज्यवाद 
के ख़िलाफ़ क्रान्ति करने के लिए बहुत अधिक ग्रोत्साहित किया है 
और उन्हें सहायता भी पहुँचाई है। क्रान्ति में सफलता प्राप्त करने 
के बाद रूस ने देखा कि सभी पूँजीवादी देश उसके विरुद्ध हो 
रहे हैं, सभी ने उसके साथ अपना सम्बन्ध-विच्छेद कर लिया 
है, उसे दबा देने के लिए जी-जान से सब उसके पीछे पड़ गये 
हैं, कोई भी उसके साथ व्यापार नहीं करना चाहता। रूस ने 
देखा कि यदि जीवित रहना है तो संसार के ओर देशों के साथ 
सम्पन्ध रखना ही पड़ेगा । पश्चिम का दरवाज़ा उसके लिए 
बिलकुल बन्द था इसलिए प्राच्य देशों की ओर उसने अपनी 

आँखें फेरी । 

रूस की एशियायी राष्ट्रों के'लाथ बहुत अधिक समानता 
है बल्कि यह कहना अधिक उपयुक्त होगा कि रूस भी एक 
एशियायी' ही- राष्ट्र है। युरोप' के दूसरे राष्ट्र रूस के इतने 
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एशियावालों के आचार-व्यवहार वा देश की परिस्थिति, से नहीं 
मिलते इसीलिए सहासमर के बहुत पहले ही 
एशिया में रूसी साम्राज्य की जड़ जितनी 
मज़ेबूत थी उतमी युरोप के और किसी भी 
राष्ट्र की नहीं थी । उसने एशिया के लंगभगं आधे उत्तरी भाग 
पर अपना प्रभ्ुत्व जमा लिया था ओर उत्तरोत्तर दक्षिण की ओर 
बढ़ते जाने का ग्रयत्त कर रहा था । पाश्चात्य देशों से व्यापार 
बन्द हो जाने पर उसने एशियायी रक्ट्रों के साथ व्यापार करना 
आरम्भ किया | एशियायी राष्ट्रों के रीति-रिवाजों से परिचित 
रहने के कारण उसे अपना विश्वास एशियायी राष्ट्रों के भीतर 
जमा देने में विशेष असुविधा नहीं हुई । 

रूस के बोल्शेवी क्रान्तिकारी समाज के वर्तमान संगठन 
को पत्ट देना चाहते हैं । युरोप के लोग उन्हें कमजोर सममते 
हैं. फिर भी उनमें अफगानिस्तान, फ़ारस, चीन 
भारतवर्ष तथा अन्य एशियायी 'राष्टरों में 
साम्राज्यवादियों के खिलाफ़ घावा बोल देने 
की शक्ति है | एशिया के प्रत्येक देश में उनके प्रचार का कार्य 
जारी है। युरोप के लोगों का, खासकर साम्राज्यवादी विचार 
वालों का, खयाल है कि साम्यवादी विचार वाले समाज के बढ़े 
हो खतरनाक शत्रु हैं परन्तु रूती अपने को संसार में शांति' 
स्थापित करने वाला और मनुष्य-समाज का सबसे बड़ा" मित्र 
सममते हैं । वे कहते हैं कि पूंजीवाद : के * जगत्‌ में अविश्वास, 
मंगड़ा, असमानता, दासतां, क्ररता और लड़ाई के भावो: का 
निवास रहता है, दूसरी ओर साम्यवाद के जगत्‌ में परस्पर 


रूस की एशियायी 
संस्कृति 


समाज-संस्कार का 
लचंय 


१९९ [ पूर्वाभिमुख रूस | 


विश्वास, मैत्री, शांति, खाधीनता, 'समानता तथा भाईचारें का 
भाव वांस करता है। वे मनुष्यमात्र का सबसे बड़ों शत्रु पूँजी- 
वाद को मानते हैं । संघार के सभी राष्ट्रों की वास्तविक संर- 
कार बड़े-बड़े वेंकरो' ओर पंजीपतियों के हाथ में है | वे ही लोग 
अपने लाभ के लिए कमजोर लोगों को सताते हैं और उनके 
ख़न से अपना शरीर मोटा बनाते हैं। पंजीवाद की सबसे बड़ी 
खराबी यही है कि उत्पत्ति उपयोग वा उपभोग करने के लिए 
नहीं वहिकि लाभ उठाने के लिए की जाती है । वर्तमान व्यव- 
सायी किसी वस्त की उत्पत्ति खय॑ उपभोग करने के लिए. नहीं 
पंसन्‍्तु बेचने के लिए करते हैं । बहुत से कारखाने ऐसे हैं. जहाँ 
वैसी चीज़ें बनती हैं. जिनका उपयोग बनाने वालों को भाल्ूम॑ 
भी नहीं रहता । सभी चीजें बिकने के लिए बनती:हैं इसलिए 
उनमें अतिद्वंद्विता चलती है । प्रतिह्वंद्विता आने से देश की भीतरी 
तथा अन्तर्राष्ट्रीय बुराइयाँ आ उपस्थित होती हैं | साम्यवाद के 
जगत में उत्पत्ति का संचालन थे ही लोग करेंगे जिन लोगों को 
अपने उपभोग की आवश्यकता रहेगी । खरीद-विक्री का बंखेड़ा 
नहीं रंहता इसलिए प्रतिद्वंद्विता भी नहीं रह जाती। ऐसी अवस्था 
में संसार में स्थायी शान्ति स्थापित रहते की संभावना है । ऐसी 
ही स्थायी शान्ति स्थापित करने के लिए रूसी लोगों ने साम्राज्य- 
बादियों से लड़ाई छेड़े दी है । रूसी सारे संसार में! समानता 
चाहते है ।.ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी के पास तो इतना 
अधिक धन हो 'कि वह अंपनी सीढ़ियों में भी खोने लंगवाले 
फिर भी उसे अंपंने वंचे हुए धन को किस काम में लगाया जांय 
यंह मालूम ने हो और दूसरी ओर किसी की ओऔसत्‌: ओमदंनी 


एशिया की क्रान्ति ] १९२ 


दो रुपय महीने से कोड़ी अधिक न हो । इसीलिए वे एशियायी 
राष्ट्रों में बोल्शेवी भाव फैलाना चाहते हैं | धनी बर्ग का नाश. 
कर देना ही रूसी लोगों का अन्तिम उद्देश है। एशिया का: 
वायुमंडल इस प्रकार का नहीं था कि वह वोल्शेबी लोगों के 
भावों को अपना सके | हि 
युद्ध के बाद सारे एशिया में आत्म-निणय' की आवाज 
गूंज रही थी । राष्ट्रपति विस्‍्सन के इस एक - शब्द ने ही लोगों 
की आशाएँ बहुत अधिक बढ़ा दी थीं । फ्रांस 
की राज्यक्रानित के समय सारा संसार खतं- 
च्रता, समानता वथा आदठत्व के भाव से भरा 
था । इस समय सारे संसार में 'आत्म-निर्णय' की पुकार सच 
रही थी। रूस ने देखा कि साम्यवादी भावों का अचार 'साम्य-; 
वाद के नाम से एशिया में नहीं होगा । उसे भी वायु-मंडल के 
ही अनुसार आत्म-नि्णय” के सिद्धान्त पर जोर देना चाहिए । 
उसने कहा हम सोवियट राज्य का प्रचार नहीं करते परन्तु 
आत्म-निर्णय' का प्रचार करदे है । 
रूस के परराष्टर-अचिव शिशेरिन ने एक अवसर पर ठीक 
था-- राष्ट्रपति विल्सन ने आत्म-निशय को जहाँ पर 
छोड़, दिया वहाँ से ही सोवियट सरकार ने उसे अपनाकर आगे , 
बढ़ाया है |? महासंमर के समय छोटे-छांटे राष्ट्रों की अभि-, 
लापाओं को खूब ऊँचा उठाकर एक-ब-एक सीढ़ी हटा ली गई 
थी | उनके साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया गया था। रूस 
ने एशियायी राष्ट्री पर इस प्रकार का रंग जमाना चाह्या कि 
जिस आत्म-नि्णंय के अधिकार को पाश्चात्य साम्राज्यवादी राष्ट्र 


आत्म-निर्णय की 
आवाज 
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उन्हें नहीं दिला सके वही रूस की सोवियट सरकार स्वय॑ दे 
रही है ओर मगड़कर उसके लेने में सहायता भो पहुँचा रही 
है । बोल्शेवी प्रचारकों ने असन्तुष्ट एशियायी लोगों के मन में 
युरोपीय साम्राज्यवादियों के प्रति घृणा और श्रतिशोध का साब' 
: बहुत अधिक बढ़ा दिया है । उन राष्ट्रों की आकांक्षाएँ, माँगें, 
विदेशियों द्वारा किये गये अन्याय ओर अपमान ही उतके भड़- 
काने का खास विषय होता था । 
जारशाही का अन्त होते ही रूस की नीति बदल गई थी । 
उपतने ५ अप्रेल १९१७ को अपनी नई नीति निम्नलिखित रूप. 
में घोषित की-- 
“मजदूरों और सैनिकों की नई स्थापित की गई पंचायती 
सरकार घोषणा करती है कि स्वतंत्र रूस का विचार दूसरे देशों 
* पर अधिकार जमाने का नहीं है। उसका 
उद्देश सन्यबल से दूसरे देशों के किसी भी 
न्‍्त पर कब्जा करने का अथवा उन देशों की 
राष्ट्रीयता को दबाने का नहीं है । वह चाहता है कि सभी देशों को- 
स्वेभाग्य-निर्णय का अधिकार मिले ओर सी के आधार प्र 
संसार में स्थायी शांति स्थापित हो । पंचायती सरकार दूसरे 
देशों को लछूटकर उन्हें अपने अधिकार में लाकर अथवा 
अपमानित, कर अपनों शंक्ति दृढ़ नहीं करना चाहती ।” 
बोल्शेवी क्रान्ति के बाद १९१८ की जुलाई में रूसी साम्य- 
वादी पंचायती प्रजांतंत्र सरकार एक पग और आगे बढ़ी । उसने 
अपनी घोषणा में कहा कि सभी राष्ट्रों को आत्म-निर्णय का, 
अधिकार है | सोवियट सरकोर का उद्देश्‌ उपनित्रेशों को स्व॒तंत्र 
५३ 


रूस की नई सरकार 
की घोषणा 
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करना ओर साम्राज्यवाद के खिलाफ़ सभी औपनिबेशिक क्रान्तियों 
का साथ देना है । 
महायुद्ध के समय रूस के अधीनस्थ प्रदेशों में भी आत्म- 
निर्णय' के अधिकार के लिए आन्दोलन चल रहा था इसलिए 
रूस में क्रान्ति होते ही उनमें से कई स्वतंत्र हो 
गये | सध्य एशिया के तूरानी भी रूस के 
ही अधीन थे। जार के समय से ही उन 
लोगों में कई कारणों से असंतोप हो गया था और 
एक पेन-वूरानियन' आन्योलन चल रहा था। वूरानी 
अपना एक राज्य कायम करना चाहते थे। कितने लोगों का 
कथन है कि तुर्की के मुस्तफा कमाल पाशा भी इस तूरानी साम्रा- 
ज्य के पक्ष में हो गये थे । इस साम्राज्य के अन्तगंत तुर्की, ट्रांस- 
काकेशिया, ट्रांसकास्पियन, खीवा, घुखारा, तुर्किस्तान, फ़ारस 
का कुछ भाग और मेसोपोटामिया लाया जाने वाला था। इस 
साम्राज्य के पश्चिमी भाग के डिक्टेटर ([)ल्‍७ं०-) कमाल पाशा 
उत्तरी फ़ारस, मेसोपोहामिया ओर काकेरास के दजमलपाशा 
ओर मध्यएशिया के भागों के अनवरपाशा होने को थे- परन्तु 
दजमल पाशा की हत्या हो गई ओर अनवरपाशा तथा कमाल- 
पाशा में अनचन हो गई ) कमालपाशा ने वोल्शेबवी लोगों से 
सहायता ले अनाटोलिया से युनानियों को भगा दिया। तूरानी- 
साम्राज्य कायम करने के प्रयत्न में अकेले अनवरपाशा कार्य करते 
रहे परन्तु उन्हें सफलता नहीं मिली। अन्त में वे लड़ाई में ही मार 
डाले गये। उनके साथ-ही-साथ वूरानी साम्राज्य स्थापित करने . 
का अयत्न भी जाता रहा। रूसी लोगों को प्रचार करने की सुविधा 


रूस की एशियायी 
नीति 
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के लिए मध्यएशिया के खीचा, बुखारा आदि स्थानों की आव-+ 
. श्यकता थी, इसंलिए बे उन प्रदेशों को खतंत्र नहीं होने - देना 
चाहते थे । उन लोगों ने तूरानी लोगों से ते कर लिया कि तूरानी- 
संस्कृति, सभ्यता, धर्मं-प्रचार आदि मामलों में रूसी हस्तक्षेप 
नहीं करेंगे । आर्थिक मामलों के लिए यदि वे रूस के साथ मिल 
जाय तो दोनों की ही भलाई होगी । तूरानी लोगों ने रूस की 
बातें सान लीं ओर वे रूस के पंचायती श्रजातंत्र में शामिल हो 
गये । रूस के हाथ से क्रान्ति के समय जित्तने प्रदेश निकल गये 
थे इस समय उनमें से अधिकांश उसके देखल में फिर से आ 
गये । उसके घरेलू झगड़े भी शांत हो गये, तब उसने एशिया में 
अपना कार्य आरम्भ किया। यों तो १९१७ में क्रान्ति के वाद ही 
उंसकी एशियायी नीति निधोरित हो गई थी परन्तु इस समय 
से उसका काय अच्छी तरह से चलने लगा ) 

१०१९ में एशियायी राष्ट्रों के बहुत-से प्रतिनिधि रूस गये। 
अफ़ग़ानिस्तान का प्रतिनिधि सन्धि की शर्तों के विषय में चर्चा 
चलाने लगा। दजद्ञमलपाशा रूसी सरकार 
ओर तुर्की के साथ सममोते की वातें करने 
लगे । फारस के राष्ट्रीय नेता अपने देश से 
अंग्रेजों को निकाल देने के लिए रूस से सहायता मॉगने लगे । 
भारतवर्ष भी इस समय पीछे नहीं था | यहाँ के प्रेसिद्ध क्रांति- 
कारी वरकतुलला और एम. एन. राय भारत में क्रान्ति सफल 
बनाने के लिए रूसी सरकार की सहायता साँगने लगे । ये सभी 
लोग -साम्यवादी विचार के हैं या नहीं, इसंकी परवा नहीं की 
जाती थी | इन सभी एशियायी प्रतिनिधियों का रूसी सरकार 


रूस में एशियायी 
प्रतिनिधि 
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स्वागत करती थी | उस साल सोवियट सरकार के. आवश्यक 
कार्यों में एक यह काय सी था कि वह अपने और एशियायी राष्ट्रों 
के शत्र साम्राज्यवादी राष्ट्रों के खिलाफ़ भाव फैलाबे। एशिया अंग्रेज 
ओर फ्रांसीसी साम्राज्यवादियों द्वारा ही पिसा जाता था इसलिए 
इन्हीं दोनों के खिलाफ अधिक भाव फेलने लगा । रूस'का सबसे 
बड़ा शत्रु इंग्लैंड था। युरोप में इंग्लैंड से लड़ाई ठानकर रूस 
के विजयी होने की आशा नहीं थी इसलिए एशियायी राष्ट्रों को 
भंड़काकर उसने इंग्लैंड को हराने का प्रयत्न आरम्भ क़र दिया। 
१९१९ में रूस के परराष्ट्र सचिव की हेसियत से शिशेरिन ने जो 
रिपोर्ट रूस की सातवीं पंचायत के अवसर पर भेजी थी उससे 
यह बात और भी अधिक स्पष्ट हो जाती है। उस रिपोर्ट में 
लिखा था कि “हम लोगों ने उत्तरी और दक्षिणी चीन सरकार, 
मंगोल सरकार, फारस की सरकार ओर कोरिया के क्रान्तिकारी 
दल के पास अपना प्रत्यक्ष उद्देश ( आत्म-निर्णय के अधिकार 
की प्राप्ति के लिए उन्हें सहायता कर साम्राज्यवादियों से लड़ाना) 
लिख भेजा है | जार के समय में ओर उसी के सिलसिले में 
करेंस्की की सरकार के समय में जो सन्धियाँ की गई थीं वें ईद 
कर दी गईं ! हम लोगों ने तुर्की ओर दूसरे मुसलमान राष्ट्रों को 
लिख दिया है कि उनके खोये हुए स्वातंत्र्य की प्राप्ति के लिए युद्ध 
में हम लोग उन्तकी सहायता करेंगे ।? 
5००० एशियायी राष्ट्रों को मित्रराष्ट्रों 
सतन्त्रता-लाम 

/.  '' सकलता हुई। इस समय भारतवर्ष के लोगीं 
में जसा भाव - आया वसा १८५७ के बाद उनमें कभी नहीं 
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आया था। अंग्रेजी सरकार इस समय वहुत- ही. हेरान 
थी । अफ़ग़ानिस्तान के तत्कालीन अमीर हवीवुछाख्रँ अंग्रेजों 
के पक्ष में थे; उनकी इसी समय हत्या कर दी गई । कहाँ जाता 
है कि उनकी हत्या का मुख्य कारण उनका अंग्रजों के पक्ष में 
रहना: था । उनके स्थान पर अमानुछाखां, जिनके भीतर अंग्रेजों 
के ,खिलाफ़ कूट-कूट कर भाव भरा था, गद्दी पर बैठे | उन्होंने 
अंग्र जों को खुद रूस के साथ मिल जाने की धमकी दी | उसी 
समय उन्होंने देखा कि पंजाब में अंग्रेजों के खिलाफ़ बहुत 
अधिक भाव है इसलिए उपयुक्त समय आया जान उन्होंने 
जेहाद वोल दिया। उन्हें आशा थी कि असन्‍्तुष्ट भारतीय 
उनकी सहायता करेंगे। जिस समय अफ़ग़ानिस्तान अंग्रेजों से 
लड़ता रहेगा उसी समय भारतीय देश में क्रान्ति मचा कर 
अंग्रेजों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेंगे। परन्ठु ऐसा 
हुआ नहीं । अमानुल्‍ला खां को विजय की आशा पहले. से ही 
नहीं थी । उन्होंने थोड़े ही दिनों के बाद सन्धि की चची भी 
छेड़ दी । अंग्रेज भी उस समय सन्धि कर लेना चाहते थे । 
वे चाहते थे कि यदि अफ़गानिस्तान उनके हाथ से निकल जाय 
तो स्वतंत्र रहे, किसी दूसरी शक्ति के अधिकार में नहीं जाय, 
इसीलिए उन्होंने उसे स्वतंत्र हो जाने दिया। 
अफगानिस्तान के जेसी छोटी शक्ति खय॑ युद्ध छेड़े और 
हार जाने पर भी स्वतंत्रता प्राप्त करले: यह 
आश्रय की वात थी | इस विजय में रूस की 
ही चाल मुख्यतः काय कर - रही थी-। इस 
समय तक रूसी तुकिस्तान में रूसी प्रचारकों ने अपना अड्डा जमा 


४ / ७ 


रूस का नातक 
प्रभात 
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लिया था, उन्हीं लोगों के प्रचार का यह परिणाम था। इसी 
साल नवम्बर के महीने में मास्को में लेनिन ने अफगान मिशन का 
स्वागत किया और सोवियट सरकार का प्रतिनिधि -काइुल भेजा 
गया । इसी समय रूस के परराष्ट्र-विभाग ने अपनी रिपोर्ट में 
लिखा--'एशिया के चाहे जिस भाग पर हम लोग दृष्टि डालते 
हैं, चाहे वह फारस, चीन, तुर्की जो भरी हो, देखने में आता 
है कि अमेरिकन और युरोपीय पूंजीवाद के खिल्लाफ लड़ाई 
उत्तरोत्तर बढ़ती ही जाती है। इन देशों का अन्तिम लक्ष्य 
हम लोगों के उद्देश्यों पर ही पहुँचना है ।” ठीक इन्हीं बातों को 
अंग्रेजी सरकार ने भी महसूस किया और उसके रूस के साथ 
सममोता कर लेने का यह एक भारी कारण था। एशियायी 
नीति के कारण सोवियट सरकार का नेतिक बल बहुत अधिक 
बढ़ गया और इस कारण से उसकी शक्ति भी बहुत अधिक 
ढ़ गई । 

वोल्शेबी लोग जनता में बहुत अधिक भाव भरते थे। वे 
ये चाहते थे कि साम्राज्यवाद का चारों ओर से विरोध हो। 
१९१० में ही लेनिन ने सोवियट सरकार कीं 
की ओर से तुर्कों को लिखा था-- 

“संसार भर के मुसलमानों ! तुम लोग पूंजीपतियों के 
फशकरार वन रहे हो; जाग्रत द्वो जाओ | जारशाहदी के जमाने 
की वक्रदृष्टि रूस ने अब त्याग दी है । तुम्हें अब वह॒सताना 
नहीं चाहता । अब वह अंग्रेजों के अत्याचार से तुम्हें बचाने में 
सहायता करेगा। रूस अब तुम्हारे राजनेतिक था धार्मिक 
मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा | युद्ध के पहले तुम्हारी जो 


स्स कर प्र चार 
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राजकीय सीमा थी वह कायस रहेगी | तुम्हारा कोई सी प्रांठ 
छीना नहीं जायगा। कुस्तुनतुनिया, डार्डनिलीज और आर- 
सीनिया सच तुम्हारे ही अधिकार में रहेंगे । रूस के मुसलमान्तों 
को खराज्य दिया जायगा; इसके बदले में हम लोग तुम से एक 
ही चीज चाहते हैं--निरंकुश पूंजीपति जो तुम्हारे देश को 
लटना और दास बनाये रखना चाहते हैं उनसे लड़ते रहो ।? 

रूसी अपने प्रचारकों को उनके काय में सदा प्रोत्साहन 
दिया करते थे । वे उन्हें सममाते थे कि तुम बड़े ही महान कार्य 
के संपादनाथ भेजे जा रहे हो; खतंत्रता का मंडा खड़ा करने 
के लिए, दासों को गुलामी से छुड़ाने के लिए, म॒द्री भर अंग्रेजों 
के हाथ से वत्तीस करोड़ लोगो' को छुड़ाने के लिए भेजे जा 
रहे हो । उनसे वे कहते थे कि जहाँ-जहाँ प्रचारक जाये लोगो" 
के साथ मिल जाया करें | भारतवर्ष में भेजे जाने वाले प्रचा- 
रको' से उन्होंने कहा था-- 

'खतंत्रता-प्रेमी भारतीय लोगो' के साथ एक हो जाओ! 
अपनी वातो' और कार्यों से उन्तके क्रान्तिकारी भावों को 
बढ़ाओं । ऐसा प्रयत्न करो जिसमें रूस के क्रन्तिकारी और 
एशियायी लोगों का सम्बन्ध चिर॒स्थायी हो जाय । 

मित्रराष्ट्रों ने एशियायी लोगों के साथ बहुत बड़ी धोखे- 
बाजी का कार्य किया था इसलिए उन लोगों पर रूस का बहुत 
अधिक प्रभाव पड़ा । उनमें बहुत से आदमी साम्यवादी विचारों 
के न होते हुए भी केवल एशिया से साम्राज्यवादियों को निका- 
लने के लिए ही रूस के विचार से सहमत हो गये | उन लोगो' 
के लिए विदेशी, साम्राज्यवादी, अंग्रेज तथा फ्रांसीसी किसी 
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'शब्द में विभेद नहीं रहा | जार के समय की सन्धियों को दूर 
फेंक देने से रूम का और भी अधिक प्रभाव पड़ा । एशिया के 
सभी राष्ट्रीय विचार वाले रूस की ओर आक्ृष्ट हुए और . खतं- 
त्ता के युद्ध में उसे अपना सहायक ससममले लग गये । 

एक साल के वाद से वोल्शेविकों ने केवल विदेशी ही नहीं 
परन्तु सभी प्रकार के पूँजीपतियों के खिलाफ़ आन्दोलन करना 
आरम्भ किया । १९२० में उन्होंने तुर्की के निवासियो' के लिए 
जो घोषणा निकाली थी उसमें लिखा था 

काम करनेवाले मजदूर सभी स्थानों पर पूँजीपतियों से 

लष्ट रहे हैं | तुम्हारे यहाँ आये हुए पू जीपति देश के घनी वर्ग 
से मिलकर तुम्हारे यहाँ के मजदूरों को दास बना लेते हैं। 
वास्तव में, युरोप के ह्वी धनी तुर्की में भूख की बीमारी लाये 
हैं। वंधुओ ! आओ, हम सभी मजदूर मिल जायें। हम सब 
यदि अलग-अलग रहेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी । तुर्की के 
क्रान्तिकारी दल को बोल्शेवी दल में शामिल हो जाना चाहिए | 
थड इंटरनेशनल की जय ! अछा की जय !!” 

एशियायी लोगों के प्रति अपनी नीति जाहिर करने के 
लिए रूसी लोगों ने १९२० के सितम्बर में वाकू में एशियायी 
लोगों की एक कांग्रेस की | सेंतीस विभिन्न 
राष्ट्री के लगभग दो हज़ार प्रतिनिधि इस 
कांग्रेस में शामिल हुए थे | इस कांग्रेस का उद्देश केवल एशिया 
से साम्राज्यवादियों का आधिपत्य उठा देना ही नहीं, था वरन 
सास्यवाद के सिद्धान्तों को किस प्रकार कायौन्वित किया जाय, 
इस पर विचार करना भी था | यह कांग्रेस थड इंटरनेशनल 
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( मास्को ) ने बुलाई थी । लोगों को बुलाने के लिए उसने जो 
घोपणा प्रकाशित की थी उसी से उसके उद्देश्यों का पता चलता 
हैं । घोषणा निम्नलिखित शब्दों में थी-- 

“फारस के मज़दूर तथा किसानो ! अनेक शवताब्दियों से 
तेहराव की क़जर सरकार और प्रांतीय खाँ तुम्हें छठ रहे हैं । 
जुमीन जिस पर शरियत के अनुसार तुम सभी का समान 
अधिकार होना चाहिए, तेहरान की सरकार ने अपना ली 
है | वह जैसे चाहती है वैसे उस जमीन को काम में लाकर 
अपना लाभ कर लेती है | वह अपनी इच्छानुसार तुम्हारे 
ऊपर टेक्स लगाती है और जव उसने देख लिया कि बह खुद 
तुमसे और अधिक घन चूसने में असमथ है तो उससे तुम्हें 
पूजीपतियों' के हाथ वेंच देना निश्चित कर लिया | पूजीपतियों 
ने तुम्हें बीस लाख पौंड में खरीद लिया जिसमें वे फारस में 
सेना संगठित कर सके तथा तुम्हें पहले से भी ज्यादा दवा सके। 
फ़ारसी सेना द्वारा ही वे अंग्रेज पंजीपति तुमसे अधिक कर वसूल 
कराय॑ंगे ओर उसी में से थोड़ा भाग प्रान्तीय खान ( शासक ) 
ओर तेहरान सरकार को भी दे देंगे । तुम्हारे यहाँ के शासकों 
ने फारस की सभी तेल की खानें वेच दी हैं जिससे देश ओर 

| अधिक छुटता जा रहा है ।” 
अनातोलिया के किसानो ! अंग्रेज, फ्रांसीसी और इठा- 
लियन तुम्हारे दुस्तुनतुनिया पर तोप के वल से अधिकार किये 
बै& हैं | बन्होंने सुलतान को कैद कर लिया है और तुर्की के 
सभी ग्रांव आपस में वाँट लेना चाहते हैं.। वे लोग. सुलतान पर 
दबाव डालकर तुर्की का अथ-विभाग अंग्रेज.पजीपतियों के: हाथ 
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सौंप रहे हैं जिसमें वे अच्छी तरह लूट मचा सके | तुम लगा- 
तार छः साल की लड़ाई से तबाह हो गये हो; अंग्रेज पूंजीपति 
तुम्हें और भी तबाह कर रहे हैं | हेराकली की कोयले की 
खानों पर, तुम्हारे वन्द्रगाहों पर उनका अधिकार हो गया है । 
साम्राज्यवादी अपनी सेना भेजकर तुम्हारी खेती नष्ट कर रहे हैं।”” 

“आर्मीनिया के मजदूर तथा किसानो ! कई वर्ष पहले से 
तुम अंग्रेज़ी पूँजी के शिकार बन गये हो। अंग्रेज़ी और फ्रांसीसी 
पूँजीपति तुम्हारे साथ तुर्कों का हमेशा झगड़ा लगाये रखते है 
जिसमें लाभ का अधिकांश भाग वे खर्य॑ उठा ले जाय॑ । 
पूं जीपति ही तुम्हारे सभी प्रकार के कष्टों के कारण हैं ।” 

सीरिया और अरब के किसानो ! अंग्रेज ओर फ्रांसी- 
सियों ने तुम्हें तुर्की राज्य से स्वतंत्र कर देने की आशा दिलाई 
थी परल्तु तुर्की के कब्जे से निकालकर उन्होंने तुम्हें अपने 
कब्जे में रख लिया है। भेद इतना ही हुआ कि पहले की अपेक्षा 
तुम अधिक मजबूत शक्ति की अधीनता में आ गये ओर दिन 
प्रतिदिन अधिक छूटे जाने लगे ।” ४ 

“तुम सभी देशों के लोग अपनी हालत से वाकिफ़ हो | 
फारस के लोग तेहरान सरकार के खिलाफ़ उठ खड़े हुए हैं। 
मेसोपोटामिया -में अंग्रेज्जी सेना के खिलाफ़ विद्रोह मच गया है । 
अनाटोलिया के लोग विदेशियों को निकालने के लिए कमाल- 
पाशा के साथ हो गये हैं । यह भी सुना जाता है कि उपयेक्त 
देशों के मजदूरों ने अपना अलग संगठन कर लिया है. जिसमें 
बड़े-बड़े पाशा यदि मित्ररा्टरों से सन्धि करने का विचार करें 
तो वे किसान संगठित रूप में विरोध कर सकें | तुम सभी लोग 
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जानते हो कि मित्रराष्ट्र तुम्हें स्वतंत्रता नहीं दे सकते | तुम्हारे 
यहाँ के सभी लोग इस समय सहायता के लिए रूसी मजदूर और 
किसान सरकार के पास पहुँचे हैं ।” 

“एशिया के मजदूर और किसानो | यदि तुम लोग संगठित 
होकर रूस के साथ मिल जाओ तो निश्चय ही अंग्रेज, फारसी 
ओर अमेरिकन पूँजीपतियों को निकाल भगा सकोगे । इसके बाद 
8म अपने देश के पूँजीपतियों से समझ लोगे। जब तुम्हारे 
अधिकार तुम्हारे द्वी हाथों में आ जायँगे तव तुम समझ सकोंगे 
कि भूमि से सुख कैसे प्राप्त किया जाता है। इन सभी सासलों 
पर हम लोग वाकू में विचार करना चाहते हैं । तुम सभी दासता 
के बन्धन से छूटने के लिए, सभी मनुष्यों के साई-भाई का 
सम्बन्ध स्थापित करने के लिए और समानता का अधिकार 
प्राप्त करने के लिए बहां इकट्ठे होना ? 

इसी प्रकार का निमंत्रण एशिया के लगभग सभी राष्ट्रों को 
दिया गया था। चीन, भारत, फ़ारस आदि सभी एशियायी 
राष्ट्रों के प्रतिनिधि इस कांग्रेस में शामिल हुए थे। इस कांग्रेस 
के सभापति थर्ड इंटरनेशनल की कार्यकारिणी के ससापति 
जिनोविफ थे | 

सभापति ने अपने भाषण में लोगों को समझाया कि 'सज- 
दूर ओर किसानों की ही संख्या संसार में अधिक है इसलिए 
पूँजी और श्रम के संघ का निपटारा वे ही 
लोग कर सकते हैं। रूस सभी एशियायी 
राष्ट्रों को पहले भी विश्वास दिला चुका है ओर इस समय भी 
विश्वास दिलाता है कि सभी श्रसी स्वतंत्र कर दिये जायेंगे। 


ऋष्यतक्तु का माषरु 
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एशिया के श्रमी लोगों में शिक्षा, सफाई कुछ भी नहीं है ।इन 
सभी बुराइयों के जिम्मेवार पूं जीपति हैं। रूस में भी उनका 
आतंक था । रूस ते उनसे छुटकारा पा लिया है। और चीन, 
भारत, तुर्की, फ़ारस, आरमीनिया भी प्राप्त कर सकते हैं । सभी 
एशियायी देशों में पंचायती राज्य का प्रसार होना चाहिए । जो 
लोग हम लोगों के विचारों से सहमत. नहीं हैं उन्तकी बातों पर 
भी हम ध्यान देते हैं। सोवियट सरकार कमालपाशा को सहा- 
यता देती है फिर भी वह जानती है कि कमालपाशा साम्यवाद 
के पक्ष-पाती नहीं हैं ।! सभापति ने लोगों को समम्काया कि 
और राष्ट्रों को कमालपाशा का अनुकरण नहीं करना चाहिए । 
अब सुलतानों का समय पूरा हो गया; इसलिए उन्हें हटा देना 
चाहिए | धनी लोगों का राज्य उठा देना चाहिए। रूस के लोगों 
का भी जार पर विश्वास था परन्तु वह उठ गया। उसी प्रकार 
सभी एशियायी राष्ट्रों से सुलतान, राजी वा घनीवर्ग का राज्य 
उठ जाना चाहिए। अंग्रेज़ी घरकार के खिलाफ जो कोई भी 
क्रान्तिकारी आन्दोलन होगा रूस उसकी सहायता करेगा। 
अंग्रेज पूँजीपति ही हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं, उन्हें भगाने में 
हमें अपनी सारी शक्ति लगा देना चाहिए | देश के धनीषग के 
ख़िलाफ़ भी घृणा और शत्रुता का भाव रहना ही चाहिए | ऐसा 
नहीं होना चाहिए कि अंग्रेज पँजीपति उनका स्थान ले लें। 
राज्य सभी जगह मजदूरों का ही होना चाहिए | 

एशियायी राष्ट्रों में पूँजीपति तथा धनीबग का रूसी 
सिद्धान्तों का विरोध करना स्वाभाविक ही था । विदेशी लोगों ने 
भी भरपूर प्रयत्न किया कि वोल्शेवी लोगों का असर. उनकी जनता 
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पंर न पड़ने पावे परन्तुं युवा विद्यार्थी और संजदूरों को वे किसी 
भी प्रकार उस हवा से अलग नहीं कर सके । डन लोगों पर 
रूस का खूब असर पड़ा । तभी वे उसे स्वतंत्रता प्रदान करने 
वाला सममने लगे। 

अनेक चातों में समानता रहते हुए भी रूस और एशियायी 
राष्ट्रों में बहुत सेद है, जिससे साम्यवाद का यहाँ पर प्रचार होना 
कठिन है | चीन के विपय में लेनिन ने ठीक 
'यही वात कही थीं। साम्यवाद का प्रभाव 
चीन में विद्यार्थियों के ऊपर चहुत अधिक 
पड़ा है । अभीतक लोगों का खयाल था कि कला-कोशुल की 
ब्रद्धि के लिए उसका व्यक्तिगत पूंजीवाद की अवस्था पार करना 
आधवश्यक है परन्तु रूसी लोगों के प्रचार से वे विद्यार्थी सममने 
लगे हैं. कि .कला-कौशल की उन्नति व्यक्तिगत पूँजीवाद की 
अवस्था पार किये बिना भी हो सकती है। आगे चलकर रूस को 
जई आर्थिक नीति! अपनाते देखकर लोगों का विचार कुछ ढोला 
हुआ । एशिया में साम्यवाद के सिद्धान्त नहीं चल सकने के ओर 
भी कई कारण हैं । साम्यंवाद के लिए एक केन्द्रीसूत सज- 
ब्रूत राजसत्ता चाहिए | एशिया के अधिकांश राष्ट्र बहुत कम- 
जोर और बिखंरे हुए हैं । साथ ही यहाँ पर व्यक्तियों की स्वतंत्रा 
पर अधिक जोर दिया जाता है; साम्यवाद के लिए सरंकारी 
शक्ति बहुत, प्रबल रहनी चाहिए। व्यक्ति व्यापार करें यह साम्य- 
बाद नहीं चाहता परन्तु एशिया में व्येक्ति:ही अधिक व्यापार 
किया करते हैं| एशिया के धनी भी और देशों के घनियों जैसे 
नहीं हैं । लेनिन ने भी कहां है कि जहाँ पर धनी लोगों की संख्या 


सपफ्यवाद के प्रचार 
में कठिनाइयाँ 
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बहुत ही कम है, इने-गिने आदमी धनी हें,वहाँ पर उन्हें. लूट लेने 
से जनता का बिशेष लाभ नहीं होगा । इसके अलावा साम्यवाद 
के प्रचार के लिए शिल्प्रधान देश होना चाहिए क्योंकि उसीसे 
सम्पत्ति अधिक होगी और वह लोगों में बाँठी जायगी तो अधिक 
आदमी सुख से रह सकेंगे | सज़दूरों का सारा समय अपनी 
रोजी चलाने में ही व्यतीव नहीं होगा, उन्हें भी छुट्टी मिला 
करेगी। जहांपर इमे-गिने आदमियों के पास घन है और 
जीविका उपाजन के अलावा समय बच जाता. है वहाँ पंर 
साम्यवाद के प्रचार होने से उन्हें भी छुट्टी नहीं:रहेगी। यह 
उचित नहीं होगा । इन कारणों से एशिया में साम्यवाद , का 
प्रचार होना कठिन है । 
हम लोगों को यहां पर साम्यवाद के इस पहल पर विशेष 
ध्यान नहीं देना है । यह रूसी लोगों का दूर का उद्देश है । 
एशिया में साम्यवाद का प्रचार करना आगे की वात है। 
पहली बात एशिया को युरोपियन और अमेरिकन पूँजीवाद से 
बचाने की है । रूस की आन्तरिक इच्छा एशिया से साम्राज्य- 
वादियों की, खासकर अंग्रेज़ों को, निकाल देने की है। इसके 
लिए उसने क्रांति के बाद से ही प्रयत्न आरम्भ कर दिया ! उसे 
अपने काय में वहुत-कुछ सफलता मिली है। रूसियों के प्रचार 
से अंग्रेजों की बहुत हानि हुई है । 
कल लोगों का विचार है कि सोवियट सर- 
में अविश्वात. भी साम्राज्यवादी है। वह भी जारशाही 
के समय की नीति अपनाती है। भेद केवल 
इतना है कि जारशाही के समय की अपेक्षा इस. समय के 
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लोग अधिक शक्तिशाली और चालाक हैं । अमेरिकन 
साम्राज्यवादी जिस प्रकार से अपने को भनुष्यमातन्न का दोस्त 
ओर पिछड़े हुओं को आगे बढ़ानेवाला बतलाते हैं उसी प्रकार 
से रूसी भी कहते हैं। अमेरिकन साम्राज्यवादी मनुष्यों की 
सहायता की ओट में उनका खून इस श्रकार से चूसते हैं कि 
चूसे जानेवाले आदमी को पता भी नहीं चलता । उसी अकार 
से सोवियट सरकार भी एशियायी राष्ट्रों को सहायता की आशा 
दिलाकर उनपर दखल जमाती है। सोवियट सरकार के पूर्वी 
एशिया के कार्यों से इस विचार के लोग इन भांवों की पुष्टि 
करते हैं। जारशाही के समय में भी रूसी सरकार का एक 
लक्ष्य यह था कि वह चीन सागर में एक ऐसे वन्द्रगाह पर 
दखल करे जहाँ वरफ न जमती हो; वह चीन के व्यापार पर 
भी अपना आधिपत्य जमाना चाहती थी । १९२१ से सोविय<- 
सरकार ने भी संगोलिया में अपना पांव फेलाना शुरू किया। 
पहले उसने वहाँ के 'जीबित बुद्ध! (राजा, जिसे लोग जीवितबुद्ध 
मानते थे । ) के नामसात्र के अधिकार में “जनता की क्राति- 
कारी सरकार स्थापित की। कुछ ही दिनों बाद वहाँ पर 
सोवियटसरकार का प्रतिनिधि रहने लगा जिसके अधिकार में 
वहाँके सभी विभाग आगये । १९२४ में जीवित बुद्ध के मरने 
पर उनके उत्तराधिकारी का चुनाव नहीं हुआ। १५९२५ में 
मंगोलिया में सोवियट प्रजातन्त्र स्थापित होगया और उसने रूस 
के साथ अपना सम्बन्ध जोड़ लिया। अब केवल सोवियट 
थूनियन में उसका शामिल होना वाक़ी रह गया। मंगोलियन 
सेना-.को सोवियट सैनिक ही शिक्षा देने लगे। चिदेशी लोगों 
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की पूँजी वहाँ लगी थी; बह निकाल दी गई ओर देश को 
आशिक विभाग सोवियट सरकार के हाथ में आ गया। १५२४ 
३० में चीनी-खसी सन्धि हुई थी उसमें बाहरी संगोलिया चीनी 
प्रजातन्‍्त्र के अधीन समझा गया । फिर भी बह प्राय: रूसी 
लोगों के ही कब्जे में है। वे ही वहाँ पर रेल आदि बनवाने का 
प्रबन्ध कर रहे हैं। रूसी लोगों ने युरियनहाई पर क़ब्जा कर- 
लिया और चीनी तुर्किस्तान में सी उन्तका प्रचार बहुत जोरों 
से चल रहा है । 

मंचूरिया में सोवियट-सरकार ने एक दूसरों ही नीतिसे 
काम लिया । वहां के तीन प्रान्तों में चांग-सो-लिन के व्यक्तिगत 
तथा जापानी लोगों के प्रभाव के कारण . 
साम्यवाद्‌ का राजनेतिक भाग अपना पाँव 
नहीं जमा सका । १९१७ के आखिर में सोवियट सरकार ने 
जारशाही के समय की प्राप्त की हुई सभी सुविधाएँ छोड़ दी थीं | 
इसका मतलच रेल-सम्बन्धी सुविधाओं को भी छोड़ देना था। 
परन्तु १५२४ में चीन के साथ जो सन्धि हुई उसमें निश्चित 
हुआ कि रेल केवेल व्यवसायी कार्यों के लिए रहेगी; उसके 
द्वारा वहांपर अधिकार जमाने की कोशिश नहीं की जायगी | 
इस सन्धि के बाद से रेलें रूसी लोगों के अधिकार में फिर से: 
आगई और जारशाही के सम्रय निन्नानवे वर्ष का जो पढ्टा 
लिखवाया गया था वह भो जारी रहा | उसमें अभी छियासठ 
वर्ष बाक़ी थे । सोवियटसरकार ने किसी न किसी प्रकार से 
क्रान्ति के समय हाथ से निकली हुई भूमि पर फिर से अधि 
कार जमा लिया | मंचूरिया पर कब्जा कर लेने से पेकिंग की 


मेचूरिया में--- 
"५ 
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'सरकार पर भी अपना प्रभुव जमाना सोवियट सरकार के 
लिए सहल हो गया | जापान को इससे बहुत अधिक हांनि 
होने की सम्भावना थीं। रूस ओर जापान के सिद्धान्तों में 
आक़राश-पाताल का अन्तर था । रूस के मंचूरिया पर उस प्रकार 
के अधिकार हो जाने से जापान को घाटा था; चीन की खान 
तथा अन्य जापानी व्यवसायों में मजदूरों के वीच रूसी लोगों 
के असंतोष फेलाने से जापान को घाटा हो रहा था, फिर भी 
जापान ने खुद २० जनवरी १९२० को रूस के साथ सन्धि 
कर ली | इस सन्धि के कारण रूस के आगे बढ़ने में कोई भी 
बाधा नहीं पहुँचती थी। इसी के अनुसार पूर्वी साइवेरिया में 
व्यवसाय करने के लिए ३००००००० येन ( जापानी सिक्धा ) 
से एक जापानी कम्पनी खोली गई । कंपनी ने अपने विधान- 
पत्र में साफ-साफ लिखा है कि उसका उद्देश जापान ओऔन रूस 
में मंल बढ़ाना है।इस कंपनी में सोवियट सरकार ने भी 
भाग लिया। जापान से ९०००० मजदूर वहां की 
खानों और खेतों में काम करने के लिए भेजे जाने वाले थे । 
जापान और रूस में बहुत अधिक विरोध रहते हुए भी क्‍या 
कारण है कि थे दोनों राट्र आपस में मेल करने के लिए आगे 
बढ़ रहे हैं? इस मेल के कारण रूस-जापान युद्ध के पहले रूस 
का चीन में जितना प्रभाव था उतना फिर से होता जा रहा है । 
इनके मिलने का एक ही कारण है, अंग्रेजों को एशिया से 
निकाल देना | इसी उद्द श की पूर्ति के लिए दोनों राष्ट्र मिले 
हुए हैं| अंग्रेजों के चले जाने पर रूसियों का ही साम्राज्य सब 
से शक्तिशाली हो ज्ञायगा । इसीलिए रूसी, श्रयत्न कर रहे हैं 
१४ 
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और यही उनका गुप्त - ध्येय है।” इस प्रकार का तके प्रायः वे 
ज्लोग करते हैं. जो रूस को साम्राज्यवादी बतलाना चाहते हैं.। 
रूस को सातप्राज्यवादी बतलानेवालों की बातें मान ली जाये 
और कुछ देर के लिए यह भी अनुमान कर लिया जाय.कि 
रूस अपने उद्द श्यों में सफल हो गया, तो उस समय की.अवस्था 
कैसी रहेगी ? कम से कम वत॑मान अवस्था की अपेक्षा .वह 
अवस्था अवश्य ही अधिक अच्छी रहेगी क्‍योंकि रूस के पास 
इतनी राक्षसी शक्ति नहीं है कि वह इंग्लेंड, अमेरिका वा जापान 
की तरह आतंक फेला सके | रूसी लोगों की एशियायी लोगों 
के साथ बहुत-कुछ समानता है ओर इससे अनुमान किया जा 
सकता है कि वे एशियायी लोगों के साथ समानता का व्यवहार 
करेंगे । रूस के शक्तिशाली होने पर एशियायी राष्ट्रों का इस- 
प्रकार का संगठन रहेगा कि वे अपनी रक्षा विदेशी लोगों से 
भलीभांति कर सकेंगे । आक्रमण करके दूसरों को तहस-नहस 
कर देता एशियावासियों का उद्देश कभी नहीं रहा है । थे उतने 
शक्तिशाली रहेंगे भी नहीं कि दूसरों पर आक्रमण कर सकें । 
हाँ, अपनी रक्षा वे भलीभांति कर सकेंगे। इससे शान्ति रहेगी ओर 
मनुष्यमात्र की भलाई होगी । 
रूस के इतने अधिक शक्तिशाली हो जाने की संभावनां भी 
अभी नहीं दिखलाई देती। साम्राज्यवादियों का अभी बहुत 
दबदवा है । साम्राज्यवादियों में भी सबसे अधिक शक्तिशाली 
अमेरिका वन रहा है । जबसे उसने शांतिमय साम्राज्यवाद की 
नीति अपनाई है सारे एशिया में उसकी ही दुन्दुसि बज रही है। 
यदि उसकी विजय हो गई तो एशिया उसी के अधीन. हो 
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जायगा । बैसी अवस्था में साम्यवादियों को कीई पद नहीं दिया 
जायगा। विदेशी चीन-जैसे देशों में कोई मजबूत राजशक्ति क्लास 
नहीं होने देंगे । वे एशिया को कभी इस योग्य नहीं होने देना 
चाहेंगे कि वह आर्थिक रूप से खतंत्र रह सके; रेल आदि बनाने 
की कलाओं में वे उसे सदा ही अनभिज्ञ रखना चाहेंगे। वे 
बाहरी शक्तियों का प्रभुत्व पू्णंझप से दूर करना चाहेंगे। इन 
कारणों से एशियायी राष्ट्र शक्तिशाली नहीं हो पायँगे । साथ ही 
आपस में और बाहरी शक्तियों से जेसी लड़ाई अभी चल रही 
है चलती रहेगी । उससे न तो शान्ति स्थापित होगी और न 
मनुष्यमात्र की भलाई ही होगी । 
परन्तु इसकी सम्भावना नहीं है । एशियायी राष्ट्र जाग्रत हो 
चुके हैं। उनकी लड़ाई युरोपीय देशों से चल रही है । रूस ही 
3.» « पिछड़े हुए एशियायी लोगों का नेता बन रहां 
सम्भावना निर्मूल हैं है को सोम क 
«४, है। और लोगों को साम्राज्यवाद के साथ 
लड़ाई करने के लिए आगे बढ़ा रहा है | इस लड़ांई में काक्नी सफ- 
लंता भी हुई है ओर आगे होने की सम्भावना भी है । एशियाग्री 
राष्ट्र कम से कम इतने जाग्नत अवश्य हो गये हैं कि एक सखाम्रा- 
ज्यवादी राष्ट्र से अपना छुटकारा करके दूसरे साम्राज्यवादी 
राष्ट्र की अधीनतां नहीं खीकार करेंगे । रूस के विषय से यदि 
उन्हें यही सम्भावना रहेगी कि वह गुलाम बनाना चाहता है तो 
उससे भी लड़ाई छेड़ देंगे । इस बात की जिन राष्ट्रों को आशंका 
होने लगीं है वे काफ़ी सचेत हो गये हैं। अभी वे यही चाहते 
हैं कि वर्तमान साम्राज्यवादियों, खास कर अंग्रेजों, को भगाने 
में रूंसियों से जितनी सहायता ली जाः सके ले ली जाय) 
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साम्यवाद के विरोधी राष्ट्र यदि एशिया में हैं तो खासकर! वे ही 
हैं ज़िन्होंने अंग्रेजी साम्राज्यवाद से अपना पीछा छुड़ा लिया 
है । अभी जिन लोगों को सफलता प्राप्त नहीं हुई है वे साम्यवाद्‌ 
के कट्टर अनुमोदक हैं । तुर्की अथवा चीन ने -जबतक अपने 
यहाँ से साम्राज्यवादियों के पअ्भुत्त को निकाल नहीं. फेंका था 
तबतक उन्होंने रूस से काफी सहायता ली थी। भारतवप के 
लोग साम्यवाद के पोषक हो रहे हैं क्‍योंकि उनके ऊपर, अंग्रेजों 
का अधिकार है । जबतक वे उनके अधिकार से. नहीं निकल 
जाते साम्यवाद के विरोधी नहीं हो सकते । 
रूस पर एशियायी राष्ट्रों के इतना अधिक विश्वास जम 
जाने का कारण यह था कि रूस केवल बाते. ही नहीं 
बनाता था। उसने “आत्म-निर्णय/ की धूम 
मचाई थी तो अपने अन्तर्गत लोगों को 
उसका अधिकार भी दिया। उसका" इस 
प्रकार का काय सुचारु रूप से १९२१ से आरभम्भ हुआ। 
इसी साल उसने एशियायी राष्ट्रों के साथ मित्रता की. सन्धि कर 
ली । फ़ारस के साथ उसने २६ फ़रवरी १९२१ को जो- सन्धि 
की थी उसका सारांश निम्नलिखित है :-- ह 
१. जार के समय जितनी संधियाँ हुईं थीं वे रद कर 
दी जाती हैं । जी 2 
२. फ़ारस के सम्बन्ध में जारशाही के. समयः तीसरी 
शक्तियों के साथ जो सममोते हुए थे वे!रद्द कर 
दियें जाते हैं । | 
४. जारशाही के समय के संभी कज़ रद कर दियेःजाते हैं १ 


रूछत जबान-वीर 
नहीं हैं 
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४. फारस के भीतरी मामलों में किसी प्रकार का 
हस्तक्षेप रूसी सरकार नहीं करेगी; सिवा--. 

५, उस हालत के जब कोई तीसरी शक्ति रूस पर 
आक्रमण करने के लिए आधार फारस को वनावे 
बेसी हालत में सोवियट सेना उस्त ख़तरे को रोकने 
के लिए जा सकेगी | 

६, व्यापारिक सम्बन्ध जारी हो जायेंगे। 

१९२० के अग्रेल में जब अंगोरा में तुर्की की महान राष्ट्रीय 
मजलिस की सरकार! स्थापित हुई तो रूसी परराफ्ट्र-सचिव 
शिशेरिन ने उस सरकार के पास वधाई का 
संदेश भेजा और अपने साथ राजनेतिक 
सम्बन्ध जोड़ने के लिए लिखा | १६ मार्च १९२१ को रूस और 
तुर्की का समझोता हुआ । वह इस प्रकार था:-- 

“हसी साम्यवादी सोवियट प्रजातंत्र-संध तथा तुर्की की 
राष्ट्रीय महासभा ( ग्रेट नेशनल असेम्वली ) का राष्ट्रों के आपस 
में भाईचारे के वबतोब ओर लोगों के आत्मनिणय के अधि- 
कार पर विश्वास है; वे दोनों साम्राज्यवाद के खिलाफ़ लड़ाई 
अपनी एकता मानते हैं | वे आपस में यह भी सममते हें कि 
उनमें से एक देश का खतरा दूसरे देश का खतरा है इसलिए 
उन दोनों की प्रवल इच्छा है कि आपस में दोस्ती क्रायम करने 
के लिए और एक दूसरे के लाभ के लिए मित्रता की सन्धि 
स्थापित हो । इसी भाव से प्रेरित होकर दोस्ती और भाईचारे 
की सन्धि की गई [! , 

रूस ने अफ़ग़ानिस्तान से भी २८ फरवरी १९२१ को मित्रता 


रूस-तुर्की सन्धि 


एशिया की क्रान्ति ] २१४ 


की सन्धि-कर ली | 

१९१९ में सोवियट सेना ने कोलचक का.पीछा किया और 
युराल पहाड़ पार किया । उस समय सोवियट-सरकार द्वारा सभी 
एशियायी देशों के नाम घोषणा की गई कि रूसी सेना सब को 
परतंत्रता से मुक्त करने के लिए भेजी गई है। चीन से उसी 
समय कहा गया कि बॉक्सर-ऋण रद कर. दिया गया ओर 
दूसरी सुविधाओं का भी उपयोग नहीं किया जायगा 4 सितम्बर 
१९२२ में एक दूसरी घोषणा--द्वारा जारशाही के समय की सभी 
सन्धियाँ रह कर दी गई और कहा गया कि चीन-सरकार से 
जार ने जो प्रदेश छीन लिये थे वे बिना किसी प्रकार का बदला 
लिये द्वी लौटा दिये जायँगे। 

चीनी सरकार इससे कुछ भी विचलित नहीं हुईं परन्तु चीनी 
जनता पर इसका गहरा असर पड़ा। ३१ माच १९२४ को रूसी- 
चीनी सन्धि की गई थी | इस सन्धि के अनुसार मंगोलिया 
स्व॒तंत्र समझा गया और उपयुक्त घोषणा की बातें लिख ली 
गई । चीन अभी तक दूसरी श्रेणी का राष्ट्र समक्ा जाता , था | 
अभी तक दूसरे देशों के मंत्री वा दूत ही वहां रहते थे। इस 
समय सोवियट-सरकार ने काराखां को अपना प्रतिनिधि वनाकर 
भेजा जिससे मालूम हो कि चीन अब फ्रांस, इंग्लेंड आदि की 
श्रेणी का देश हो गया है । 

इस समय की सन्धियों में इसका भी जउ्लेख है कि रूस 
अपने को एशियायी राष्ट्र मानता है और उसने इस वात पर 
विशेष जोर दिया है कि रूस साम्राज्यवाद का शत्रु है और यह 
कि साम्राज्यवाद की लड़ाई में सारा, एशिया एक होकर लड़े । 
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रूस और एशिया के सभी राष्ट्र साम्राज्यवाद के शत्रु हैं इसलिए 
सब में परस्पर मित्रता स्थापित हो जानी चाहिए। 

रूस ने पिछड़े नामधारी राष्ट्रों के साथ अच्छा 
व्यवहार करके दिखला दिया, इससे उसका नेतिक “बल बढ़" 
गया | यहाँ पर आपस में साम्राज्यवादियों की तरह वॉंटवारा 
करने की बात नहीं थी । रूस की इस चाल ने अंग्रेज़ों का सारा 
खेल बिगाड़ दिया | अंग्रेज अब रूसियों की तुलना में नीचे 
दिखने लगे । | 

सोवियट सरकार ने साम्राज्यवाद को दूसरा" धक्का १९२६ 
में दिया । इस समय रूसी सरकार ने एशियायी राष्ट्रों के साथ 
दूसरी सन्धि करली । अफ़ग़ानिस्तान के साथ 
३१ अगस्त १९२६ को निम्नलिखित सन्धि 
हुईं-- 

१. यदि दूसरी शक्ति के साथ किसी एक की लड़ाई छिड़ 
जाय तो दूसरा' देश तटस्थ रहे । - 

२. एक-दूसरे पर न तो चढ़ाई करेंगे और न दूसरे-देशों के 
साथ चढ़ाई करने का सममोता ही करेंगे । 

३. एक देश दूसरे देश के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा 
और किसी एक के शन्नु को अपने देश में आश्रय भी 
नहीं देगा । 

४. यह सन्धि तीन वर्ष के लिए रहेगी । 

सोवियट युनियन और तुक्ी प्रजातंत्र में १७ साचे १९२५ 
को अफ़ग़ानिस्तान की सन्धि के ही समान सन्धि हो गई थी। 
कुछ ही दिनों बाद दोनों देशों में व्यापारिक सन्धि सी हो गई 


साम्राज्यवाद के 
दूसरा चका 
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जिसके सिलसले में रूसी कौमिस्सर ( रूसी मंत्रि-सण्डल ) -के 
सभापति ने कहा था: 
पश्चिमी एशिया के राष्ट्रों में सबप्रधान तुर्की से १९२१ की 
सन्धि, १९२५ की तटस्थता की सन्धि और १९२७ की व्यापा- 
रिक सन्धि हो जाने पर मित्रता बढ़ाने के लिए ओर कुछ भी 
बच नहीं जाता है । हम दोनों राष्ट्रों में भविष्य में आधिक 
सम्बन्ध ओर भी दृढ़ हो तो दोनों को ही अधिक लाभ होगा । 
ये सन्धियाँ बहुत उपयुक्त हैं ।? 
जब से रूस एशियायी राष्ट्रों की ओर झुका अंग्रेजों को 
मजबूर होकर अपनी पर-राष्ट्रनीति बदलनी पड़ी। आरस्म में 
अंग्रेजों को यह विश्वास नहीं था कि सोवि- 
यट सरकार रूस में स्थापित हो सकती है 
इसीलिए वे रूस से सम्बन्ध-विच्छेद किये 
रहे; परन्तु आगे चल कर उनका अनुमान श्रान्तिमूलक सिद्ध 
आ | सोवियट सरकार पू्णरूप से रूस में विजयी हुईं और 
णशिया में अंग्रेजों के खिलाफ भाव फैलाने लगी। इससे अंग्र जों 
की इज्जत में बद्दा लगता था | अन्त में मजबूर होकर उन्होंने 
१९२१ के माच में रूस से व्यापारिक सन्धि करली। सन्धि 
में और शर्तों के साथ एक शर्त यह भी थी कि रूस एशिया 
में अंग्र जी साम्राज्य के हितों के विरुद्ध प्रचार न करे । 
फिर भी रूस का प्रचार कम नहीं हुआ । १९२१ के 
सितम्बर में ही ला कजन ने शिशेरिन को लिखा कि 'सन्धि ८ 
भंग की गई है; भारतवर्ष और अफ़गानिस्तान में अंग्रेजी सर- 
कार के खिलाफ प्रचार का काय जारी है ।? रूस ने जो कार्य 


रूस ओर जापान 
की व्यापारिक सन्चि 
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प्रत्यक्ष करके दिखला दिया था उसका फेलते रहना स्वाभाविक 
ही था । अंग्रेजों ने कितना भी प्रयत्न किया परन्तु वह रोका 
नहीं जा सका | 
१९२६ में रूस ने एशियायी राष्ट्रों के साथ तठस्थता और 
एक दूसरे पर चढ़ाई न करने की सन्धि करली तब अंग्रेज और 
भी अधिक वेचेन हए। थे रूस से इतने चिढ् 
गये कि इंग्लैंड में कोयले की हड़ताल के समय 
मजदूरों के पास रूस के व्यवसायी संघों ने सहायता के लिए 
रुपये -भेजे तो अंग्रेजी सरकार ने उसे अपराध सममभका | 
इसी समय चीन में ऋरान्तिकारी राष्ट्रीय दुल की विजय हुई । 
राष्ट्रीय सरकार सोवियटसरकार से सहालुभूति रखती थी और 
अंग्रेज़ी सरकार के प्रति उसके अच्छे भाव नहीं थे | ऐसा होना 
खाभाविक ही था क्योंकि जितने अन्यायपूण काय चीन के 
साथ हुए थे उन्हें सोवियट सरकार ने रह कर दिया था परन्तु 
अंग्रेज़ी सरकार ने नहीं किया था । चीन के अपने प्रति अच्छे 
भाव नहीं रहने का कारण अंग्रेज़ों ने बोस्शेवी लोगों का प्रचार 
समझा । इससे अंग्रेज और भी अधिक जलते थे | अंप्रेज्ञ और 
रूसी सरकार का सनमुटाव दिन-दिन बढ़ता ही गया। ऐसा 
सममभा जाने लगा कि दोनों सरकारों का सम्बन्ध अधिक दिनों 
तक नहीं टिक सकेगा । 
हुआ भी ऐसा ही । १९२७ में लन्दन के रूसी व्यापारिक 
.. दूतावास की ख्ानातलाशी लीं गई। अंग्रेज़ों 
सम्बन्ध-विच्छेद ने 
खानातलाशी का घहाना यह बतलाया था 


कि वहाँ पर युद्ध-विभाग के कुछ आवश्यक कागज . छिपाकर 


विरोध बढ़ता गया 
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रखे गये हैं परन्तु वहाँ पर वैसे काग़्ज़ों का . नामोनिशान भी 
नहीं मिला । रूसी सरकार ने इस विषय में अंग्रेज़ी सरकार से 
शिक्रायत की कि सन्धि की शर्तें भंग की गई हैं। ऐसी हालत 
में दो ही बातें हो सकती थीं--अंग्रेजी सरकार या तो अपने 
“होम सक्रेटरी' (खराष्ट्रसचिब ) को हटाती वा रूस के साथ 
सम्बन्ध त्याग करती । अन्त में २४ सई को सोबियट 
ओर अंग्रेजी सरकार का व्यापारिक सम्बन्ध विच्छेद हो गया 
और राजनैतिक सम्बन्ध कटु हो गये | यहाँ तक कि रूस और 
इंग्लैणड में लड़ाई छिड़ने के सभी चिन्ह दिखाई पड़ने लगे । 

लड़ाई तो नहीं छिड़ी; उत्नटे व्यापारिक सन्धि दूढ 
जाने से अंग्रेज व्यापारियों को घाटा होने लगा इसलिए वह 
सम्बन्ध फिर से स्थापित करने की बात चली और फिर व्यापार 
होने लगा । यह १९३३ के अग्रेल तक चलता रहा । १९३३ में 
'ेट्रोपालिटन विकस” कम्पनी के कुछ इंजिनियरों को रूस में 
गिरफ्तार क्रिया गया । उनपर इल्जास लगाया गया कि उन्होंने 
सोवियट शासन को असफज्न बनाने के उद्देश्य से बिजली तथा 
तेल के कारखानों को तहस-नहस करने के लिए रूसी कारये- 
कताओं को घूस दिया | इस मुक़दमे में कुछ को रूस से निकाल 
दिया गया; कुछ को सज्ञा हुई। इससे इंग्लैग्ड के अधिकारियों 
में बदले की भावना जाग्रत हुई और फल-खरूप विशेष क़ानून के 
द्वारा रूसी माल पर उन्होंने जबरदस्त चुँगी लगा दी। 
रूस ने सी प्रतिक्रिया के रूप सें अंग्रज़ी मालपर गहरी चुगी 
लगा दी है । 

ब्रिटेन ओर रूस की विचार-धारा अलग-अलग है और 
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दोनों के उद्देश्य. भी भिन्न हैं इसलिए उनके वीच स्थायी सम्बन्ध 
होना भी कठित है। लाड वर्केनहेड ने एक बार लिखा था--- 
खूनियों और डाकुओं के साथ हमलोग राजमैतिक सन्धि स्था- 
पित करने चले हैं; उन्हें रुपया ऋण देने चले है. । पहले तो 
हमारे साथ व्यापार करेंगे और किर, यदि सफल हुए तो, इंग्लैंड 
ओर सारे साप्राज्य में क्रान्ति करा देंगे ।” इ'“ग्लेग्ड के सभी 
सांम्राज्यवादी भाव रखने वालों का रूस के प्रति वकनहेड के 
समान ही भाव रहता है । 

लड़ाई छिड़े अथवा सन्धि हो एशियायी राष्ट्रों पर रूस का 
असर वरावर वढ़ता ही जायगा | अभी भी उसका काफ़ी प्रचार 
चल रहा है । यदि वोल्शेवी लोगों के प्रचार 
के विपय में अंग्रेज साम्राज्यवादियों की वातों 
पर विश्वास किया जाय तो मानता पड़ेगा कि 
बम्बई से शंघाई तक मजदूरों की जितनी हड़तालें होती हैं. सवों 
का अर्थ-संचालन सोवियट सरकार ही करती है परन्तु यह वात 
विश्वास करने योग्य नहीं है । इस प्रकार का अर्थ-संचालन तभी 
हो सकता है जब रूसी सरकार को रोज सोने की एक नई खान 
मिलती जाय | यदि हम लोग थोड़ा विचार कर देखेंगे तो 
पता चलेगा कि सोवियट सरकार का खजाना सोने से उतना 
अधिक भरा-पूरा नहीं है | इंग्लैंड की पालेमेंट में जाने के लिए. 
जब सकलतवाला को रुपयों के लिए भारतवर्ष से अपील करनी 
पड़ती है तथ इस वात पर कैसे विश्वास किया जा सकता है कि 
एशिया-भर में जितने मजदूरों की हंड़दालें होती हैं सवों का 
अर्थ-संचालन सोवियट सरकार ही करती है ९. 


रूस का नतिक 
प्रभाव 
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इधर भारतवर्ष में भी मजदूरों की हड़तालें बहुत अधिक 
हुई हैं। इसका कारण तो यह है कि मजदूर बहुत ही ढुखी 
अवस्था में हैं। इसमें रूस का भी थोड़ा-बहुत 
प्रभाव रहना सम्भव है इसीलिए कई साल 
पहले असेम्बली में पास न होने पर भी भारत के गवनर-जेनरल 
ने अपने विशेषाधिकार से 'पब्लिकं सेफ़्टी बिल” पास कर दिया। 
इस क़ानून द्वारा साम्यवादी विचार वालों का अच्छी तरह दमन 
हो सकता था । और किया भी गया। भारतवष के लगभग सभी 
मजदूर नेताओं को भारतोंय सरकार ने मेरठ के मामले में गिर- 
फ़्तार कर लिया । उन्हें गिरफ्तार कर सरकार मज़दूर आन्दोलन 
को बिल्कुल ही दबा देना चाहती थी । हाल में, लग-सग ५ बपे 
बाद उनके मुकदमे में जो सजाएँ सुनाई गई हैं उनसे भी इसकी 
पुष्टि होती है । विद्यार्थियों के जमनी में भी जाने देने से ओडा- 
यर महाशय को भय होने लगा है | रूस की तो बात ही छोड़ 
देना चाहिए | उनका खयाल है कि वहाँ जाकर लड़के साम्य- 
वादियों के चक्कर में पड़ जाते हैं। शायद्‌ इस विषय में भी एक 
क़ानून बना दिया जाय ! जो भी हो, इस प्रकार की कारवाइयों 
द्वारा आन्दोलन का दव जाना असम्भव है। एशियायी राष्ट्र रूस 
की ओर आकर्षित होते हैं; इसका एक कारण यह है कि रूस ने 
, एशियायी लोगों को अपनी बरावरी का मनुष्य माना है। साम्राज्य- 
वादी शशिया में छट-खसोट करने के लिए आये थे। अपने 
नेतिक वल से उन्हेंने एशियायी लोगों को अपने अधिकार में नहीं 
किया । वे एशियावासियों को मनुप्य भी नहीं सममत्ते; वे उन्हें 
उन अधिकारों से वंचित रखंना चाहते हैं जो उन्हें स्वयं बहुत 


झूठा प्रचार 
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अधिक प्यारे हैं और जिनके लिए वे मर-मिट जा सकते हैं। 
रूस ने एशियायियों को मनुष्यता के अधिकार से वंचित नहीं 
रखा इसीलिए आज सारे एशियायी राष्ट्र उसके नेतृत्व में आगे 
बढ़ते हु पश्चिम के साम्राज्यवादियों से अपना अधिकार छीन 
लेना चाहते हैं| अगले अध्यायों में हम लोग देखेंगे कि किस 
प्रकार से उन राष्ट्रों न अधिकार--प्राप्ति के लिए लड़ाई की और 
अभी वे संग्राम की किस अवस्था में हें | 


[२ | 
क्रान्ति के पथ पर 


पमृहाउमर के पहले एशियायी राष्ट्रों ने क्रान्ति की थी 
उसमें उन्हें बहुत-कुछ सफलता भी मिली थी परन्तु 
उनकी विजय स्थायी नहीं रही । क्रान्ति के थोड़े ही दिनों बाद 
देखा गया कि सभी देशों की स्थिति क्रान्ति के पहले की तरह 
होती जा रही है। इसका एक वड़ा कारण था। देश में 
साम्राज्यवादियों की शक्ति जम गई थी । पुराने समय की राज्य- 
व्यवस्थाओं की तरह उनकी राज्यव्यवस्था ऐसी दुर्बल नहीं थी 
कि एक धक्के से ही चूर-चूर हो जाती । पुराने राज्यों की शक्ति 
को तो उन्होंने अपनाया ही था, साथ ही उसमें अपनी ओर से 
वृद्धि भी की थी। उनकी राज्यशक्ति की नींव इतनी कमझशोर 
नहीं थी कि थोड़े से मध्यमबर्ग के लोग अपना संगठन कर उसे 
उखाड़ फेंकने में समथ हो जाते । फ्रांस, इटली अथवा अन्य 
देशों की तरह की क्रान्तियाँ पुरानी हो चुकी थीं। उन क्रान्तियों 
के ही रास्तों को अपनाकर इस समय विजय प्राप्त करना अत्यन्त 
कठिन था | इस समय सफलता प्राप्त करने के लिए महान शक्ति 
की आवश्यकता थी । 
रूस के लेनिन इत्यादि ने इस विपय पर अच्छी तरह 
विचार किया । उन्होंने देखा कि राजसत्ता जनता के अज्ञान 
ओर उद्यासीन रहने का नाजायज़ फ्रायदा उठा लिया करती है । 
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जनता को सदा चज्नञान में ही रखे रहने का वह प्रयत्न करती 
है । अज्ञान का प्रावल्य रहने के कारण जनता 
अपने हिताहित का विवेचन करने में अस- 
मर्थ रहती है। वह सममत्री है कि वर्तमान 
शासक रहें वा उनके स्थान पर कुछ दूसरे मध्यमवर्ग के लोग 
रहें उसके लिए समान ही है । वे दोनों ही अवस्था में गरीब 
बने रहेंगे । दोनों में कोई भी उनकी अवस्था में सुधार नहीं 
कर सकेगा । उनके इस प्रकार उदासीन हो जाते से देश में 
क्रान्ति करने वालों, नया शासन स्थापित करने वालों को * नैतिक 
बल प्राप्त नहीं होता था। राजशक्ति की सहायता करनेवाले 
पादरी, मुछ्ला वा ऐसे ही धार्मिक जगत्‌ के नेता कहलानेवाले 
लोग होते थे । वे राजाओं के कत्तेव्यों पर ध्यान नहीं देते थे, 
सदा जनता को ही शिक्षा दिया करते थे कि उन लोगों का 
राजाओं के प्रति केसा व्यवहार होना चाहिए। जनता पर इसका 
बड़ा प्रभाव पड़ता था । 

लेनिन आदि ने देखा कि जब तक जनता को अपने - साथ 
नहीं लिया जायगा उन्हें सफलता नहीं मिलेगी | विजय प्राप्त 
करने के लिए उन्हें नेतिक.बल प्राप्त करना अत्यन्त आवश्यक 
प्रतीत हुआ । उन्होंने जनता में यह भाव फैलाना शुरू किया कि 
वे लोग जो. कुछ भी काय कर रहे हैं कुछ थोड़े से शिक्षित 
मध्यमवग के लोगों के लिए नहीं परन्तु सारी जनता के लाभ के 
लिए कर रहे हैं । वे सदा ऐसा .ही प्रचार करते थे जिसमें 
जनता अपने लाभ का खयाल करे और उन्हें सहायता पहुँचाने | 
जनता .प्रत्यज्ञ रूप से अधिक.सहायता किसी भी संग्राम में नहीं 


जन-प्रवृत्ति की 
समीक्षा 
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पहुँचाया करती, फिर भी उसक्री इच्छा और सहातुभूति से 
बड़े-बड़े कार्य हो जाते हैं। राजशक्ति उनसे नाजायज़ फ्रायदा 
न उठाये तो अपना लाभ सिद्ध नहीं कर सकती । 

.... दूसरी ओर निजी खार्थ-त्याग और जनता की भलाइयों | 
का उद्देश रखकर ही पूर्ण सफलता नहीं प्राप्त की जा सकती | 
जनता में इन भावों के भरने के साथ ही साथ 
एक संगठित शक्ति की आवश्यकता होती है । 
राजशक्ति थोड़े से ही लोगों के हाथों में रहती 
है परन्तु खूब संगठित रहने के कारण उसकी शक्ति बहुत बढ़ 
जांती है । जनता में भावों के फेज्ञाने के जोर पर बिना संगठित 
शक्ति के रहे सफलता मिल जाती है परन्तु वह सफलता स्थायी 
नहीं रहती । सफलता स्थायी बनाने के लिए ग्रत्येक देश में एक 
शक्तिशाली संगठित दल की आवश्यकता होती है । 

रूस में बोल्शेवी दल ने जनता में भाव फेलाये थे; उन्हें 
सममा दिया था कि उनके हाथ में शक्ति आने पर उनकी 
अवस्था बहुत सुधर जायगी; वे शिक्षित बना दिये जायंगे फिर 
उन्हें कोई ठग नहीं सकेगा । साथ ही उन लोगों ने अपना एक 
मज़बूत संगठित दल भी बना लिया था इसीलिए उन लोगों की 
विजय हुई | संगठित दल की महत्ता न सममनेवाले लोगों का 
यही खयाल था कि वोल्शेवी शासन रूस में चार दिन की 
चाँदनी है । उस शासन के स्थिर एवं स्थायी रूप धारण करने 
पर लोग.बर्तमान समय के अल्प किन्तु संगठित दल की महत्ता 
सममने लगे हैं । लेनिन ने अपनी एक किताव में इस प्रश्न पर 
विचार भी. किया है कि अल्पसंख्यक बोल्शेवीदल किस प्रकार 


संगठन को 
आवश्यकता 
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राज्यक्रान्ति को बहुत ही अच्छी तरह अध्ययन किया । उन्होंने 
अपनी जीवनी में यह बात खींकार की है कि रूस से उन्होंने ' 
बहुत कुछ सीखा था | लेनिन से उनकी इस विषय पर बातचीत 
सी हुईं थी । इस समय से उन्होंने जनता के महंत्व की समसझा। 
अप आग क्रान्ति सफल बनाने के लिए जनता हें जागृति 
की आवश्यकता. रोगी आवश्यक था। उन्होंने यही काये किया। 
दल की महत्ता उनके ध्यान में आई । जब तक 
वें जीवित रहे कुओमिण्टांग का संगठन भलीभांति करते रहे।. 
सृत्यु के पहले उहोंने उसे इस प्रकार से संगठित कर लिया. था 
कि वह अल्पसंख्या में रहने पर भी राज्य चला सकती थी। 
इसी का परिणाम हुआ कि हजार बाधाओं के सामने रहते हुए 
भी कुओमिण्टांग की विजय हुईं | जनता की सहायता के बिना 
विजय नहीं हो सकती थी और दल के संगठित रहे बिना विजय 
स्थायी नहीं बनाई जा सकती थी । इस समय चीन की ऐसी 
अवस्था हो गई है कि वहां पर प्रतिक्रान्ति ( (०णा67 7९ए०ए- 
४०० ) की तो बिलकुल ही सम्भावना नहीं है | जनता के अधिक 
अधिकार प्राप्त करने के लिए क्रान्ति हो सकती 
है परन्तु कुओमिण्टांग ने अधिकारारूढ़ होने 
के वाद किसान तथा मजदूरों की अवस्था में वहुत सुधार किया 
है इसलिए इस प्रकार की क्रान्ति की भी आशा नहीं है । # चीन 
चीन में गृह-कलह तो किसी न किसी रूप में चलता ही रहा है. 
ओर अब मी आदर्श संगठित शासन-ब्यवस्था की स्थापना नहीं हुई है। 
जाणान की ' कुदृष्टि, युरोपीय शक्तियों के अत्यधिक प्रभाव, गरीबी, अकाल 
तथा सृह-कलह के कारण शासन की नींद मजबूत नहीं हो पाई है और 


हद, 


चीन में-.- 
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ने साम्यवाद को स्वीकार नहीं किया परन्तु वह वहुत-कुछ उसी 
के रास्ते पर चला और उसे सफलता मिली । 

तुर्की में भी ठीक चीन के ही जैसा काय हुआ । वहाँ की 
१९०८ की तरुण तुकों की क्रान्ति केवल ग्यारह महीने के लिए 

5 ही सफल हुई कही जा सकती है । अब्दुल- 
हमीद का अनियंत्रित शासन फिर से लौट 
रहा था। रूस की राज्य-क्रान्ति से सबक लेकर कमालपाशा ने 
जनता में राष्ट्रीय भाव फेलाये ओर अपना एक मजबूत दल बना 
लिया । इसी के आधार पर आज खतन्त्र तुर्की का शासन चलना 
सम्भव हुआ है । 

फ़ारुस में किसी संगठित दल ने क्रान्ति नहीं की । वहाँ पर 
एक ऐसी घटना हो गई जिसकी आशा पहले से किसी को नहीं 
थी । रूस ने अपना अधिकार वहाँ से उठा 
लिया । राज्य-शक्ति हाथ में आने पर वहाँ के 
लोगों ने अपने अनुभव से राज्य चलाना आरम्भ किया। 
'रिजाखां पहलवी शिक्षित आदमी नहीं थे ) परन्तु वायुमण्डल 
में जो भाव गू'ज रहा था उससे प्रेरित होकर उन्होंने सभी काम 
ठीक-ठीक चलाया । उनके सामने इतना प्रत्यक्ष था कि 
थुरोपीय ढंग पर राज्यसंगठन होने से राज-शक्ति दृढ़ होती है 
इसीलिए वे अपने यहाँ युरोपीय ढंग पर राज्य-संगठन , करने 
लगे | अभी भी वहाँ पर एक वड़ी खराबी है जो भविष्य 


फारस भै--- 





न शासन व्यवस्था-सम्बन्धी साथारणु एवं सैनिक उन्नति ही पर्याप्त मात्रा मे 
हो सकी है| युवक विद्यार्थियों ने कई बार शासकों की कमजोरी के 
'घिकारा है) . . 5सम्पादकं । 
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में -अनिष्टठ कर सकती है । रिज्ञाखाँ का दल वहाँ पर संगठित नहीं 
है इसलिए प्रतिक्रान्ति की सम्भावना बहुत अधिक है +:फास्स 
स्वतन्त्र है. परन्तु उसे स्वतन्त्र रहने के लिएं. इस कम्मी को 
शीघ्रातिशीघ्र दूर कर लेना चाहिए। हर की बात है कि सम्राट्‌ 
इस दिशा. में भी प्रय्नशील हैं । ह 
अन्तरोष्ट्रीय परिस्थिति की अनुकूलता के कारण अक़ग्ा- 
निस्तान को खतन्त्र बनाने में अमानुछा खाँ को अधिक कठिताई 
नहीं हुईं परन्तु अधिक दिनों तक वे अक़गा- 
निस्तान पर शासन नहीं कर सके। उन्हें देश 
छोड़कर बाहर चला जाता पड़ा । इसका मुख्य कारण यही था 
कि उनका कोई संगठित दल नहीं था । संगठित दल के जोर पर 
वे बहुत बड़े-बड़े सुधार भी बात की बात में लोगों से मनवा ले 
सकते थे । वे जनता के लिए ही सुधार करते थे परन्तु जनता 
उन्हें समझ नहीं पाती थी । उन्हें जनता को समम्काना चाहिए 
था; उसके सामने चित्र खींच देना चाहिए. था कि सुधारों के 
अपनाने से उनकी स्थिति कितनी उन्नत हो जायगी । सुधारों के 
लिए अमानुछा कर बढ़ा रहे थे परन्तु जनता अज्ञानवश उसका 
लाभ नहीं समर पाती थी । यदि जनता की आँखें खोलने और 
उसका अज्ञान दूर करने पर दृष्टि डाली जाती तो वहाँ इस 
प्रकार से विद्रोह खड़ा होने की सम्भावना नहीं थी । 
भारतवपे में भी इस समय पहले-पहल आन्दोलन हुआ 
भारत मे-_.. ते जागृति खूब अधिक हो गई और भविष्य 
में सफलता का पथ साफ हो गया परन्तु यहाँ 
पर संगठित दल के अभाव के कारण जितनी सफलता होनी 


आऋफगानिस्तान में- 
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चाहिए थी उतनी नहीं हुई। गांधीजी के दल में असंहयोग के 
समय बहुत अधिक आदमी आ गये थे परन्तु उस दल के संगठित 
करने पर अधिक जोर नहीं दिया गया । थोड़े ही आदमी हों 
परन्तु ख़ब संगठित हों तो अधिक लाभ॑ होता है । जिस सरकार 
से लड़ना है उसके संगठन की तुलना में यदि अपना संगठन बढ़ 
जाय तभी विजय की आशा रखनी चाहिए। 

एशियायी राष्ट्रों ते यह भी देखा कि सामाजिक कुरीतियाँ, 
पुराने धार्मिक विचार और उत्तका--पुरानी चीज़ों का पुराने होने 
के ही कारण--आदर का भाव क्रान्ति के पथ में वाधक सिद्ध 
होता है. इसीलिए बन्‍्होंने इन पथ के कंटकों को दूर करने 
का भरपूर प्रयत्त किया । इस समय के सभी ज्दाहरणों सें 
खिलाफ़त का उठा देना इस वात का सबसे अच्छा उदाहरण 
है। लोगों ने जब देखा कि खिलाकत के रहने से देश पर पुनः 
संकट आने की सम्भावना है; देश पुनः गुलामी की जंजीरों में 
जकड़ दिया जा सकता है. तो उसी समय उन्होंने इस प्राचीन 
प्रथा को उठा दिया । मुसलमानों को घामिक कट्टरता बहुत ही 
प्रसिद्ध है। अतः उन लोगों में इस प्रकार का परिवर्तन होना एक 
आम्चर्य-जतक घटना है | सभी एशियायी राष्ट्रों के भीतर इस समय 
यही भाव काम करने लगा कि यदि धमंसे हमारा कोई फ्रायदाहों 
तो उसे मानना चाहिए,नहीं तो उसे छोड़ देनेमें ही बुद्धिमानी है । 

छवियों की दिन-दिन ऐसी अवस्था होती जाती थी कि कुछ 
ही वर्षों के वाद वह उस अवस्था में पहुँच 
जातीं जब उनका मनुष्य नाम से पुकारा 
जाना भी लोगों के कानों में खटकने लगता परन्तु क्राँति आरम्भ 


द्वियों क हिस्सा 
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हो चुकी थी। स्लियों ने भी उसकी पूर्णता में सहायता पहुँचाई। 
पुरुषों ने उन्हें उठाने का प्रयत्न किया ओर वे स्वयं भी महा- 
यज्ञ में भाग लेने के लिए तेयार हो गई । जो ख्त्रियाँ परदे .के 
अन्धकार में पड़ी थीं वे ही ख्रियां सभाओं में जाने लगीं और 
अपना अलग दल बनाकर राष्ट्र को उन्नति की ओर बढ़ाने में 
पुरुषों की सहायता करने लगीं। वे अभी तक अशिक्षिव ही 
रखी जाती थीं परन्तु इस समय से उनकी शिक्षा के लिए भी 
आन्दोलन चलने लगा । 

* सभी एशियायी राष्ट्रों ने रूम को ही आदर्श मान लिया 
था | जान या अनजान में वे रूस की ही नक़ल करते थे परन्तु 
ऐसा कहना भी उनके उन्नति के महत्व को कम करना होगा-। 
रूस में पहले क्रान्ति हुई थी इसलिए वे बातें वहाँ पर ही पहले 
दिखलाई पड़ीं। यदि एशिया के किसी देश में पहले कऋ्रानित 
हुई होती तो सम्भव है वे बातें पहले एशिया में ही दिखलाई 
देतीं। इसलिए यह कहना कि सभी एशियायी राष्ट्रों ने 
रूस की ही नक़ल की, एक दृष्टि से एशियायी राष्ट्रों का अपसान 

करना होगा । सम्भव है. वर्तमान युग में आर्थिक साम्राज्यवाद 
से टक्कर लेने के लिए क्रांति का यही एकमात्र पथ रहा हो ! 


[३] 
नवजीवन 


जे तु्क-साम्राज्य का अधःपतन आरस्भ हुआ 
+ वह उत्तरोत्तर नीचे ही गिरता गया । उन्नीसवीं 
शताब्दी के अ.न्तम भाग से तो युरोपीय राष्ट्र उसे थुरोप का 
सोगी-मनुष्य' (छंकी छाथा रण विएा०78 ) कहकर पुकारने लगे । 
प्रत्येक वर्ष उसके युरोप से निकाल दिये जाने 
की आशा की जाती थी । महासमर के वाद 
मित्र-राष्ट्रों की कृपा से नक़शे से तुर्की साम्राज्य उठ-सा गया;:था 
परन्तु रोगी की मृत्यु नहीं हुई । जेसी अवस्था नेपोलियन के 
आक्रमण के कारण जम॑नी की हुई थी वही अवस्था मित्र-राष्ट्रो 
के आक्रमण से तुर्की की हुई । जर्मनी के एकीकरण और उत्थान 
का कारण नेपोलियन का आक्रमण था । उसी गकार तुर्की में नई 
क्रान्तिकारी सरकार की स्थापना का कारण मित्रराष्ट्रों का तु्क-साम्रा- 
ज्य का ध्वंस कर देना और सुलतान का अपने अधीन कर लेना: 
हुआ । जब तुर्की के साथ सममोता करने की शर्तें तैयार की 
जा रही थीं तभी इटली के प्रधान मंत्री निट्टी ने मिन्न-राष्ट्रों से 
कहा था-- | ह 
“आप लोगों ने तुक-साम्राज्य का पवित्र शहर एड्रियानो- 
पोल ले लिया है | तुक्कों की. राजधानी को विदेशियों के अधीन 
रेखा है; उनके साम्राज्य का अधिकांश भाग ओर पत्येक बन्द्र- 


उलदा अपर ! 
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गाह ले लिया है; वहां के ऐसे पाँच प्रतिनिधियों से सन्धि-पत्र 
पर दस्तख़त कराने जारहे हैं जो आपके ही छारा चुने हुए रहेंगे 
और जिसमें तुर्कों का अथवा तुर्की पालमेंट का कोई हाथ नहीं 
रहेगा । इन सब बातों से एशिया माइनर में लड़ाई छिड़ जायगी 
डस समय हमारा देश न तो एक भी सैनिक झेजेगा और न 
खच के लिए एक पैसा- देगा ।” ; 

निट्टी का कहना सत्य निकला | तु लोगों ने निश्चित कर 
लिया कि मिन्रराष्ट्रों की चालों द्वारा उनके शिकार बनकर 
जीवित रहने की अपेक्षा लड़ते हुए मर जाना-अधिक श्रेयरकर 
होगा । उन्होंने लड़ाई छेड़ दी और उसके परिणाम-स्वरूप थे 
रोगोन्मुक्त हो गये । मुस्तफ्ना कमालपाशा-ड्वारा निर्मित तुर्की 
राष्ट्र रोगी कहकर घृणा किये जाने योग्य नहीं रहा । 

तुर्की की इस विजय का श्रेय वहाँ की लड़नेवाली बहादुर 
सेना की अपेक्षा उसके चतुर राजनीतिज्ञ नायकों को कहीं 
अधिक है | तुर्की की विजय का सुख्य कारण मित्र-राष्ट्रों की 
आपस की फूट थी। वे आपस में साम्राज्य के बँटवारे के लिए 
ही झगड़ने लगे । फ्रांस ने समझा कि उसे भ्रेटब्रिटेन ने हेजाज 
के शरीफ के साथ शुप्र सममोता कर धोखा दिया है | इटली 
एशिया माइनर में युनान की बढती नहीं देख सकदा था; फिर 
उसे कोई हिस्सा भी नहीं झिलनेवाला था | दूसरी ओर राष्ट्रीय 
तुर्वी और सोवियट सरकार का लाभ इसी सें था कि दोनों एक- 
साथ मिलकर अंग्रेजों से, लड़ें | अंग्रेज दोनों के ही शत्रु थे। 

पश्चिम एशिया में फ्रांस की बढ़ती से अंग्रेज बहुत घबड़ाते 
थे । उन्होंने उसे रोकने के.लिए युनान को मज़बूत कर देना 
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चाहा इसीलिए इंग्लेंड के तत्कीलीन प्रधान-मंत्री लायडजाज 
ह ने युनाव के स्मर्ना पर क्रव्जा जमाने के 
लिए बहुत जोर दिया । युनानियों और 
तुर्कों का झगड़ा बहुत दिनों से चला आता था। 
युनान का स्मर्ता पर कब्जा होना मित्रराष्ट्रों के प्रति तुर्को के 
भीतर आग पैदा होना था। इसीकारण तुर्की के भीतर इतना 
जोश आया कि जबतक वह स्वतंत्र नहीं हो गया उसने दम 
नहीं लिया | युनान को सेना तुकों पर बहुत अत्याचार करती 
थी इससे तुके अधीर और अशान्त हो गये | इसी समय १९१५९ 
के मई महीने में स्मनो के पास की सेना ने मित्रराप्र और 
केन्द्रीय सरकार के ख़िलाफ़ विद्रोह किया | कुस्तुनतुनिया से 
मुस्तफ़ा कमालपाशा विद्रोह दवाने के लिए भेजे गये परन्तु वे 
भी राष्ट्रीय विचार के थे इसलिए विद्रोहियों के ही साथ मिल 
गये । उन्होंने युनान और तुर्कों की लड़ाई को राष्ट्रीय लड़ाई 
बना दिया और तुक लोगों को एक होकर विदेशी सरकार के 
खिलाफ़ लड़ने के लिए तेयार हो जाने को कहा। उन्होंने 
आवाज़ उठाई--तुर्की तुर्कों का है।! उन्होंने अंग्रोरा में 
१९२० के अग्नेल में 'मरेट नेशनल एसेम्बली' (राष्ट्रीय महासभा) 
स्थापित की और अपना काम वड़ी कुशलता से आगे बढ़ाने लगे | 
उनकी सरकार को मित्रराष्ट्रों ने खीकार नहीं किया परन्तु 
सोवियट सरकार ने उन्हें वधाई दी अंगोरा की सरकार ने 
अपनी खतंत्रता घोषित 'कर दी | यह मिन्र-राष्ट्रों को दी गई 
चुनौती थी । सैवरे की सन्धि का समाचार अंगोरा पहुँचा तो 
कमालपाशा ने कहा-- 


तुर्की की स्वातंज्य- 
* घोषणा 
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हम कयामत ( ग्रतय ) के दिन तक इसके विरुद्ध लड़ाई 
करंगे । 

सैवरे की सन्धि से मुसलमान--संसार में खलबली सच गई। 
उन लोगों ने समझा इस समय मुसलमानों पर वहुत बड़ी 
मुसीबत आपड़ी है इसलिए सब को एक हो 
जाना चाहिए । अफुग़ान्िस्तान, फारस और 
बोखारा की सरकार ने अंगोरा की सरकार 
से आपस में एक मज़हब होने के कारण एकता की सन्धि 
करली । भारतवर्ष से हिन्दू-मुसलमान दोनों ने ही 'खिलाक़त! 
“'खिलाफ़त” की आवाज़ उठाई | इल समय सभी मुसलमानों की 
आंखें अंगोरा की सरकार पर लगी हुईं थीं। अरबों ने भी 
कमालपाशा को इस सम्तय सहायता पहुँचाई । वहाँ के लोगों का 
भाव एक अरब राष्ट्रवादी नेता ने निम्नलिखित शब्दों में व्यक्त 
किया-- | 

“अंग्रेज और फ्रांसीसियों को समझ लेना चाहिए कि अरब 
आर तुक एक ही सज़हब के मानने वाले हैं । वे दोनों ही अनेक 
शताब्दियों से एक राज्य में रहते चले आये हैं| इस समय 
अरब अपने भाई तुकों से झगड़ा कर युरोपियन लोगों की 
दासता स्वीकार नहीं करेंगे |” 

इसी समय तुकों के सदा के शत्रु रूस ने १६ मा १९२१ 
को तुर्कों से सन्धि करली । आरमीनिया में अंग्रेज़ों ने ही विद्रोह 
का वीज वोया था । उसके भाग्य का भी निपटारा इसी समय 
सोवियट ओर अंगोरा को सरकार ने कर लिया। दोनों ने ही 
उसे आपस में वॉँट लिया । 


मुसलमानों में घोर 
असन्‍्तोष 
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सेवरे की सन्धि मनवाने के लिए अंग्रेज वहुत बेचैन हुए । 

वे फ्रांस को दवाने के लिए युनानियों को उत्काते थे परन्तु 
आस और प्रिटेन उन्हें इस वात का खयाल नहीं था कि आगे 
की तनातनी.. लेकर कमालपाशा आ जायगा, रूस वाघधक 
होगा अथवा फ्रांस तुकों से अलग सन्धि 

कर लेगा । ओर दूसरा उपाय न देखकर अंग्रेजों ने यूनान 
को सहायता दी और छुकों पर चढ़ाई करने के लिए कहा | 
यूनान वाले अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहते थे इसलिए वे 
अंग्रेज़ों के कहने में आ गये | तुकों और युनानियों की लड़ाई 
चल रही थी । फ्रांस अंग्रेजों की चाल से जला हुआ था इस- 
लिए उसने थुनान की शक्ति कम कर देने का प्रयत्न किया । 
उसने साइलेशिया खाली कर दिया और १९२१ के अक्तूबर 
में अंगोरा-सरकार से सन्धि कर ली | इस सन्धि के अनुसार 
तुर्कों का सारे साइलेशिया पर कब्जा हो गया और तुक साम्रा- 
ज्य तथा सीरिया की सीमा निश्चित कर दी गई | फ्रांस के इस 
प्रकार के सन्धि कर लेने से अंग्रेज और फ्रांसीसियों का 
मनमुटाव और भी अधिक बढ़ गया | अंग्रेज युद्ध-सामश्री द्वारा 
युनान की और फ्रांसीसी रुपयों और हथियारों से छुकों की 
सहायता करते रहे । रूस ने भी तुर्कों की काफ़ी सहायता की । 
रूसी-तुर्की सीमा पर उसने अंग्र जो के तुकों के खिलाफ़ फारस 
की खाड़ी की ओर से बढ़ने से रोक दिया । १९२२ के बीच 
में अंग्रेजों ने युनान को कुस्तुनतुनिया पर कब्जा करने के लिए 
कहा परन्तु उस शहर की रक्षा खयं॑ फ्रांस के एक सेनोपति 
से की । युनान की सेना पीछे हटती. गई . और अन्त सें ९ सित- 
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म्बर को स्मनो पर भी तुर्कों का क्रब्ज़ा हो गया। इसी समय 
दरें दानियाल के चारों तरफ़ भी तुर्को ने क़ब्जा कर लिया। यह 
मित्रराष्ट्रों को प्रत्यक्ष चुनीती थी परन्तु वे इस समय कुछ भी 
कर नहीं सके | इस समय मुस्तफा कमाल- 
पाशा खुदा के सच्चे वंदे समझे जाने लगे। 
खलीफ़ा की इज्जत उनके सामने कुछ भी नहीं थी। तु्के भी 
इस समय ओर लड़ना नहीं चाहते थे ओर प्रेटब्रिटेन ने भी 
विकट अन्तरोप्रीय परिस्थिति आ पड़ने के कारण तुर्की से लड़ने 
का खयाल छोड़ दिया । सन्धि करने के लिए छुसान में कान्फ्रेंस 
बुलाई गई । रूस को उसमें शामिल नहीं होने दिया गया। 
असेरिका भी इसमें शामिल नहीं हुआ । 

छुसान की सन्धि द्वारा सैवरे की सन्धि रद हो गई । सन्धि- 
पत्र पर २४ जुलाई १९२३ को दृस्तख्त हो गया इसमें तुर्की की 
ओर से इस्मतपाशा शामिल हुए थे। उन्होंने लड़-झकंगड़ कर, 
फ्रांस इंग्लेड के कगड़े से लाभ उठाकर तुर्की की खास-खास 
सभी माँगें मनवालीं | इसके अनुसार स्मनो, पूर्वी थेस, आरमी- 
निया, साइलेशिया, कुस्तुनतुनिया और अनाटोलिया पर तुक 
लोगों का क्रब्जा हुआ । युरोपियन लोगों को जो विशेषाधिकार 
प्राप्त थे वे भी उठा दिये गये । तुर्की ने ईसाई तथा अल्पसंख्या 
वाज्ञी जातियों की रक्षा करने का वादा किया। युनान और तुर्की 
में यह भी ते हुआ कि युनान में वसनेवाले तु तुर्की में चले 
जाये और तुर्की में बसने वाले युनानी युनान में चले जायेँ | तुर्को 
इस समय सभी प्रकार के' विदेशी वन्धन से मुक्त हो गया, 
अनेक शताब्दियों से जो स्वतंत्रता उसने नहीं भोगी थी वैसी इस- 
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समय भोगने लगा | इस समय मित्रराष्ट्रों के आथिक बन्धनों 
से भी वह छूट गया । अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई में तुर्की ने 
रूस की सहाय्रता ली थी, परन्तु छूसान की सन्धि के -समय 
ज्सने मित्रराष्ट्रों से मेल न करने की रूस की सलांह 'नहों मानों. 
तु चाहते थे कि छुसान की सन्धि सभी राष्ट्र मान लें इससे 
तुर्की ने यह भी सिद्ध करके दिखला दिया क्रि तुर्की रूस का 
अन्ध भक्त नहीं है.। 

केवल तुर्की के लिए ही नहीं परन्तु सारे एशिया के लिए 
छुसान की सन्धि एक विशेष महत्व की चीज़ है। प्राच्य देश 
पाश्चात्य देशों से किसी बात में क्रम नहीं हैं 
यह भाव इस सन्धि ने स्थापित कर दिया 4 
रूस-जापान युद्ध का जो महत्व था छुसांन की 
सन्धि का भी वही महत्व है। १९१९० में युरोपियन शक्तियाँ, 
खासकर अंग्रेज, बहुत ही अधिक अथ-लोछुप हो गये थे । यदि 
उन्होंने थोड़ी उदारता दिखलाई होती तो तुर्की में इस प्रकार की 
जागृति नहीं हो पाती । १९२१ से ही पश्चिमी एशिया-सम्बन्धी 
अंग्रेजों की सारी राजनैतिक चालें विगड़ गई । अंग्रेजों की धांक 
ओर सम्मान पर इस समय जितना धक्का पहुँचा उसकी क्षति- 
पूर्ति नहीं हो सकती | अंग्रेजों की हार केवल इस बात में नहीं 
हुई कि उन्होंने युनानियों का साथ दिया और युनानी हार गये; 
'उनकी हार तुर्की में आत्म-सस्मान खोने से अफगानिस्तान, 
फारस, अरब, भारतवर्ष चारों ही ओर हुई। तुर्कों के साथ 
अलग सन्धि कर लेने से फ्रांस को थोड़ा आर्थिक. लाभ भले ही 
हो गया हो परन्तु युरोपियनों की धाक-की क्षति के कारण जितनी 


एशिया ,की क्रान्ति ] २३८ 


क्षति फ्रांस को पहुँची वह कम नहीं थी । साम्राज्यवाद के खिलाफ़ 
एशिया की क्रान्ति सें छुसान की सन्धि एक विशेष महत्व रखती 
है । प्राच्य देशों के छुटकारा पाने में यह एक विशेष अवस्था की 
सूचना थी | * 

तुकी प्रत्यक्ष साम्राज्यवाद के पँजे से छूट गया परन्तु शांति- 
मय साम्राज्यवादी नीति से अपना छुटकारा नहीं कर सका। 
शांतिमय साम्राज्यवाद की. नीति बतनेवाला 
सब से बड़ा राष्ट्र अमेरिका था। उसी ने सब 
से पहले तुर्की को अपने बन्धन में जकड़ना 
चाहा। १९२३ में तुर्की से “चेस्टर कन्सेशन' लिये गये । तुक 
सममते थे कि अमेरिका उनपर अपना राजनंत्िक आधिपत्य 
नहीं जमायगा इसीलिए उन्होंने वहाँ की कम्पनियों को सुविधाएं 
दीं। दूसरा कारण यह भी था कि तुके छसान की काम्फ्रेंस में 
अमेरिका को अपनी ओर मिलाकर अपना पक्ष पुष्ट करना 
चाहते थे । ३० अग्रेल १९२३ को चेस्टर कंसेशन दिये गये 
थे | इस सुविधा के अनुसार “ओटोमन अमेरिकन डेवलप्नेंट 
कंपनी! को वर्लिन-बग़दांद रेलवे की अपेक्षा भी अधिक लाभ 
होने की सम्भावना थी । चेस्टर सिंडिकेट को पूर्वी अनाटोलिया, 
आर्मीनिया में अंगोरा होते हुए ऋष्णसागर के किनारे से .लेकर 
भूमध्यसागर पर अलेकजेणड्रट्टा को मिलाते हुए मोसल और 
उत्तरी सेसोपोटामिया तक रेल वनाने का अधिकार मिला था | 
पूरी रेलवे लाइन २७१४ मील लम्बी तेयार होने को थी। यह 
बग़दाद रेलवे से भी वड़ी योजना थी.। उस कंपनी को रेलवे लाइन 
की दोनों ओर २० किलोमिट्र के भीतर की खानों का भी अधि- 


ताड़ से गिरा तो 
खजर में अठका ' 
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कार दिया गया था। अंगोरा बसाने और बन्द्रगाह तेयार करने 
का ठेका भी उसी कंपनी को तुर्की सरकार ने दिया था। 
इंग्लेंड और फ्रांस दोनों देशों की कम्पनियों को इससे ईषों 
हुई। छुसान की काम्फ्रेंस में अंग्रेजु कम्पनियों को तुर्की-साम्रांज्य 
में जो विशेषाधिकार थे उन्हें असेरिकन सानसे 
के लिए तैयार नहीं थे । अंग्रेज भी चेस्टर को 
दी गई सुविधाओं को यथासम्भव कम कर देने की कोशिश कर 
रहे थे इसीलिए ग्रेटत्रिटेन मोसल पर अपना दखल जमाना 
चाहता था | मोसल पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाने से तु्की 
सरकार को वहाँ पर चेस्टर को सुविधा देने का अधिकार, नहीं 
रह जाता था । गुप्त सन्धियों के छारा मोसल. में टर्किश पेढ़ो- 
लियम कम्पनी ( अंग्रेज़ी कम्पनी ) को सुविधा देने का वादा करा 
कर मोसल को अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसियों को दे दिया था। आगे 
चलकर मोसल के बदले दूसरा स्थान देकर प्रेटब्रिटेन ने फ्रांस 
से मेसोपोटामिया के संरक्षित राज्य में ही मोसल को भी शामिल 
करालेने की बात पक्की करली थी इसलिए इस समय वे मोसल 
पर अपना अधिकार बतलाते थे। दूसरी ओर तुर्की सरकार 
उस पर अपना अधिकार बतलाती थी, छुसान काम्फ्रेंस में इस 
मासले का निपटारा नहीं हो पाया था। मोसल का मगड़ा यहाँ 
तक बढ़ा कि ग्रेटत्रिटेन और तुर्की सरकार में युद्ध छिड़ जाने 
की सम्भावना दिखलाई देने लगी परन्तु तुर्की के राष्ट्रीय नेता 
अपनी कमजोरियों को जानते थे। इसी समय कुर्दिस्तान में 
कुर्दों ने तुर्की सरकार के खिलाफ । क्रान्ति कर दी । इससे बाध्य 
होकर तुकों ने अंग्रेजों से मेल कर लेने में ही अपनी भलाई 


मोपतल्न का ऋगड़ा 
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देखी । थे इस समय समझ गये थे कि फ्रांस से उन्हें सहायता 
नहीं मिलेगी । इटली भी अंग्रेजों का साथ दे रहा है, साथ ही 
भारतवर्ष के मुसलमान भी अंग्रेजों के भक्त हो गये हैं. इसलिए 
अंग्रेजों वर दवाव नहीं डाला जा सकेगा । रूस की सहायता पर 
उन्होंसे अधिक निर्भर नहीं किया | इसलिए प्रेटब्रिटेन से लड़ने 
का विचार छोड़ दिया। मोसल का मुक़दमा राष्ट्र-संघ के 
सामने पेश हुआ । उसमें अंग्र जों की ही विजय हुई | तुर्की 
राष्ट्रीय नेताओं ने पहले तो राष्ट्र-संघ के फ़रैसले का विरोध किया 
परन्त कुछ ही दिनों बाद उसे चुपचाप सान लिया। मोसल 
इराक़ के कब्जे में रहा । इराक़ पर अंग्रज़ों का प्रभुत्व था। 
अंग्रेज़ी सरकार ने अपने संरक्षित इराक़ सरकार से ७५ वर्ष 
के लिए मोसल और वग़दाद से तेल निकालने की सुविधा 
'टकिश पेट्रोलियम कम्पन्नी' ( अंग्रेजी कम्पनी ) के लिए ले ली । 
अमेरिकन तेल की कम्पनियाँ अंग्रेजी कम्पनियों से कागड़ने लगीं । 
अन्त में १९२५ में तेल के ऋागड़े में समकोता हो गया । अमे- 
रिकन कम्पनियों को भी तेल में हिस्सा मिला । । 
लगभग २९१८ से ही तुर्की के इतिहास सें साम्राज्यवाद 
के प्रतिनिधि तल का मुख्य माग रहा है परन्तु और दूसरे भी 
महान्‌ परिवततन उस ससय से हुए हैं। तुकी के लोग केत्रल 
'राजनंतिक खतंत्रता से ही प्रसन्न नहीं हुए। उन्होंने आर्थिक 
खतंत्रता प्राप्त करने की भी यथासाध्य चेट्टा की। छुसान की 
सन्धि से आर्थिक बन्धन टूट गये थ॒ परन्तु तुर्की अपने पाँवों 
पर खड़ा हो सकता था वा नहीं इसमें सन्देह था | पहले तुके 
खयं व्यवसाय नहीं करते थे । उनझे यहाँ व्यवत्|य करनेवाले 
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आर्मीनियन, युनांनी और यहूदी थे; ये ही लोग उधार रुपया 
भी दिया करते थे। रेल, खान आदि का अधिकार तुर्की- 
सरकार विदेशी व्यवसायियों को दे देती थी । राष्ट्रीय सरकार ने 
इस प्रकार के साम्राज्यवाद के ख़िलाफ़ भी क्रान्ति की । खतंत्र 
हो जाने पर तुक लोगों ने व्यावसायिक न्षेत्र में आरमीनियन 
और युनानियों का स्थान लेना शुरू किया | अब विदेशी लोगों 
को पहले की भाँति सुविधाएँ देने का विचार छोड़ दिया गया 
है क्योंकि वे सममने लगे हैं कि युरोवियन साम्राज्यवादी डँगली 
रे पकड़ते-पकड़ते बाँह पकड़ लेते हैं | उन सुबि- 
हज की .. थाओं के ही कारण उनका देश विदेशियों 
कस हाथ में चला जाता है। इस मामले में 
अब वे यहाँ तक आगे बढ़ गये हैं कि कानून बनाकर तुर्की के 
सभी प्रकार के पद, असाधारण आवश्यकता को छोड़ कर, 
तुर्की के नागरिकों के लिए ही सुरक्षित कर लिये गये हैं 
थोड़े से विशेषज्ञों के लिए अपवाद कर दिया गया है। (तुर्की 
तुर्कों का है! यह बात इस समय अक्षरशः अत्यक्ष दीख रही है । 
कोई भी समय देश अपने देश में विदेशों लोगों को नौकरी 
वा बेसा पद नहीं देता जिसमें दे वहां के अधिकारी बन जायें । 
अभी सरकार को कुछ निपुण लोगों की आवश्यकता है इसीलिए 
थोड़े से लोग रखे गये हैं । वे लोग भी अधिक दिलों तक 
नहीं रखे जायेंगे । है | 
तुक जो कुछ भी करते हैं तुर्की की ही दृष्टि से करते हैं । तु्क- 
साम्राज्य कायम रखना और उसे शक्तिशाली बनाना ही उनका 
सुख्य उद्देश्य है । यदि वे अपनी भलाई की सम्भावना देखेंगे त्तो 


दे 
बा 


जा 5 
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उन्हें अपने पुराने शत्रुओं से मित्रता कर लेने में भी हिचकिचा- 
हट नहीं होगी | अभी तु्कों की यही इच्छा है कि वह अपनी 
इज्जत क्रायम रखते हुए शान्तिसमय जीवन बितावे । फिर तुक 
जानते हैं कि उन्हें संसार के ओर राष्ट्रों से सम्बन्ध जारी रखना 
ही होगा। तत्काल उन्हें रेल बनाना है, जल-सेना तैयार ,करनी 
है, हवाई जहाज रखने हैं और अपने शिल्प को वढ़ाना है । 
इसके लिए उन्हें क॒जे लेने की आवश्यकता है । विदेशी पूँजी 
के बिना वे अपने उहेश्यों में सफल नहीं हो सकते । रूस उन्हें 
इस प्रकार की सहायता देने में असमथ है । साथ ही तुक रूस 
को बहुत अधिक शक्तिशाली भी नहीं बनने देना चाहते हैं क्‍योंकि 
उन्हें उससे खतरा है । तु्क इस समय मध्यएशिया की ओर 
बढ़कर एक महान तुक-साम्राज्य कायम करना चाहते हैं; इसमें 
रूस बाधक सिद्ध होगा । कमालपाशा ने खतंत्र होने के समय 
रूस से सहायता ली परन्तु वे साम्यवादी विचार के नहीं थे | 
'साम्यवादी विचारों से वे चिढ़ते है क्योंकि उसमें तुके साम्राज्य 
की भलाई नहीं है | उन्होंने एशिया माइनर सें वोल्शेबी प्रचारकों 
को क्रेद कर लिया और काकेशस की सरहद पर कई बार रूसी 
और तर्की सेना में लड़ाई भी हो गई है। तात्पय यह है कि 
कसालपाशा रूस से तक-साम्राज्य की मलाई नहीं देखते, इसी 
लिए वे रूस के साथी नहीं हैं । वे समझते है. कि नवीन तर्की 
के लिए अधिक भलाइ इसी में है कि तुर्की युरोपीय राष्ट्रों के 
साथ आर्थिक सममोता कर ले जिसमें उसे सहायता मिले। 
१९२७ में तुर्कों के अथ-सचिव अब्दुल हलीक़ वे ने इसी कार्य के 
लिए लंदन, पेरिस, स्वीडेन आदि स्थानों की यात्रा की थी। 
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अमेरिका ने विदेशियों के विशेषाधिकार हटाये जाने वाली सन्धि 
पर देस्तख़त नहीं किया फिर भी अमेरिका से मित्रता स्थापित 
रखने की तुक लोगों ने भरपूर कोशिश की है । इसके लिए 
उन्होंने अमेरिकन कम्पनियों को वहुत अधिक सुविधाएँ दी हैं | 
तुर्की खतंत्र हो गया; उसके बाद तुक राजनीविज्ञों ने लोगों 
के धार्मिक और सामाजिक जीवन में महान्‌ परिवर्तन करना 
सील आरम्भ किया। कमालपाशा का नाम इस 
खआएज्तारंक सचार ३ गेम ०५ 
जे समय चहुत सिद्ध हो चुका था | उन्होंने ही 
ठ॒क-साम्राज्य को युरोपीय साम्राज्यवाद के चंगुल से बचाया था | 
सभी लोग इस समय समझ रहे थे कि बचाये जाने का सारा 
श्रेय कमालपाशा को ही है । कमालपाशा खतन्‍्त्रता के लिए 
लड़ने वाले राष्ट्र का आदर्श व्यक्ति है इसीलिए केवल तुर्की के 
ही नहीं परन्तु सारे संसार के मुसलमान उन्हें आदर की दृष्टि से 
देखने लगे | कमालपाशा ने भी इस वांत का अनुभव किया | 
उन्होंने भी समक लिया कि युनान को लड़ाई में परात्त 
करने के बाद वह जो चाहे कर सकते हैं, कोई भी उनके विरोध 
में खड़ा नहीं हो सकता | 
लड़ाई करते समय तुर्की नेताओं को छुलतान और खिला- 
फ़त दोनों के ही कायम रखने की आवश्यकता थी। यदि 
प्रजातेत्र की घोषणा. स्‍ ह्न हक ले रा गदी से 
.._ उतार दिया होता तो दूसरा जगह के मुसलमान 
उनके विरोधी हो जाते। परन्तु सैबरे की सन्धि लोप कर देते 
और तुर्की का नक़शा बदल डालने के वाद वह करना भी सरल 
दो गया | तुर्की का. वास्तविक शासनाधिकार वहां की बड़ी राष्ट्रीय 


बस 
है. 


न 
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मजलिस के हाथ में था; फिर भी कानून के हिसाब 'से छुठा 
महम्मद्‌ सुलतान था । सुलतान के रहने से तुके-साम्राज्य पर 
फिर से संकट आने की संभावना थी इसलिए १ नवम्बर १९२२ 
से सुलतान बनने की प्रथा ही उठा दी गई । खिलाफ़त की प्रथा 
रखी गई परन्तु उसे चुनने का अधिकार सजलिस -को था। 
कमालपाशा की व्यक्तिगत ख्याति के कारण इसका विरोध-किसी 
ने भी नहीं किया । २९ अक्तूबर १९२३ को तुर्की प्रजातन्त्र की 
घोषणा करदी गई । कमालपाशा नये प्रजातन्त्र-शासन के सभा- 
पति बनाये गये । वे केवल सभापति ही न थे; तुर्की के विपये 
में वे चाहे जो कर सकते थे । प्रजातन्त्रवादियों ने भी 3नका 
विरोध नहीं किया क्‍योंकि सभी जानते थे कि नये प्रजातन्त्र के 
लिए एक होकर काम करना ही अच्छा है | तुर्की में बहुत दिलों 
से सुलतान का राज्य चला आया था; वहाँ के अधिकतर लोग 
यह भी नहीं समरू पाते थे कि प्रजातन्त्र किसे कहा जाता है 
इससे कमालपाशा को सुविधा थी । 

तुर्की के युरोप में बढ़ने की सम्भावना नहीं है । एशिया, में 
ही अपनी शक्ति संचय करना और उसी ओर बढ़ना तुर्की ने 
अपना लक्ष्य बनाया । इसी विचार से महासमर के बाद तुर्की 
नेताओं ने अंगोरा में नई राजधानी बसाई । कुस्तुनतुनिया उजड़ 
गया । तुक-साम्राज्य से बहुत-से प्रदेशों का निकल जाना भी 
अच्छा ही हुआ । साम्राज्य बड़ा था परन्तु संगठित नहीं था 
इसलिए वह कमजोर था। उससे अच्छा छोटा किन्तु संगठित 
राज्य ही होता है । 

लुसान की सन्धि के बाद तुर्की मजलिस ने अपनी अधि- 
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कांश शक्ति घरेलू मामलों का सुधार करने में ही लगाई ।.मुस्लिम- 
संसार सें खलीफा का बहुत आदर था । यह्‌ 
४ प्रथा बहुत पुरानी थी परन्तु तुर्की के सुलतान. 
लगभग तीन सौ वर्षों से ही खलीफा होते आते थे । कमालपाशा 
तुर्की को बीसवीं शताब्दी के संसार सें लाना चाहते थे । दूसरी 
कौमों के साथ बरावरी रहे इसलिए वे तुर्की की कायापलट 
करना चाहते थे। मुसलमान-संसार से खलीफा का उठा दिया 
जाना असम्भव-सा था परन्तु कमालपाशा ने उसे भी कर 
दिखाया ।, २ मार्च १९२४ ईं० को खिलाफत उठा: दी गई। 
'राजघराने के जितने आदमी थे सबको तुक्की से वाहर निकाल 
दिया गया । खिलाफत उठ जाने से साधारण जनता को विशेष 
धक्का नहीं पहुँचा । जिन लोगों का अपना सख्ार्थ होता है वे ही 
लोग इन वातों में अधिकतर भाग लिया करते हैं । लोगों का 
खयाल था कि यदि कमालपाशा न होते तो वे साम्राज्यवाद के 
चंगुल. से न वच पाते । इसलिए वैसा आदमी यदि कुछ 
ज्यादती भी कर दे तो सह लेना चाहिए। लोग समझ रहे थे 
कि कमालपाशा के विना तुर्कों का काम नहीं चलेगा इसलिए 
उनका अधिक विरोध नहीं हुआ । उस समय से धार्मिक और 
राजनैतिक क्षेत्र अलग-अलग हो गये | मुछाओं के विशेषाधिकार 
छिन गये । मुसलमानों के कानून की पुरानी किताब--शरियत 
उठा दीं गई और उसके बदले में नया सिविलकोड जारी किया 
गया । ह 

।  कमालपाशा का मुख्य उद्देश्य अन्धविश्वास को हटाना 
है। वह बुद्धिवादी हैं और चाहते हैं कि लोग प्रत्येक कार्य 


' धार्मिक सुधार 
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पर विचार करें कि वह युक्तिसंगत है या नहीं ।- कमालपाशां 
के आने से तरुण तुर्को' की नीति में परिवतन हुआ। नये लोगों 
के सामने युरोपीय राष्ट्रों का नमूना है । तुर्की के नये सुधारकों 
की दृष्टि में युरोपीय राष्ट्रों की वततमान उन्नतावस्था का मुख्य 
कारण उनका मध्ययुगीन क्रिश्चियन भाव को छोड़कर “नये 
वैज्ञानिक युग में आजा था, इसीलिए वत्तमान तरुण तुक इस्लाम 
की पुरानी परिपाटी हटाकर उसके स्थान पर राष्ट्रीयता का 
भाव भरना चाहते थे। कमालपाशा ने लोगों को सलाह दी 
कि वे कुबानी के लिए जानवरों के खरीदने में पेसे न लगाकर 
राष्ट्र के लिए हवाई जहाज खरीदने में लगावें जिसमें तुर्की की 
खतंत्रत। सदा क्ायम रह सके । 

अपनी शक्ति जमाते ही कसालपाशा ने लोगों के रहन- 
सहन, आचार-विचार में परिवतन करने आरम्भ किये। उन्होंने 
सभी बातों में पाश्चात्य राष्ट्रों की ही -नक़ल 
की । क्‍योंकि उनका खयाल है कि पाश्चात्य 
रहन-सहन अपनाने से ही उन्नति होगी। 
पहरावे के विषय में फ्रेज़ के बदले हैट पहनने और तुर्कों की. 
पोशाक के बदले युरोपियन ढंग की पोशाक पहनने की आज्ञा 
निकाली | स्त्रियों को पुरुषों - के ही वरावर के सभी अधिकार 
दिये गये | 'हरम” की प्रथा उठा दी गई । सरकार्री नौकरी 
करने वाली स्त्रियों के लिए घूँघट निकालने की भी मंनाही हो 
गई । दसरी स्त्रियों से भी उन्हीं स्त्रियों की नकल करने के लिए 
कह! गया । विवाह ओर तलाक़ के नये क्रानन बना दिये गये । 
अब धर्म ओर राजनीति अलग-अलग काम कर रहे हैं इस- 


अच्चविश्वास से 
युद्ध 
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लिए कुरान के अनुसार चार-चार शादियाँ करने के बदले एक 
तुक एक ही शादी कर सकता है| तुर्की की श्लियाँ अब तलाक़ 
7 सकती हैं । वहाँ की स्लियाँ रहन-सहन आदि सभी मामलों 
में पेरिस की ही नकल करती हैं । 

शाही जमाने के गहने लगमग दो करोड़ पॉड के थे ६ 
कमालपाशा ने उन्हें पेरिस और लंदन में वेंचकर तुर्की के लिए 
स्टेट बैंक स्थापित किया । तुर्की की पुरानी यंत्री उठा दी गई, 
उसके बदले ग्रेगेरियन यंत्री रखी गई। तुर्की भाषा राष्ट्रभापा 
बनाई गई । शिक्षा के सम्बन्ध में भी वहुत से परिवततव किये 
गये । थोड़े से तुक युरोपीय देशों को रिक्षा-प्रणाली का अध्ययन 
करने गये | ३० अगत्त १९२८ को घोषणा की गई कि तु 
राष्ट्र को अज्ञान से बचाने लिए अरबी लिपि दूर करके लैटिन 
लिपि काम में लाई जायगी | तुर्की के शिक्षा-विभाग ने सभी 
सरकारी दफ़्तरों में सूचना भिजवा दी कि अक्तूबर के महीने तक 
नई लिपि लोगों को आ जानो चाहिए। कमालपाशा खुद ही 
अताटोलिया के शहरों में धूम-धमकर लोगों को नई लिपि 
सिखलाने लगे । उन्हें उमीद है कि कुछ ही वर्षों में सारी तुर्की 
जनता शिक्षित हो जायगी | तकी मापा का एक नया कोप भी 
तैयार किया गया हे | 

कमालपाशा के उन सुधारों से, जिनसे मुसलमानों का 
धारमिक्र सम्बन्ध था, कुछ कट्टर मुसलसान विगढ़ खड़े हुए, 
परन्तु वे तुरत ही दवा दिये गये | १९२५ के 
लगभग तुर्की असेम्वली में भी थोड़ा मत-भेद 
हो गया । 'टकिंश युनियन ऐंड प्रोग्रेसे! पार्टी के कुछ पुराने सदस्य 


विरोध आए प्रतीकार 
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कमालपाशा का .डिक्टेटर बनना देख बिगड़ खड़े हुए । उनमें से 
कुछ ने कमालपाशा को मार डालने का भी प्रयत्न किया परन्तु वे 
सफल नहीं हुए । १९२६ की जुलाई में वहाँ पर तेरह प्रमुख 
व्यक्तियों को सज़ा दी गई । उन्तमें कई फाँसी पर.भी लटका 
दिये गये । उनका विद्रोह कुछ बेसा .संगठित नहीं. था ! जेसी 
परिस्थिति -.है और कमालपाशा ने तुर्की में जो महान परि- 
बर्तन थोड़े समय में कर दिखाया है उसे देखते हुए यह कहा जा 
सकता है कि. कमालपाशा के जीवित रहते. उनके खिलाफ 
दूसरे लोगों की नहीं चलेगी क्योंकि जनता पर उनका बहुत 
अधिक प्रभाव है | अलबानिया के प्रजातंत्र शासन में अहमद 
बेग जोगू के राजा हो जाने पर १९२८ के सितम्बर में ऐसी 
अफवाह, जड़ी थी कि कमाल पाशा भी तुर्की के राजा हो जायँगे। 
इसके लिए वहुत से लोगों ने उनके पास अजियाँ भी भेजी थीं 
परन्तु उसी साल अक्तूबर के महीने सें कमाल पाशा ने इस दात 
का विरोध किया और 'पेटिट पेरीसियन्स”' अखबार के प्रतिनिधि 
से कहा कि वे अल्यानिया का राजा अहसद्‌ वेग जोगू को कभी 
भी स्त्रीकार नहीं कर सकते । उनके विरोध के लिए संसार में 
अकेला कमालपाशा भी रह जाय तो भी वह विरोध करता 
ही जायगा | 

इस समय तुर्की शान्तिपूर्वक उन्नति कर रहा है | वहाँ पर 
किसी प्रकार का विद्रोह नहीं चल रहा है । तुर्की प्रजातन्त्र 
सभी प्रकार के पडयन्त्रों से मुक्त है। इटली और तुर्की प्रजा- 
तंत्र एक दूसरे पर पहले सन्देह कर रहे थे परन्तुं चार-पाँच साल 
पहले में जो सन्धि हुई उससे वे सभी सन्देह दूर हो गये । युनान 
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के साथ भी उसका अच्छा सम्बन्ध है । तुर्की संरकारइस समय 
देश के भीतरी मासलों के सुधार करने में लगी है । सिंचाई, 
रेल बनाना, बीमारियों का दूसन करना आदि कार्य. जारी हैं-। 
वहाँ पर कर बढ़ा दिया गया है और विदेशी लोगों से ऋण लेना 
बंद कर दिया गया है। 
तुर्की की आर्थिक अवस्था बेसी बुरी नहीं है । छुसान की 
सन्धि में निश्चित हो गया था कि तुर्की के सुल्तानों ने विदेशी 
शक्तियों से लड़ाई के पहले जो ऋण लिया 
है उसका ६० प्रतिशत ही वर्तमान तुर्की सर- 
कार पर है । तुर्की उस रकम को और भी कम कराना चाहता 
है और इसीलिए फ्रांस पर जोर डाल रहा है | इस समय तुर्की 
सरकार का मुख्य कार्य सुधार करना है। 
तुर्की सरकार किसी भी प्रकार के सुधार के कार्य में विदेशी 
लोगों से सहायता नहीं लेती । उसे अपने ऊपर पूण विश्वास है। 
कर के विपय में उन्होंने इस प्रकार की नीति 
आत्मलम्बी. वर्ती है जिससे वहुत-सा तैयार माल विदेश 
, से आना रुक- गया है | तुक चाहते हैं. कि 
सभी काम तुकों द्वारा ही हो परन्तु उन्हें अभी पूर्णरूप से 
सफलता नहीं मिली है | अधिकारियों ने एकबार ऐसी विज्ञप्ति 
निकाल दी कि कुस्तुनतुनिया , में वे ही जहाज चलाये जायेंगे 
जिनके चलानेवाले तु रहेंगे । उस समय तुक उस विद्या में 
निपुण नहीं थे अतः कुछ समय के लिए जहाज चलाना बन्द 
हो गया था | पर अब >अवस्था “बहुत सुधर गई है।और पहले की 
कठिनाइयाँ बहुत-कुछ दूर हो गई हैं । ः 


आएथिक अवस्था 


एशिंया की क्रान्ति ] २५० 


अपना राष्ट्रीय घन बढ़ाने के लिए तुर्की को कृषि का ही 
सहारा लेना पड़ता है परन्तु कृषि की अवस्था बहुत अच्छी 
नहीं है । उसमें सुधार करने के लिए बहुत रुपयों की आव- 
श्यकता है परन्तु तुर्की के पास रुपये अधिक नहीं हैं । तुर्की 
सरकार विदेशी लोगों से बहुत ऋण नहीं लेना चाहती क्योंकि 
वह विदेशी पूँजी से डरती हैं । बगुदाद रेलवे का छुस्तुनतुनिया 
ओर अंगोरा से मिलाने वाला अनाटोलिया का भाग तुर्की सर- 
कार ने खुद खरीद लेने और तु्कों के ही निरीक्षण में चलाने की 
घोषणा की । उस समय से तुर्की सरकार ने अपनी नीति थोड़ी 
ढीली की है। बेल्जियम और खीडेन की कुछ कम्पनियों को 
थोड़ा-बहुत रेल और बन्द्र तैयार करने का ठीका दिया | उसने 
अमेरिकन बेंकरों से रेल बनाने के लिए दो करोड़ डालर ऋण 
लेने का भी निश्चय किया। जापान ने नवीन तुर्की के साथ 
अपना व्यापार चलाने का बहुत प्रयत्न किया | और उसे ,कुछ 
सफलता भी हुई । तुर्की सरकार ने भी जापानियों की सहायता 
की । जापान साम्राज्यवादी होते हुए भी एशियायी राष्ट्र है। 
युरोपीय देशों से व्यापार न करके यदि जापान के ही साथ 
व्यापार हो तो अच्छा ही है । 

इन सभी कार्या के चलाने में हम लोग यहो देखते है कि 
तुक राजनेतिक साम्राज्यवाद से तो छूट ही गये हैं,साथ ही शांति- 
मय सांम्राज्यवाद के चंगुल से पू्णरूप से छूट जाने का प्रयत्न 
कर रहे हैं। अभी तक उन्हें संग्राम में सफलता ही मिलती 
आई है । तुर्की के प्रभाव से मुसलमान राष्ट्र बहुत प्रभावित हुए 
हैं। आधुनिक जगत्‌ की कलक दिखलाने और साम्राब्यवाद्‌ को 
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कमजोर करने में पश्चिमी एशिया का इस समय तुर्की ही नेता 
बन रहा है। तुर्की ने इस समय सारे एशियायी राष्ट्रों के भीतर 
खतंत्रता की नई उमंग, नये विचार और भविष्य की उज्ज्वल 
आशाएँ भर दी हैं । 


[४] 
बन्धन-समुक्त फ़ारस 


९२१ के आरम्भ में फारस में अंग्रेजों की नीति 

सफज्न होती-सी दिखलाई देती थी। फारस पूर्श 

रूप से अंग्रेजों के अधिकार में चला जाता परन्तु रूस ने बीच 

में आकर सारा मामला बिगाड़ दिया। अंग्रेज़ों ने रुपया देकर 

मंत्रियों से ऐंग्लो-परशियन सन्धि पर दस्तखत करा लिया था 
परन्तु मजलिस ने उस सन्धि को स्वीकार नहीं किया। 

२० फरवरी १९२१ को फारस में क्रान्ति हो गई । इस 
क्रान्ति में रूस का हाथ था | इस समय के शाह अहमदशाह 
के कम उम्र के और बहुत कमजोर थे । फारस 

का राष्ट्रीयटूल, जिसके नेता 'शद्‌” के सम्पादक 
जियाउद्दीन थे, इस समय चाहता था कि सरकार पर उसका 
कब्जा हो जाय । जियाउद्दीन ने कोजैक सेनापति रिज्ञा खां को 
अपनी ओर मिला लिया । २१ फ़रवरी १९२१ को रिज्ा खां ने 
सेना लेकर तेहरान पर धावा कर दिया । और रातोंरात वहाँपर 
अपना अधिकार जमा लिया। पुराना मंत्रि-मंडल तोड़ दिया 
गया । इस समय ज़ियाउद्दीन प्रधानमंत्री ओर रिजा खां सर- 
दार सिपाह ( सेनापति ) बनाये गये । इस समय रूस की एशि- 
यायी नीति के कारण अंग्रेजों को कुछ भी बोलने की हिम्मत 
नहीं हुई । पहले की तरह इस समय शाह को छिपा रखकर 
अपना काम निकालना असम्भव था | 


श्म 
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अंग्रेजों के खिलाफ़ राष्ट्रीयूल का पक्ष मजबूत करने के 
लिए सोवियट सरकार ने २६ फरवरी १९०१ को फारसे के 
साथ सन्धि कर ली । इस सन्धि के अनुसार 
उसने फ़ारत्त के अपने सभी अधिकार, केवल 
कास्पियन समुद्र में मछली मारने के अधिकार 
के अतिरिक्त, छोड़ दिये । अब फारस को रूस की ओर से 
खतरा नहीं रह गया । उसने कमालपाशा को भी रूस की सहा- 
यता लेकर सैवरे की सन्धि रद्द करने का प्रयत्न करते देखा 
था। १९१९ के अक्रग़ानिस्तान और अंग्रेजों की लड़ाई का 
उदाहरण भी उसके सामने था; उस लड़ाई में अंग्रेजों की विजय 
हुईं थी फिर भी अफगानिस्तान स्वतंत्र कर दिया गया । रूस के 
ही कारण प्रंटत्रेटेन को अपनी एशियायी नीति बदलनी पड़ी 
थी । उसका फ्रायदा फारस ने भी उठाना चाहा । 

इसी समय अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका ने भी फारस की 
सहायता की । अंग्रज ओर अमेरिकन लोगों में मेल था फिर भी 
अमेरिकन यह नहीं चाहते थे कि मध्य एशिया 
ओर फारस के सब कच्चे माल, खासकर 
श तेल, पर अग्न ज्ञा का एकाधिकार हो जाय | 
अमेरिका भी चाहता था कि उसके व्यापारियों को भी फारस में 
पूँजी लगाने की बैसी ही सुविधा प्राप्त हो जैसी अंग्रेजों को 
है | इस विषय में २९ जनवरी १९२२ को अमेरिका ने फारस 
को लिखा भी था कि ,अमेरिकन सरकार फारस पर किसो एक 
शक्ति का पूण अधिकार नहीं होने देगी । वहाँ पर व्यापार करने 
के लिए सब को बराबर अधिकार रहना चाहिए 


रूस और फारस 
की स्धि 


श्ड 


णशिया की क्रान्ति | २०४ 


' अंग्रेजों और फारस के बीच १९१९-की सन्धि रद हो जाने 
से, १९२२ में रूसी-फ़ारसी सन्धि हो जाने से और अमेरिकन 
सरकार के विरोध करने से ब्रिटेन की राजनैतिक चाल पर बढ़ा 
आघात पहुँचा । उसे फारस के साथ अपनी नीति बदल देनी 
पड़ी । कुछ समय के लिए वह चुपचाप रहा। फ़ारस में उसने 
कोई चाल नहीं चली । इस समय वह्‌ केवल अंग्रेज कम्पनियों 
के धन-मांल की रक्षा करता रहा । 

रिजा स्राँ अधिक पढ़े-लिखे आदमी नहीं हैं परन्तु सैन्य- 
संनठन के काय में बड़े ही निपुण हैं | इनकी ही सहायता से 
१९२१ की क्रान्ति सफल हुई थी । क्रान्ति के 
बाद फ़ारस के वास्तविक शासक ये ही हो रहे 
थे। इन्होंने देखा कि फारस की अवस्था 
अच्छी नहीं है, आधुनिक ढंग की सेना नहीं है, पुलिस का 
अच्छा इन्तजाम नहीं है, देश डाकुओं से भरा है, खजाने में 
रुपयों की कमी है, आय के सभी जरिये भी केन्द्रीय शक्ति के 
अधिकार में नहीं हैं | बहुत से प्रान्तीय नवाब भी रखतंत्र हो गये 
थे, खासकर महम्मरा के नवाब अंग्रज़ों के कब्जे में आ गये 
थे। अमीर लोगों से रुपया वसूल करने में बहुत अधिक कठि- 
नाई थी । प्रधानमंत्री जियाउद्दीन ने रिज़ा खाँ की सेना संगठित 
करने के लिए रुपये दिये । रिज़ाखोाँ ने सेना संगठित कर ज़िया- 
'उद्दीन को कर वसूल करने में सहायता की । अमोरों को दबा- 
कर भी कर वसूल किया जाने लगा। रिज़ा खाँ को अपनी सफ- 
लता से विश्वास हो गया कि फारस की सरकार में जितनी बुरा- 
इयाँ हैं उन्हें वे स्वयं, पढ़े-लिखे नहीं रहने पर भी, सुधार सकते 


रिजाखां का अधि- 
कार--अहण 
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हैं। उन्होंने सारी शक्ति अपने हाथ में ले लेने की कोशिश की । 
मौका पाकर उन्होंने अंग्रेजों के पक्ष-पाती होने के सन्देह में 
१९०३ के अक्तूबर में जियाउद्दीन को हटा दिया और खर्य॑ 
प्रधानमंत्री बन गये । नाममात्र के अधिकारी फ्रारस के शाह 
भी दो ही महीने बाद सेर करने के लिए युरोप चले गये । तब 
रिजाखाँ फारस के डिक्टेटर बन गये । वे अपनी इच्छा से मंत्रि- 
मंडल बनाने ओर तोड़ने लगे । 

रिजा खाँ का मूल उद्देश यह था कि फ़ास्स-सरकार किसी 
विदेशी सरकार के अधीन न रहे, देश की आन्तरिक अवंस्था 
में सुधार हो और देश संगठित बनाया जाय । इन कार्यों के 
लिए सव से अधिक आवश्यकता रुपयों की थी। देश की 
आर्थिक अवस्था सुधारने के लिए उन्हें बाहरी देशों से अथ- 
संचालकों को बुलाने की आवश्यकता हुईं | यदि अंग्रेज अपने 
प्रयत्न में सफल हो गये होते तो इस समय इंग्लैंड के सिवा 
दूसरी जगह से अथ-सचिव बुलाया नहीं जा सकता था। 
फ़ारस अंग्रेजों की अधीनता से वाल-बाल बच गया। रिज़ा खाँ 
ने किसी तटस्थ देश से अथ-सचिव बुलाना अधिक अच्छा 
सममा | इस पद पर अमेरिका से शुष्टर महाशय फिर से आने 
वाले थे । व्रिटिश सरकार ने भी इसे खीकार कर लिया था। 
परन्तु वे नहीं आसके; उनके बदले एक दूसरा मिशन अमेरिका 
* से १९२२ ३० में फ़ारस पहुँचा । 
अमेरिक्न मिशन का सबसे पहला काम 
कर-बसूली और खर्च में सुधार करना था। 
अभी तक कभी फारस का बजट नहीं बनता था | १९२३ में 


आर्थिक सुधर 
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पहले-पहल. बजट बंना । रिजा खां को सबसे बड़ी चिन्ता सेन्य- 
संगठन की थी। उन्होंने :उसपर अथ-सचिव. का अधिकार 
रहना ठीक नहीं समझा इसलिए अमेरिकन विशेषज्ञों से पहली 
शत यह मनवाली कि आमदनी के रुपयों में से सबसे पहले थे 
लोग एक करोड़ तोमन ( डालर ) सालाना युद्ध-विभाग, को 
दिया करेंगे । युद्ध-विभाग उस रक़म का हिसाब भी उन्हें नहीं 
दिया करेगा | रिजा खां हिसाब देने में अपना अपमान सममते 
थे। खच के और दूसरे विभागों का निरीक्षण करने में इन 
विशेपज्ञों को पूरी सफलता हुई | रिजा खां सदा उनकी सहायता 
करते रहे । 

महम्मरा के शेख फारस सरकार को कर नहीं दिया करते 
थे। वे अंग्रेजों के कब्जे में आगये थे और अपने को खतंत्र 
सममते थे । अथ-शाख्त्रियों ने उनसे कर के 
एक करोड़ बीस लाख डालर माँगे | शेख ने 
खुद तो कर देने से इन्कार ही किया, साथ ही 
बस्तियारी सरदार को भी देने से मना किया | रिजा खां बीस 
हज़ार सैनिक लेकर खय॑ं उन्नत लोगों की ओर बढ़े । वस्तियारी 
सरदार ने पहले ही अधीनता खीकार कर ली । अंग्रेज़ों ने मह- 
म्मरा के शेख को सहायता पहुँचाई फिर भी शेख को रिजा खां 
के सामने कुकना पड़ा । उन्होंने फारस की अधीनता खीकार 
की ओर कर देने लगे । 

रिजा खां ने व्यापारिक सड़कें सुरक्षित रखने के लिए गारद्‌ 
बैठा दिया । सहम्भरा के. शेख को हराकर लौदने पर उनका 
बहुत नाम हुआ । सारे फ़ारस में उनकी सुख्याति फैल गई । 


महम्भरा के शेख . 
पर विजय 
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सभी लोग सममने लगे कि फारस को अस्तव्यस्त अवस्था सुधान 
रना अथवा व्यापारी तथा यात्रियों की 
रक्षा करना किसी के लिए सम्भव है तो वह 
रिजा खां हैं रिजाखां के मकान पर लोग उनका दर्शन 
करने लगे। फारस में दोरा करने पर खयं उन्हें अपनी 
ख्याति का पता चला । अन्न इन्हें खयं शाह - बन 
जाने की इच्छा हुई परन्तु गद्दी दखल कर - लेने 
की हिम्मत न हुईं । कजर वंश का राज्य चला आता था; उस 
समय भला रिज्ञा खां कैसे राजा हो सकते थे ९ रिजा खाँ ने छिपे- 
हिपे अहमद शाह को उत्तारने का प्रयत्ञ किया । युद्ध-विभाग़ का 
वे जितना रुपया लेते थे उसका लगभग दृतीयांश वे इसी कार्य 
में खच कर देते थे । सब्रसे पहले उन्होंने शासन-प्रणाली का 
रूप बदल देना चाहा | उन्होंने फारस में प्रजातन्त्र स्थापित 
करने की सोची । इस वात के लिए वे लोगों से दरख्वास्त 
लिखवा-लिखवबाकर अपने पास मेँगवाने लगे | अन्त सें चुनाव 
हुआ । रिजा खां ने खर्य जिन लोगों को चाहा, वें ही लोग चुने 
गये। ग्रजातन्त्र शासन स्थापित हो गया। लोगों को इसमें शक 
हुआ कि रिजा खो शायद इसमें कोई चाल चल रहे हैं । अपनी 
स्थिति मज़बूत करने के लिए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे 
दिया । वे जानते थे लोग उनकी खुशासद करने आयँगे ओर उस 
समय वे फिर से अधिकाराछढ़ हो जायेँगे। हुआ भी ऐसा ही । 
लोगों के अनुरोध पर रिजा खां ने अपना इस्तीफ़ा वापस 
कर लिया । मजलिस के सदस्यों ने, जो रिज्ञा. खां की ऋषपा से 
चुने गये थे; १९२५ में यहे घोषित कर दिया कि अहंमदशाह 
१७ 


प्रभाव मे वृद्धि 
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क़ज़र गद्दी से उतार दिये गये ओर अस्थायी सरकार का अधि- 
कार रिज्ञा खां के हाथ में रहेगा । रिजा खां ने सदस्यों- 
द्वारा यह प्रस्ताव भी पास करा लिया कि देश 
प्रजासत्तात्मक राज्य के लिए तेयार नहीं है 
इसलिए शाह की प्रणाली क्रायम रहे। रिजा खां 
ने अपने को शाह चुनवा लिया। २५ अप्रैल १९२६ को वे 
सिंहासनारूढ़ हुए ओर रिज्ाशाह बन गये । खान्दान चलाने 
और लोगों में अपने खानदान के लिए आदर का भाव भरने के 
लिए उन्होंने 'पहलवी' नाम की पुरानी खिताब धारण की | 
इनका राज्याभिषेक बड़े ही धूमधाम से हुआ । इन्होंने अपने 
लिए एक नया ताज बनवाया और लड़के को उत्तराधिकारी 
बनाया । नादिरशाह्‌ का पुराना तख्त निकाला गया और वे-उसपर 
बैठे । मजलिस ने उन्हें शाह खीकार कर ही लिया था, मुल्लाओं 
ने इस विषय में उद्यसीनता दिखलाई क्योंकि वे सभी सममते थे 
किइस समय सबसे शक्तिमान आदमी फारस में रिजा खां ही हैं । 

जब अंग्रेज अधिकारियों ने देख लिया कि रिजाखां ही 
एक ऐसा व्यक्ति है जिसका फारस में सबसे अधिक प्रभाव है 
अं की खीछति उनन्‍्हों ने उसका साथ देना शुरू किया | 
अग्रेजे| की स्वीकृति , . कह श 
अंग्रज़ अपना हित साधने के लिए सदा उसी 
की सहायता करते हैं जिसके हाथ में अधिकार रहता है। 
१९२७५ में रिज़ा खां के अधिकार में अस्थायी सरकार आईं तो 
अंग्रेज ही ऐसे थे. जिन्होंने सबसे पहले उन्हें अस्थायी सरकार 
का प्रधान खींकार किया | रिज्ञा खां का शाह होना भी इन्होंने 
ही: सवसे पहले स्वीकार किया । अंग्रेज्ञ सदा से यही .चाहते 


फारस के सिंहासन 
प्र 
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आये हैं क्रि: फास्स,उनके अधिकार में आ जाय । यह नीति 
उन्होंने कमी नहीं छोड़ी । दक्षिणी फारस में उनका ' आर्थिक 
ओर राजनैतिक दोनों ही खा है। उस स्वाथ की : रक्षा करना 
ही उनका मूल उद्देश है । दूसरा उद्दश धीरे-धीरे उत्तर की 
ओर जाना है । उन्होंने देखा कि रिज्ञा खां से उनका वहुत काम 
निकल सकता है; उनसे मेल रखकर वे अपनी पहले जैसी स्थिति 
फारस में कायम कर सकेंगे; इसीलिए उन्होंने उनसे मेल 


कर लिया | * 
रिजा खां भी अपनी शक्ति फारस में मजबूती से जसा लेना 


चाहते: हैं । इसके लिए उन्हें रूस से सहायता 'मिलने की आशा 
नहीं है क्योंकि सोवियट सरकार अपनी नीति से वाध्य है | वह 
एशियायी राष्ट्रों की मित्र है इसलिए फारस के ही किसी आदमी 
को निज का हित-सम्पादन करने में और -दूसरे लोगों को 
दबाने में वह-सहायता नहीं करेगी । साम्यवादी विचार के रहने 
के. कारण रूंसी रिज्ञा खां के खिलाफु ही फ़ारस में प्रचार 
करेंगे । इसलिए अपनी शक्ति जमाने के., -उद्द श से रिजा खां ने 
रूस से मेल करना अच्छा नहीं समझा । #& इस काम के 
लिए उन्होंने अंग्रेजों से मेल किया -। उन्हें विश्वास था कि 
अंग्रेज कम से कम उनको निजी शक्ति-जमाने देने में बाधा नहीं 
पहुँचायेग । “ सह 





& इतने पर भी फारस में रूस का ही. प्रमाव सर्वाधिक है । यद्ञपि 
अब. उसके प्रति कुछ असन्तोष का भाव पेंदा होने लगा हैं! फिर भी नज- 
दीक होने के कारण रूस से फारस के व्याप्रिक सुविचएँ अधिक हैं 

आम हा ' १7 ; , “समस्पादक ;॥ 


ग 
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अंग्रेजों के साथ फारस की जो संन्धि होने जा रही थी, 
उस पर धूस लेकर जिस मंत्री ने दस्तखत किये थे उसी को 
रिज्ाशाह ने राज्यकारय के लिए मंत्री नियुक्त किया। इससे 
माल्यम पड़ता है कि रिज्ञाशाह को अंग्रेजों से मदद मिली ॥ 
मंत्रिमणडल में भी अंग्रेजों के पक्ष के अधिक आदमी हैं "फिर 
भी अंग्रेजों का इतना अधिक हाथ नहीं है जिससे फारस-सरकार 
उनके लिए कुछ रियायत करने को बाध्य हो । अंग्रेज़ रूसी सर- 
कार से भय खाते हैं, इसलिए उनका भी रिजाशाह से मिलकर 
रहना आवश्यक है । रिज्ञाशाह भी देखते हैं कि बिना किसी 
हानि के यदि अंग्रेजों से मेत्री होजाय तो क्‍यों न कर ली जाय २ 
अंग्रेज़ों से मित्रता करते समय फारस अपने लाभ पर 
समुचित रूप से ध्यान देता है। मिश्र से भारतवर्ष तक हवाई रास्ता 
बनाने सें देर हुई, इसका एकमात्र कारण यह था कि फारस- 
सरकार फारस की खाड़ी पर अंग्रेजों का बहुत अधिक प्रभाव 
नहीं जमने देना चाहती थी। फारस की खतन्त्रता में बाघा 
पड़ सकती थी इसीलिए मजलिस उसे अनिश्चित सरकार के 
१९२५ ६० में मान लेने पर भी मानने के लिए तेयार नहीं होती 
थी । एँगली परशियन तेल की कंम्पनी तेल,की खानों से लेकर 
तेहरान तक एक सड़क वनाना चाहती थीं उसे भी फ़ारस-सरकार 
ने अंग्रेजों की सैनिक चालाकी सममकर रोक दिया । 
अपने बचाव के लिए फारस अपने -ससान 
सजहबवालों से मित्रता करके रहना चाहता 
है । तुर्की, फारस और अफ़ग़्ानिस्तान की संस्कृति 
तथा जाति की एकता है । मंगोल-तातार खून तीनों ही देशों 


फारस ओर तुर्क 
को सन्धि 
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के. लोगों में है | आपस में, एकता स्थापित करने के 

लिए २२. अप्रेल सन्‌ १९२६ को. फारस और तुर्की में निम्न- 

लिखित सन्धि हुईं--- 

१. इस सन्धि के अनुसार हम एक-दसरे पर चढ़ाई नहीं 
करेंगे; यदि कोइ चढ़ाई करेगा तो उसकी सहायता नहीं 
करेंगे और एक दूसरे के राजनैतिक और आर्थिक हितों 
के विरुद्ध दूसरे से सममौता भी नहीं करेंगे |, 

२.. यदि राष्ट्र हम में से किसी भी एक देश को आधार 

! सानकर दसरे प्रर चढ़ाई करने की तैयारी करेगा तो 
उसे सब प्रकार से रोकेंगे | 

३, कोई तीसरा राष्ट्र हम दोनों के खिलाफ़ यदि हमारे 

, किसी के भी देश में पड़यन्त्र रवेगा तो हम झसे 

बाहर निकाल देंगे । 
७. सीमा पर की जातियों को, हम लोग अलग-अलग व 
. मिलकर ' रोकेंगे जिससे थे हमारे किसी के भी राज्य 

में उपद्रव न कर सके । 

अफगानिस्तान के साथ भी प्रायः इसी प्रकार की सन्धि 
करली गई । १५ जून १९२८ को जब अप्रग्ानिस्तान के राजा 
ओर, रानी तेहरान . गये थे तब फारस, और अफगानिस्तान 
ओर फारस और तुर्की की, १९२६ की सन्धि और 
भी: पुष्ट कर दी गई । इसके अलुसार इन राष्ट्रों में किसी एक 
से और. किसी. तीसरी शक्ति से लड़ाई छिड़ जाय' तो- दूसरी 
पार्टी के, लोग छड़ाई रोकने का प्रयत्न करेंगे ।,तेहरान और 

- काबुल, के राजदूत इस समय्‌ प्रतिनिधि की हैसियत वाले बना 
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दिये गये । इसी समय सोवियट सरकार से भी फारस सरकार 
ले एक दूसरे पर आक्रमण न करने ओर तीसरी शक्ति के करने. 
पर अपने देश को युद्ध का आधार न बनने देने की सन्धि 
कर ली | ु 
!।  फारस-सरकार को विदेशियों का विशेषाधिकार--अपने 
यहाँ के राजदूतों से मुकदमे का फूसला कराना बहुत खटकता 
था । सभी लोगों को समान दृष्टि से देखा जाय इसलिए २६ 
अग्रेल १९२७ को फारस सरकार ने विदेशी सरकारों के सामने 
विदेशियों का विशेषाधिकार उठा देने की इच्छा प्रकट की। ग्रेट- 
ब्रिटेन उस राय से सहमत तो हुआ ही नहीं, साथ ही १९२७ 
की मई में उसने ऐंग्लोहेजाज सन्धि-द्वारा बहरीन के लोगों से : 
दोस्ती का भाव रखने का वादा किया। बहरीन द्वीप-समूह 
फारस के ही अधीन था। फारस-सरकार ने उस सन्धि का 
विरोध किया और उस विषय में अंग्रेजी सरकार को लिखा। 
अंग्र जी सरकार के उत्तर से सन्‍्तुष्ट न होने पर उसने १९२७ 
के दिसम्बर में राष्ट्रसंघ से उसकी शिकायत की ।पीछे इस 
मामले में एक्र प्रकार का सममोता हो गया । े 

१२ अप्रैल १९२८ को अफ़गानिस्तान ने इंग्लेंड के .साथ 
किसी अकार की सन्धि न कर रूस के साथ अफ़गानं-रशियन 
वायुमाग-विषयक्र संधि कर ली । इस सन्धि के कारण . सजबूर 
होकर फारस को अपनी ओर मिलाये रहने के लिए एक महीने 
के अन्दर हीं ७ मई १९२८ को, अंग्रेजों ने फारस के' साथ 
सन्धि कर ली। इस सन्धि के अनुसार फारस से अंग्रेजों का 
विशेषांधिकार जाता रहा । उनके मुकदमों का फैसला: आगे से 
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फारसी न्यायालय में ही होना निम्वित हुआ । १० मई १९२८ 
की नई ऐंग्लो-पर्शियन सन्धि मान ली गई जिसके अनुसार 
फारस को कर के सम्बन्ध में खतंत्रता प्राप्त हो गई और उससे 
वादा किया कि विशेष अधस्था में फारस की सीसा पर. से हवाई 
जहाज जाने देगा और उनके टिकने के लिए एक स्टेशन भी 
बनायगा, जहाँ अंग्रेजी हवाई जहाज टिक सकेंगे । * 

सोवियट सरकार की अंग्रेजों को विरोधी नीति से फारस 
सरकार का बहुत-कुछ लाभ हुआ है ओर भविष्य सें भी वह 
उससे लाभ उठाना चाहती है परन्तु उसकी साम्यवादी नीति सेः 
बह बहुत घबड़ाती है। अंग्रेजों के साथ उसके सहालुभूति 
रखने का यह एक वहुत बड़ा कारण है। अंग्रेज भी फारस को 
अपनी ओर सिलाये रहने का बहुत अधिक प्रयत्न करते हैं 
क्योंकि १९०७ के पहले इंग्लैंड और रूस का जितना अधिक 
महाड़[ था उछ्तसे इस समय कई गुना अधिक बढ़ गया है । रूस 
की एशियायी नीति से तो इंग्लेंड घबड़ाता द्वी है, साथ ही फ़ारस 
पर रूसियों का छिपे-छिपे कब्जा होता .जारहा है, इससे वह 
और भी अधिक व्यग्र हो रहा है | वतमान सोवियट सरकार 
को उत्तरी फारस में चहुदत अधिक लाभ हो रहा है | तेहरान 
तथो उत्तरी फारस के शहरों में तैयार विदेशी चीजें जितनी भी 
आती हैं लगभग सभी रूस की ही ओर से आती हैं । रूस का 
आशिक हित उत्तरी फारस में बहुत अधिक .अटका हुआ है। 
रूस ने जारशाही के समय के अपने सभी अधिकार छोड़ दिये 
हैं इसलिए फारस के अधिकांश राजनीतिज्ञ उसके अ्रति बहुत 
ही अच्छा भाव रखते हैं । १९२८ में ऐेंग्लोपशियन.. तेल, की 


एशिया की क्रान्ति _] २६४ 


कंम्पीं के साथ जो बात-चीत हुई थी फारस के मंत्रि-संडल 'ने 
उसे गुप्त रखने का प्रयत्न किया'था और रूस के साथ व्यापा- 
रिक सनिधि- नहीं की थी. इसीलिए मंजंलिस ने उसे इस्तीफा देने 
के लिए बाध्य किया । अंग्रेजों की आंथिक नीति को उत्तरी 
फारस-के सम्बन्ध में रूस अभी भी उतना ही विरोधी है जितना 
वह जारशाही के. समय था. इस विरोध के कारण अंग्रजों 
का रूंसियों के साथ लड़ाई छिड़ जाना भी सम्भव है। अपनी 
रेक्षा के लिए फा रस ग्र टब्रिटेन ओर रूस दोनों से ही मिला 
रहता है । अपनी भौगोलिक परिस्थिति के कारण फारस दो 
राष्ट्रों के बीच पड़ गया है। पहले दोनों राष्ट्र मिल गये थे 
इंससे फारस का बहुंत नुक़सांन हुआ.। अब ये दोनों राष्ट्र एक- 
दूसरे के कट्टर विरोधी हो रहे हैं; फारस के राजनीतिज्ञ भी दोनों 
के झगड़े से अपना लाभ निकालनो सीख गये हैं । अभी उसके 
सभी दुःख दूर नहीं हुए हैं । एशिया के दूसरे भागों में जेसे 
क्रान्तिकारी-आन्दोलन चल रहे हैं: उनसे वह परिचित है। चीन 
के राष्ट्रीय आन्दोलन के साथ भी उसकी पूरी सहानुभूति थी । 
बाहरी मंमटों से छूट जाने पर अब फारसं अपनी सारी 
शक्ति अपने घर को व्यवस्थित करने में लगा रहा है । अमेरिकन 
छफीम पर. सीन के आने से. उसका आर्थिक विभाग 
एकाविकार. घेर गया है ।| उस पर बाहरी ऋण और 
देशों की तुलना में बहुत ही कम है। सड़क 
चनाने के लिए उसने अलग रुपये निकाल दिये हैं। कास्पियन 
किनारे वेन्द्रगाज से लेकर तेहंरान; काजवीन, हमदन होते 
हुए फारस की खाड़ी तक रेले 'बनाने का “डसका विचार है। 


श्ंद्५... [ बन्धन-मुक्त फ़ारस 


है 


हिस्सा वंन-भी चुका है | चाय. और चीनी .की आमदनी 
साल में दंस -लाख पाड होती है, इसीसे उस रेल का खच निकाला 
जायगा । १९२० में अफीम के सम्बन्ध में नया कानून बनाया 
गंया.। इसके अनुसार जितनी जमीन में अफीम वोई जायगी 
उंसकी निगरानी सरंकार की तरफ से होगी। अफीस बोने, 
तैयार करने, बेचने, बाहरी देशों में भेजने आदि के. विषय में 
राज्य का एकाधिकार रहेगा । 

भीतरी सुधार के.काय में तुर्की का इस पर चहुत अधिक 
असर पड़ा है-। वहुत-सी बातों में इसने तुर्की की ही नक़ल की 
है। इसका भी ध्यान पश्चिंमी- सभ्यंता की ओर आह्षष्ट हुआ है। 
पश्चिमी शिक्षा पाने के लिए फारस अपने विद्यार्थियों को -चिदेश 
भेजने लगा है। । 

'. फारस सरकार ने भी अपने देश में अरबी लिपि के बदले 

लैटिन लिंपि का प्रचार करने का प्रयत्न किया है। सारे फारस में 
म्युनिसिपलटियों को सिनेमा हाल खोलने की 
आज्ञा दी गई है । यह इसीलिए किया गया है 
जिसमें फारस की जनता पश्चिमी देशों के रीति-रिवाजों से परि- 
चित हो जाय । अभी वहाँ थोड़े सिनेमा हाल हैं; और जो हैं 
उनमें भी उदच्चकोटि के तो वहुत कम हैं | 

आरम्म में सुधारों का विरोध मुस्लाओं की ओर से जोरों 
से हुआ परन्तु सरकार उससे विचलित नहीं हुईं। सरकार ने 
अपनी आज्ञा पालन कराने के लिए वहुत ही सख्ती से काम 
लिया है । अब फारस में मुल्लाओं. का ज़ोर बहुत अधिक नहीं 
है ओर साम्राज्यवादियों की ओर से भी दवाये जाने का अधिक. 


सुधार के पथ भें-- 
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भय नहीं है इसलिए फारस-सरकार और भी सख्ती से काम ले- 
रही है । उसने सैकड़ों मुल्लाओं को निवोसित कर दिया है। 
बहुत से नये स्कूल खोले गये है । एक स्थान से दूसरे स्थान पर 
माल भेजने में अभी तक बहुत असुविधा होती थी, इस विषय 
में भी फारस-सरकार ने- बहुत अधिक सुधार किया है। खतन्त्र 
देश के लिए ये सभी सुधार काम में लाना सम्भव है। फारस 
पर किसी विदेशी शक्ति का अधिकार नहीं है इसीलिए बंह 
अपने उद्देश्यों में सफल होता जा रहा है । 

एशिया के जो राष्ट्र हाल में विदेशियों के प्रभुत्व से छूटे हैं, बे 
खभी साफ ज़ाहिर करते हें कि किसी प्रकार की भी उन्नति करने 
के लिए पराधीन देशों को पहले पूर्ण राजनेतिक खतनत्रता प्राप्त 
होनी चाहिए । शिक्षा-सम्बन्धी या सामाजिक जितने भी प्रकार के 
सुधार हैं. वे विदेशी लोगों के प्रभुत्व में नहीं किये जा सकते । देश 
में कुशिक्षा जितनी ही अधिक फेली रहती है, सामाजिक अवस्था 
जितनी ही गिरी रहती है, लोग जितने ही दबने वाले होते हें 
साम्राज्यवादियों का उतना ही अधिक लाभ होता है | फिर भत्ना 
वे उन लोगों को उन्नत होने देकर अपने लाभ पर पानी 
क्यों फेरेंगे ९ 


[५] 


अफ़ग़ानियों का अफ़ग़ानिस्तान 


जजजुततक अफगानिस्तान की - पर-राष्ट्रनीति अथवा 
अन्य बातें अंग्रेजों के अधीन थीं तबतक वह 
गुलाम था। वहांपर सामाजिक, धार्मिक अथवा शिक्षा- 
सम्बन्धी सुधार होता कठिन था परन्तु १९१९ सें रूस की एशि- 
यायी नीति का लाभ उठाकर अमानुल्ठा खां ने अफगानिस्तान 
को खतंत्र चना लिया | उस समय से यह देश अफग़ानियों का 
कहे जाने योग्य हो गया । इस समय से अफगानिस्तान अंग्रेजों 
के अधिकार में न रहकर उत्तकी बराबरी का हो गया। अब 
अफगानिस्तान के राजदूत सास्को, वर्लिन, पेरिस, रोम, तेहरान, 
अड्ेरा और लन्दन में रहने लगे.॥ इसी समय यह भी तै हो गया 
कि अफुगानिस्तान के लिए हथियार तबतक भारतीय बन्दरों से 
होकर लाये जा सकेंगे जबतक यह नहीं सममक्ा जायगा कि 
वे हथियार अंग्रेजों के खिलाक़ काम में लाये जाने के लिए 
मँगाये जा रहे हैं | इस समय से अमानुछा खाँ 'हिज मैजेस्टी' 
कहलाने लगे । 
. . अफगानिस्तान का व्यापार केवल भारतवर्ष और रूस में - 
ही परिमित है। भारतवर्ष से रुई, काफ़ी, चमड़ा, रेशम, चाय, 
लोहा और कुछ मशीनें भेजी जाती हैं। 
अफगानिस्तान से ऊन, दरी, खाल, घोड़े, 
सूखे फल. आदि यहाँ आते हैं। रूस के अफ़ग[निस्तान 


च्यापार 
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के साथ अधिक व्यापार चलने का कारण यह है कि 
काबुल को छोड़कर अफ्रगानिस्तान के बाक़ी सभ्री मुख्य 
शहर रूसी सीमा के- ही. पास पड़ते हैं । उन स्थानों. को अफ़ग्रान- 
तुकिस्तान कहते हैं । अफ़गानतुर्किस्तान से खाल, ऊन, रेशम, 
सखे फल आदि रूस भेजे जाते हैं और रूस से तेल, चीनी, 
कृषि के सामान और कुछ तेयार माल आता है। लड़ाई के 
दिलों में शत्रुओं को परास्त करने के लिए व्यापार बन्द कर देना 
भी बहुत बड़ा अख् हो जाता है । रूस, के साथ थदि अंग्रेज 
व्यापार बन्द कर दें और उसमें फारस, तुर्की, अफगानिस्तान 
आदि देश सहायक हो जाये तो से बहुत कठिनाई होगी। 
इंग्लेंड ने अगर अफ़ग़ानिस्तान से सममोता कर लिया कि वह 
रूस के साथ व्यापार बन्द कर दे और भारतवप उसे वे सामान 
पहुँचा देगा तो रूस बड़ी कठिनाई में पड़ेगा इसलिए व्यापारिक 
सन्धियों में उसने अपने फ़ायदे के लिए .अफ़गानिस्तान से ते 
कर लिया कि वह आथिक बाधाओं ( ०००7०णांट४| 0]0८४66 ) 
में दूसरी शक्तियों का सहायक. नहीं होगा । 

अफ़गूनिस्तान में रांगे, कोयले ओर तांबे की खाने भी 
बहुत हैं | नदियों की रेती में सोने का .अंश भी पाया जाता है 
है परन्तु अभी खुदाई नहीं की गई है । देश 
का वहुत-सा धन जमीन के नीचे गड़ा पड़ा है 
परन्तु इतनी काफी पूँजी नहीं है कि वह बाहर निकाली जा सके। 
फिर भी कन्द॒हार के पास सोने की और जगदलक के पास लाल 
की खान खोदी गई है । देश में काफ़ी सड़कें भी नहीं हैं जिनसे 
खानों का माल निकालकर सुविधा-पूर्वक एक स्थान से दूसरे 


खनिज सम्पत्ति 
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स्थान पंर ले जाया जा सके । तेल की भी खानें हैं. परन्तु पूँजी 
के अभाव के कारण वे बाहर नहीं निकाली जा सकतीं | 
आधुनिक व्यवसायी साम्राज्यवाद के अधिकार जमाने के लिए 
वहाँ सभी सामग्री मौजूद है परन्तु वहाँ के राजा चीन और 
एशिया के दूसरे देशों का उद्धाहरण देखकर सचेत हो गये। 
बहुत से विदेशी व्यवसायी उन खालनों के विपय में सुविधा प्राप्त 
करते गये परन्तु राजा ने उन्हें नहीं दिया | उन्तका विश्वार्स था 
कि विदेशी कम्पनियों को सुविधा देने से अफूगानियों का अफ़गा- 
निरतान नहीं रह जायगा; युरोपियनों का वहाँ प्राधान्य हो 
जायगा और वे अफगानिस्तान पर अपना क़रव्जा जमा लेंगे। 
जमेनी ने इस विपय में वहुत अधिक प्रयत्न किया और १९२६ 
में अफ़गानों के साथ मित्रता की सन्धि हो जाने पर जमेन इंजी- 
नियर, डाक्टर आदि अधिक संख्या में अफगानिस्तान पहुँचमे 
लगे। वहाँपर एक जमन कम्पनी भी पहुँची है जो अपने विज्ञा- 
: पनों में अपने को मुसलमानों का पुराना दोस्त बतलाती है 
परन्तु इन लोगों को वेसी सफलता नहीं मिली है । रूस भी 
अफगानिस्तान में घुसने का वहुत प्रयत्न करता रहा है | जब से 
डसने अफ़गान सीमा के तरमेज तक रेल बना ली है तबसे 
उसका और भी अधिक प्रचार का काय चल रहा है। वह अंग्रेजों 
के खिलाफ खत प्रचार करता है परन्तु उसे भी काफ़ी सफलता 
नहीं हुई । अंग्रेजों का वहॉँपर बहुत अधिक खाथ अटका हुआ 
था । जबसे अमानुल्ा खां गद्दी पर बैठे उन्होंने अफ़ग़ानिस्तान 
की भलाई के लिए अंग्रेज़ों की इच्छा,के . विरुद्ध कार्य किया, 
इससे अंग्रेज उन्हें गद्दी से उतारने की तैयारी काने लगे+ 
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कनल लारेंस जिन्होंनेत्अरब में तु्कों के खिलाफ़-विद्रोह करा 
दिया था वेश बदलकर कई साल से पश्चिमोत्तर सीमा पर ही 
रखे गये थे | वे घहाँ पर गृह-कलह खड़ा कर देने का खूब 
प्रयल्न करते रहे । बात प्रकट हो जाने पर उन्हें इंग्लेंड भाग 
जाना पड़ा । वे चले गये परन्तु उन्तका उद्देत सफल हुआ। 
अमानुछ्ला के खिलाफ़ विद्रोह हो गया । और अब उन्हें देश छोड़- 
कर रोम में चले जाना पड़ा है । 

गृह-कलह ओर विद्रोह में बच्च-ए-सका नाम का एक भिश्ती 
सैनिक प्रधान हो उठा पर अन्त में कर्नल नादिर खाँ पेरिस से 
लौटे; उन्होंने विद्रोह दबाया और जनता की सम्मति से स्वयं 
सम्राट बने | आज कल भी वही सम्राट हैं। ः 

कनंल लारंस का यह काय अंग्रेजी साम्राज्यवाद की जड़ 
खोदने वाला ही होगा। अरबों के साथ उन्होंने. विश्वासघात 
किया और वे अतिशोध लेने के लिए उठ खड़े हुए; बेसे ही 
अफ़ग़ानिस्तान के लोग जिस दिन समम जायेंगे कि असालनुल्ला ' 
के खिलाफ़ अपने स्वारथवश आअंग्रेज़ों ने उन्हें भड़काया रुसी दिन 
वे अंग्रेजों के कट्टर विरोधी वन जायेंगे.।। इसमें सन्देह नहीं कि 
अफ़ग़ानिस्तान सें विद्रोह खड़ा करने में अंग्रेज़ों का बहुत बड़ा 
हाथ है । छिपी हुई बात किसी न किसी रूप में प्रकट हो ही 
जाती है । अप्ानुद्ला जिस समय युरोप भ्रमण कर रहे थे उस 
समय अंग्रेजों का काम वहाँ पर बहुत जोरों से चलने लगा था । 
अमानुछद्दा की अपने खिलाफ़ विद्रोह होने. का पता नहीं था 
परन्तु अंग्रेजी सरकार जानती थी कि अफ़ग्नानिस्तान में उसकी 
नीति कितनी दूर तक. सफल हुई है । इंग्लेंड के प्रधान मंत्री. ने 
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अपने को बहुत रोका परन्तु फिर भी विजयोन्माद में. आकरें 
अमानुछा के सामने ही विद्रोह खड़ा करने की मकलक अंपनी 
बातों से उन्होंने प्रकट कर ही दी । अमानुल्ला को उस समय उस 
बात की आशंका भी नहीं थी इसलिए उनका ध्यान ही उस ओर 
नहीं गया । 
अमानुलछा ही अक़रग्ानिस्तान में सब से पहले राजा हुए जो 
आधुनिक विचारों से परिचित थे। उन्होंने अंग्रेजी और फ्रेंच 
सीख ली थी । उनपर पश्चिमी सभ्यता का 
बहुत असर पड़ा था| वे समभते थे-कि यदि 
अफ़गानिस्तान आधुनिक जगत्‌ के आचार- 
विचारों से अनभिन्न रहा तो.वह अपनी स्वतंत्रता क्रायम नहीं 
रख सकेगा इसलिए वे अफ़ग्नानिस्‍्तान को एक अवोचीन राष्ट्र 
का रूप देना चाहते थे । युरोप में व्याख्यान देते समय एक 
स्थान पर उन्होंने कहा था--मुसलमानी राष्ट्र यदि भविष्य में . 
अपने को उन्नत अवस्था में कायम रखना चाहते हैं तो उन्हें सबसे 
'पहले युरोपीय देशों की विशेषताओं को अपनाने की आवेश्यकतां 
है! यहाँ पर विशेषता का अथ युरोपीय राष्ट्रों की युद्ध-कला 
ओर उनकी राजनैतिक चालें हैं; विशेषता का अथ यह है कि 
यदि एशियायी राष्ट्र संसार के नक॒शे सें अपना स्थान कायम 
रखना चाहते हैं तो उन्हें एक साथ मिलकर गोरों के प्रभ्ुत्न से 
अपनी रक्षा करनी चाहिए। कि, 
अमानुलछ्ा ने उपयुक्त तीनों विशेषताओं को अपंनाया था | 
जर्मनी और तुर्की के ढांचे पर. उन्होंने अपना सैन्य-संगठन 
, किया; बड़े-बड़े शहरों में: सैनिक शिक्षा: श्राप्त करने के: कालेज 


अमानुक्ला के किये 
हुए सुधार 
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खोल दिये | आकाश-सेना भी संघटित की । रूस की ज्जुनकर 
कपनी द्वारा उन्होंने बारह हथाई जहाज बनवाये । उनेके चलाने 
वाले अफगान, जर्मन और रूसी थे। जसेन लोगों ने हंवाई 
शिक्षा देने का एक रकूल भी काबुल में खोल रखा था । योग्य 
अफ़गान नवयुवक रण-शिक्षा लेने के लिए रूस, तुर्की तथा अन्य - 
स्थानों में भेजे गये । १९२८ में अफ़ग़ान जिरगा ने सत्नह वर्ष की 
उम्र से आरम्भ कर तीन वर्ष तक सब के लिए सेन्‍्य-शिक्षा 
लेना अनिवाय कर दिया ।इस शिज्ञा से किसी के भी छूटने की 
गूंजायश नहीं रखी । यह अनिवाय शिक्षा भी थोड़ा-बहुत अस- 
न्‍्तोष का कारण हुई | अफ़गान सरकार ने फ्रांस सरकार से 
पचास हजार बन्दूकें खरीद लेने का भी वन्दोबस्‍्त किया | खचे 
के लिए अफ़ग़ान सरकार ने प्रत्येक सरकारी अफ़सर से एक 
महीने की तनख्वाह ओर प्रत्येक जीविका उपाजेन करने ,में 
समथ आदमी से पांच-पांच अक़ग़ान सिक्के लेने का बन्दोवस्त 
किया था। अफ़गानिस्तान के लोग अपने देश को खतंत्र बनाये 
रखने के लिए सदा तैयार रहते हैं; वे किसी की पराधीनता' 
बर्दाश्त नहीं-कर सकते । इसीलिए जो रक़म बन्दूकों के खरीदने 
के लिए लोगों से माँगी गईं थी उसके देने में उन्होंने इन्कार 
नहीं किया । उसी समय काबुल शहर के एक पतिनिधि ने एक. 
लाख अफ़ग़ानी सिक्के इस कार्य के लिए दे दिये । 

राजनैतिक चालों में भी अमालुल्ला ने युरोप से बहुत-कुछ 
सीख लिया था । उन्हें अंग्रेज राजनीतिज्ञ बहुत प्रयत्न करने पर 
भी अपने चंगुल में नहीं फँसा सकेः। जिन शर्तों पर उन्होंने 
अंग्रज़ों से मित्रता स्थापित करने का-वादा किया: उससे ही :उन्की 
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के डर 


चालाकी प्रकट हो जाती है | अमांनु्ला जिस समय इंग्लेंड गये 
थे उस समय अंग्रेजों ने अपने लाभ के लिए ऐेंग्लो-अफ़ग़ान 
न्धि करना चाहा परन्तु उनका पअयत्न असफल रहा। उन्होंने 
अधिक भलाई उस समय रूस के साथ सममीता कर लेने में ही 
देखी । उसी के अनुसार १५:अग्रल १९२२ को उन्होंने रूस से 
 सन्धि करली। री कहो 
. य॒रोप के कमी शान्त न होने वाले लाभ के शिकार से 
अपने को चचाने के लिए अमांनुछाखाँ ने एशियायी राष्ट्रों को 
एक संघ स्थापित करने का विचार किया थां.। युरोप में भ्रमण 
करने से उन्हें एशियायी संघ का महत्व माल्स हो गया। 
इस्लामपन का भाव असानुद्धा में बहुत पहले से ही था परन्तु” 
उसका रूप धार्मिक न रहकर राजनैतिक हो गंया था। वे. 
शिया ओर सुन्नियों का झगड़ा मिटा देता चाहते- थे । अंग्रेजों के 
साथ सन्धि होने के पूर्व ही इन्होंने तुर्की और अपने पड़ोसी 
राष्ट्र फारस से मित्रता की सन्धि कर ली थी |: इसे सन्धि से 
पश्चिमी एशिया एक सूत्र में चंध जाता | थदि ये तीन मुसलमान 
राष्ट्र एक हो गये होते तो- वह एशियायी राष्ट्र-संघ बनाने में वहुत 
सहायक होता । अक़ाग्रानिस्तान का तुर्की के साथ जो सममोता 
हआ था उससे साफ प्रकट हो- जाता है कि उन लोगों का उद्देश 
विदेशियों की अधीनता से एशियायी राष्ट्रों को खतंत्र बनाना था | 
आत्ष-विश्वास की भौगोलिक परिस्थिति के कारण 52200 | 
व सम अन्धविश्वांस बहुत अधिक है।- उसका 
हे संसार के और देशों के साथ 'बहुत ही कम 


सम्बन्ध है: इसलिए उनका विकांस -नहीं हो पाता ५ मनुष्यों 
श्८ 
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'के प्राण के लिए. उनके भीतर विशेष आदर का साव नहीं 
रहता । पुरानी परिपाटी क्रायम रखने का वहाँ वहुत जोर है । 
शिक्षा का तो बहुत ही अधिक अभाव है। इन्हीं वातों से 
अमांनुल्ला की कठिनाइयों का अन्दाज्ञ लगाया जा सकता है । 
उन्होंने सोचा कि यदि सतन्त्र हो जाने पर देश को आधुनिकता 
'की ओर न बढ़ाया जाय तो स्वतन्त्र होकर रहना कठिन हो 
जायगा इसलिए देश में उन्होंने बहुत से सुधार करने चाहे। 
विदेश से लोटने पर तो उन्होंने ग़ज़ब ही कर दिया । 

वे अपने देश में इस प्रकार के सुधार करने लगे जिससे 
थोड़े ही दिनों - में अफ़ग़ानिस्तान संसार के सभी राष्रों की 

ज बराबरी का हो जाय । उन्तके सामने कमाल- 

3 '. पाशा का आदश था ओर वह अफगानिस्तान 
'को तुर्की वना देना चाहते थे । सबसे बड़ा सुधार उन्होंने शिक्षा 
के सम्बन्ध में किया । शहरों के प्रमुख स्थानों पर नोटिसें 
टँगवाई कि लोग अपने लड़कों को स्कूलों में पढ़ने के लिए भेजा 
करें | सभी सरकारी नोकरों को अपने लड़कों को स्कूलों में 
भेजना पड़ता था, नहीं भेजने पर उन्हें नौकरी से बर्खास्त 
कर दिया जाता था वा अथ-दंड देना पड़ता था । 
काबुल में इस समय एक विश्वविद्यालय और एक शिल्प की 
पाठशाला है 4 इन्होंने पचास से अधिक स्कूल खोले जिनमें तीन 
लड़कियों के लिए थे। अफ़गानिस्तान के पर-राष्ट्रलचिव सरदार 
महमूद वेग तर्जी की तुर्की पत्नी इनका संचालन करती थीं। 
“इन्होंने कन्याओं की शिक्षा का अध्ययन करने के लिए फ्रांस की 
यात्रा की थीं। उन स्कूलों में लगभग दो हजार से ऊपर लड़कियाँ 
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शिक्षा पाने लगी थीं। वहुत-से युवक भिन्न-भिन्न युरोपीय देशों 
में पढ़ने के लिए भेजे गये थे | इटली और तककों ने उन्हें अपने 
यहाँ रखकर अपने खच से पढ़ाने का वादा किया था। लड़- 
कियाँ भी पदों तोड़कर नये लिवास पहनाकर दाई का काम सीखने 
के लिए तुर्की भेजी गई । ख्त्रियों के अखबार भी निकलने लगे 
जिनमें सबसे प्रसिद्ध 'द्वियों की शक्ति! था। आामों में भी शिक्षा 
का प्रसार हुआ और पहाड़ी देशों के खानावदोशों तक भी नई 
रोशनी पहुँचने लगी । 
अमानुछ्ला ने अफगानिस्तान में विधानात्मक शासन स्थापित 
क्रिया । अफ़गानों को शासन करने की कला सिखलाने के लिए 
तथा पालमेंट के कायदे-क़ानू नों से वाकिफ़ कराने के लिए एक राष्ट्रीय 
पालमेशट की स्थापना हुई | इसे जिगो कहते थे। इसमे जाने 
वाले सदस्यों के लिए बेंच पर वैठना और दाढ़ी मुड़ा लेना आव- 
श्यक रहता था। सभी लोगों को युरोपीय पोशाक पहननी पड़ती 
- थी । श्रफ़गा निस्तान के लिए एक मंत्रि-मण्डल भी क्रायम किया 
गया था जो ज़िगा के सामने उत्तरदायी रहता था । उसके लिए 
योग्य प्रधान मंत्री नही मिल रहा था इसलिए अमानुल्ला खाँ खर्य 
उसके प्रधान मंत्री वने । लोगों के जितने प्रकार के खिताब थे सब 
उठ! दिये गये | राजा ने भी अपने सभी ख़िताव छोड़ दिये । 
पश्चिमी ढंग की पोशाक अपनाने पर भी असानुल्ल ने 
स्वदेशी का तिरस्कार नहीं किया । ते खय॑ तो अपने देश 'के बने 
कपड़े पहनते ही थे साथ ही दूसरों को भी 
खदेशी इस्तेमाल करने के . लिए बाध्य करते 
थे | देशी कला-कौशल बढ़े इसलिए-संरक्षण की नीति बतते थे। 


स्वेंद्शी 
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ऐश-आराम की चीजों पर बहुत अधिक . कर लगा दिया * जाता 
था जिसमें देश में उन्तकी अधिक -खपत्त न हो । तम्बाकू, ताश, 
मक्खन, दूध, आदि पर दो सो प्रतिशत कर लगता था । नकली 
फूल, युरोप के बने दरी-आइने, कंघी-खिलौने आदि--पर सो 
प्रतिशत और विदेशी कपड़ों पर पचास प्रतिशत कर लगता था । 
अपने सभी सुधारों को अमानुछ्ा खूब सख्ती करके लोगों 
द्वारा पालन करा सकते थे परन्तु उन्होंने बेसा नहीं किया | थे 
चाहते थे कि लोग सुधारों को स्वयं समम लें कि उनसे. क्या 
फ्रायदा है; उनके अपना लेने से उनका संसार में कितना. अधिक 
सम्मान बढ़ जायगा। अमानुछा पुराने दयारछु प्रकृतिवाले 
राजाओं के विचार के थे। सप्ताह में उन्होंने एक दिन ऐसा 
रख दिया था जिस दिन राज्य का छोटे से छोटा आदमी उनके 
सामने जाकर अपनी फ्रियाद सुना सकता था। ह 
अमानुछा के बहुत-से सुधारों से वहाँ के मुह्ाओं का लुक्न- 
सान था । मुल्लाओं का जनता पर बहुत अधिक प्रभाव था। लोग 
आधुनिक विचारों से वाक्रिफ़ नहीं थे इसलिए 
उन्तको ख़ब चलती थी । मुल्लाओं ने समझता कि 
नये सुधारों से लोगों पर से उनका रोब और उनके लिए सम्मान 
का भाव जाता रहेगा । सुधारों के काम में लाने पर इमाम और 
मोलवी अपनी इच्छानुसार क़रान का अथ. नहीं, लगा 
सकते थे ओर न लोंगों को ग्राज़ी की पदवी के लोभ में 
डालकर जब कभी. 'जेहोद! वोल सकते थे । ब्तियों का पदी 
तोड़ने, वाल कटाने तथा अख़वार निकालने लगना उनके लिए 
नई चीज थी। वे उन्हें उतनी अधिक खतंत्रता नहीं!देना 


मुज्नाओं का असंतोष 
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चाहते थे। इन सव कारणों से मुल्ला बिगड़ 'गये। उन्होंने 
कहना शुरू किया कि वादशाह सभ्यता तथा धरम पर प्रहार 
करना चाहते हैं | जुम्मा के दिन मस्जिदे में व अन्य मौक़ों पर 
वे लोगों को भड़काने लगे ] 

अमानुछा के नये-नये सुधारों के विषय में अनुभव प्राप्त 
करने केःलिए .विदेश चले जाने पर मुछाओं का काम जोरों से 
चलता रहा | अंग्रेज भी उन्हें सड़कानें में .सहायता देते रहे । 
अमानुछा ने लोटने पर सुधारों का काम जोरों से आरम्भ क्रिया, 
डस समय उन्हें बगावत की मलक दिखलाई दी। सुधार का 
विरोध करनेवालों का कहना था कि सभी ख््रियाँ, रानी सरेया 
भी, पर्दे में रहें; जो लड़कियाँ युरोप सें शिक्षां पाने गई हैं वे 
वापस घुला ली जायें और राजा पुराने मुसलमानी मजहबी 
ख़यालों को मानें । अमानुल्ला ने देखा कि अभी सुधार करने का 
अच्छा मौका नहीं है इसलिए सुधारों को स्थगित कर देने का 
विचार करने लगे। साथ ही अफगान मुल्लाओं का सरकारी 
फुरमान लेना अनिवाय कर दिया। देवबंद के उल्माओं को देश 
से निकाल दिया क्‍योंकि उन लोगों के भीतर बहुत-से विदेशी दूत 
थे। जो उल्मा देववंद से काचुल आदि की ओर जातेथे उन 
पर सख्त निगरानी रखी, फिर भी सुल्काओं का काथे रुका नहीं। 
वे छिपे-छिपे राजा के विरुद्ध पड़यन्त्र रचते गये | उल्माओं के 
इस चिद्रोह का फायदा अंग्रेज राजनीतिज्ञों ने उठाया और 
ऐसा कहा जाता है कि विद्रोह को भड़काने में उनका हाथ था 
क्योंकि अमानुछा, जो स्पष्टठ: अंग्र जी शासन के विरोधी थे,. 
के रहने से उनका नुकसान था । । 
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| द्सिम्बर १९२८ में शिनवारी फिरके के लोगों ने विद्रोह 
आरम्भ कर दिया था। पीछे भोहमन्द फिरके के लोग भी इसमें 
शामिल हो गये। उपद्रवकारी यह चाहते थे कि सुधार वापस 
ले लिये जाये । अन्त में विद्रोहियों की. ही विजय हुई। बादशाह 
सुधारों को रद्द करने के लिए विवश हुए। बादशाह ने ११ जनवरी 
गे '“अमने अफ़गान' सें इस सम्बन्ध में एक विज्ञप्ति प्रकाशित 
की जिसमें इस बात की घोषणा की कि युरोपीय पोशाक के 
सम्बन्ध में जो आज्ञा प्रचारित हुईं थी वह वापस ली जाती . 
है, कन्या-पाठशालाएँ बंद कर दी जायँगी, जो लड़कियाँ तुर्की 
भेजी गई हैं वे वापिस बुला ली जायँगी, स्त्रियों की सभाएँ भी 
वंद कर दी जायँंगी, सिपाहियों को पीरों के मुरीद बनने के 
लिए अनुमति लेने की आवश्यकता न होगी और पचास 
सदस्यों की एक मजलिस इन्तज़ामिया कायम की जायगी जिस 
पर मुल्काओं और मजहवी पेशवाओं का प्र्नुव्व रहेगा, शरीअत 
के अनुसार कानून में सुधार होगा और ख्रियों को वु्कों पहनने 
की आज्ञा दी जायगी ओर वह युरोपीय पोशाक न पहन सकेंगी। 
परन्तु इससे उपद्रव शांत नहीं हुआ । बिद्रोहियों के दल में 
वच्च-ए-सक्का भी शासिल हो गया । वच्च-ए-सक्का, जंसा कि उसके 
नाम से प्रकट है, एक भिश्तीवाले का लड़का 
है। पेशावर में वह पहले चाय की दुकान 
करता था । वह अमानुद्धा की सेन्ना में सैनिक का भी कार्य कर 
चुका था। नोकरी छोड़ देने पर वह डाका डालने का 
काम करने लगा | पहले उसके दल में कुल चौदह आदमी थे 
परन्तु वतमान विद्रोह के पहले ही उसके दल में तीन सौ 


जा 


च्द्राह 
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आदमी हो गये थे। उन सब के पास बन्दूक़ें रहती थीं ॥ 
अमानुछा उन्हें पकड़ना चाहते थे परन्तु पकड़ नहीं 

सके थे | इतने में ही अमानुद्धा के सुधारों से चिढ़कर जलाला-: 
बाद के शिनवारियोंने विद्रेह किया । जब विद्रोह ने भीपण 
रूप धारण किया तव अमानुल्ला नें वच्चा-ए-सक्का को बुला भेजा 
ओर कहा कि यदि वह शिनवारियों के दवाने में सहायता करेगा, 
तो उसके सभी पुराने अपराध क्षमा कर दिये जायेंगे । उसने 
क़रान छूकर अमाठुछा की सहायता करने की श्रतिज्ञा की । 
अमानुछ्धा ने उसका विश्वास किया और उसे अपना कनल वना- 
कर तीन सो राइफुलें और वहुत-सी कारतूसें दीं | वच्चा-ए-सक्का ने 
ओर भी तीन सो आदमी अपने दल में शामिल कर लिये। 
फिर काठुल पर धावा कर दिया । परन्तु उसे सफलता नहीं हुई । 
वह काबुल के पास की ही पहाड़ी में छिप रहा । 

. इस समय अमाजुद्ला का विश्वास अपनी सेना पर से भी 
बहुत-कुछ उठ गया था इसलिए वे क़िंकतंव्य-विमूढ़ हो गये। 
ऐसे ही समय में शोरा वाज़ार के पीर साहब 
उनके पास पहुँचे । पीर साहब की मुल्लाओं पर 
धाक थी । उन्होंने अछाह और क़रान के नाम पर देश को ग्रह- 
कलह से बचाने के लिए अमानुछ्ला को स्वयं गद्दी खाली कर 
अपने भाई इनायतुल्ला को विठलाने के लिए कहा। अमानुद्धा 
जानते थे कि पीरं साहब सुधारों के विरोधी हैं; फिर भी उन्होंने 
उनकी नीयत में सन्देह नहीं किया और १४ जनवरी 
को गद्दी खाली कर दी । आगे चलकर पता चला कि पीर 
साहब बच्च-ए-सक्का के खुकिया-विभाग में काम.करते हैं और उन्होंने 


सिहासन-त्याग 
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धोखा देकर अमानुछ्ला को; गद्दी खाली करने के लिए: कहा था। 
अमानुल्ला के गद्दी खाली करने पर इनायतुल्ला' गद्दी पर बेठे परन्तु 
वे अपनी रक्षा नहीं कर सके । बच्च-ए-सक्का ने पहाड़ी से निकल 
कर गद्दी पर कुब्जा कर लिया और हूबीबुल्ला स्रां के नाम से 
अफगानिस्तान का राजा बन बेठा । उसने अपने को सारे अफ़गा- 
मनिस्तान का राजा घोषित किया परन्तु उसका अधिकार केवल 
काबुल और उसके आस-पोस ही रहा। 
अमानुछा ने आधुनिक ढंग पर शिक्षा देने के 
लिए जितने लड़के ओर लड़कियों के लिए 
स्कूल खोले थे उन सब को उसने यह कहकर बन्द कर दिया कि 
विदेशी शिक्षा देना इस्लाम के खिलाक है । अपना प्रभुख कायम 
करने के लिए उसके पास काफ़ी आदमी न थे, न धन था। उसकी 
आय का मुख्य ज़रिया खज़ाना था, जिस पर उसने कब्जा कर 
लिया था। आय के लिए वह वहाँ के लोगों से बहुत बड़ी-बड़ी 

रकमें वसूल करने लगा । 
अमानुछ्ला काबुल से चलकर कन्दहार पहुँचे । कन्द॒हार से 
क्वटा तक उनके अधिकार में रहा ओर वहां से वे कर वसल 
करते रहे । कन्दृहार पहुँचने पर अमानुल्ा प्रायः रोज ही सभाएँ 
फिया करते थे और लोगों को धन की सहायता करने और अपनी 
ओर से लड़ने के लिए कहा करते थे परन्तु उनकी कोई सुनता 
नहीं था। अन्त में लोगों से सहायता लेने का उन्होंने एक नया 
ढंग निकाला । क॒न्दहार में एक दरगाह है | वहाँ पर एक बड़े 
सन्दूक्‌ के भीतर एक चांदी के सन्दक में एक चोंगा रखा हुआ 
। मुसलमान उसे पेग़म्बर का पहना हुआ चोंगा मोनते हैं । उसे 


बच्च-ए-सक्तका 
का कब्जा 
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वे खेर का शर्रफ कहते हैं। अफगानिस्तान में खेरका शरीफ 
को लोग बहुत आदर से देखते हैं; उन लोगों का विश्वास है कि 
कोई पापी आदमी खेर का शरीफ़ को उठा नहीं सकता । अमा- 
नुछ्ला ने एक दिन निश्चित किया। उस दिन दरगाह से डेढ़ मील 
की दूरी पर इद्गाँव सें चालीस हजार मुसलमान इकट्ठो हुए। 
उन सब के सामने अमानुल्ला ने चाँदी का वक्‍स खोला ओर 
खेर का शरीफ़ उठा कर लोगों को दिखला दिया । इससे लोगों के 
भाव बदल गये । अब वे अमानुल्ला की सेना में भर्ती होने लगे | 

थोड़े ही दिनों के भीतर अमानु्ठा ने लगभग पन्द्रह-सोलह 
हजार सैनिक इकट्रो कर लिये जिनमें तीन वा चार: हजार शिक्षित 
सेनिक थे और २७ मार्च को काबुल पर धावा करने के लिए 
आगे बढ़े । अमानुछ्ला की सहायता करने के लिए नादिरखां भी 
पैरिस से आ गये | नादिरखां का अधिक नाम १९१९ में ठट्टा 
के मेदान सें अंग्रेज़ों को पीछे हटा देने के कारण हुआ | नाद्रि 
खां के भाई हाशिमखां अमानुल्ला के विरोधी थे । 
वे खय॑ गद्दी नहीं चाहते थे परन्तु अमानुल्ला 
के स्थान पर किसी दूसरे को गद्दी पर बिठाना चाहते थे | अमा- 
नुछ्ा दिन पर दिन काबुल की ओर बढ़ते चले जा रहे थे । समा- 
चार पन्नों में बरावर यही छुपा करता था कि अमानुदछ्वा की 
विजय होती जा रही है परन्तु एकाएक २४१ सई को वे पीछे 
लौटकर अंग्रेजों की सीमा चमन में चले आये और वहाँ से चल- 
कर बम्बई पहुँचे । बम्बई से इटली चले गये | आजकल वहां चुप- 
चाप जीवन विता रहे हैं । 

अमानुछ्या के एकाएक चले आने का कारण लोग उनकी 


देशु-त्यूण 
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हार बतलाते हैं परन्तु अपने वक्तव्य में उन्होंने इसे अखीकार 
किया है। उन्होंने कहा है--लोग सममते हैं कि बच्च- 
ए-सक्का की विजय हुई है इसीलिए मेंने अफ़गानिस्तान छोड़ दिया 
है। इस प्रकार हम लोगों की हार कभी हुई ही नहीं । सदा हम 
लोग विजय करते गये | मेरे लोटने का कारण यह है कि में 
दुरोनी और गिलज़ाई दोनों ही अफ़गान फिरकों को अपने स्वार्थ 
के लिए लड़ाना तथा उनका खून वहाना नहीं चाहता । मैंने जेसे 
ही सुना कि अन्धेरी, तारक, ओटक और तोकनिस फिरके मेरे 
विरुद्ध हो गये, मेंने आगे बढ़ने का विचार छोड़ दिया। में 
शान्तिमय उपायों से विद्रोह शांत करना चाहता था । आरम्भ से 
ही मेंने इस बात का प्रयज्ञ किया था ।.उन फिरकों के विद्रोह 
करने पर भी मैं विजय प्राप्त कर सकता था। परन्तु में और अधिक 
अक़गानों का खून बहाना नहीं चाहता। मेरे चले आने का 
कारण हार नहीं है; हमारी सदा विजय ही होती रही है | 

अमानुछ्ा के देश-त्याग का यह अथथ नहीं लगाया जा 
सकता कि अक़गानिस्तान सें सुल्लाशाही का ही अक्रंटक राज्य 
रहेगा ओर अन्ध-विश्वास चहाँ पर सदा जमा ही रह जायगा । 
अमानुल्ला ने खयं कहा था--में असफल रहा परन्तु मेरे उद्देश 
कभी व्यथ नहीं होंगे। अफगानिस्तान में जो अभी लड़ाई 
चल रही है वह कुछ धार्मिक भाव से श्रेरित होकर नहीं, उसका 
मूल कारण अज्ञान और स्वाथ है । मुमे पूरा विश्वास है कि 
पिछले दस वर्षों में अपने कठोर परिश्रम से मेंने जो नया भाव 
पैदा कर दिया है वह अफगानिस्तान को वर्तमान अवस्था में 
कदापि नहीं रहने देगा |! 


ग्८३. [ अफ़ग्रानियों का अफ़ग़ानिस्तान 


गेरीबाल्डी ने भी ठीक ही कहा है कि देश की उन्नति की ओर 
ले जाने वालों को खाने के लिए भूख, सोने के लिए ठंडी भूमि 
ओर इनाम में झुत्यु दी जाती है। देश की उन्नति करने के कारण 
अमाञुल्या को यदि उसके देश-बासियों ने निकाल दिया तो यह्‌ 
खाभाविक ही है । देश-मभक्तों के चले जाने पर ही उनके लिए 
लोगों में आदर का भाव हो जाता है और देश दित-दित उन्नति 
करने लगता है । 
वहीं हुआ । अमानुल्ला के वाद सरदारों के अनुरोध से जेन- 
रल नादिरखां गद्दी पर बेठे । आजतक वही 'हिज़ मेजेस्टी नादि- 
रशाह” के नाम से राज्य कर रहे हैं। इन्होंने बीच की नीति से 
कास लिया । यह सुधारक विचार के हैं पर परिस्थिति देखकर 
धीरे-धीरे आगे बढ़ते हैं. | इनके समय में मी अफगानिस्तान 
धीरे-धीरे प्रगति कर रहा है । अमानुल्‍्ला ने राष्ट्र की सेवा का 
जो बीज वोया था वह धीरे-धीरे फूट रहा हे . ओर आशा है कि 
एक दिन उसमें सुधार का सहान्‌ पौधा उगक़र जन-हृदय को 
छाया प्रदान करेगा । ; 
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सोई की सन्धि के बाद अरबों की समर में आ गया 

कि तुक-साम्राज्य के ध्वंस के लिए उन्होंने अंग्रेजों 

की जो सहायता की वह उनके स्वाधीनता प्राप्त करने में सहायक 
होने की जगह अंग्रेज़ी साम्राज्य की जड़ मज़बत करने, अपने 
बन्धनों को और भी अधिक जकड़ देने और केवल शासकों 
का परिवतंन करने का ही कारण हुई। तुक-साम्राज्य की अधी- 
नवा के समय उन्हें जितनी खतंत्रता थी अंग्रेजों की अधीनता 
में आने पर उतनी भी नहीं रह गई । अंग्रेजों का साथ देना 
अपने को तप्तमसि से हटाकर अग्निकुण्ड में ले जाकर खड़ा 
करना था। यहाँ के छोटे-छोटे शासक आपस में खड़ा करते 
थे; उनमें एकता नहीं, वे राजनेतिक विचारों से परिचित नहीं 
इसीलिए अंग्रेज उनपर अपना प्रभुत्त जमा सके थे। इससे 
अंग्रेजों का दो प्रकार का हित-साधन होता था । एक तो भारत- 
वर्ष के भाग में होते से उनपर अधिकार करना अंग्रेजों के 
लिए आवश्यक था | तुर्की, फारस, अफ़ग़ानिस्तान अंग्रेजों के 
ख़िलाफ़ हो गये थे इसलिए भारतवर्ष का वह राष्ता खतरे से 
खाली नहीं था । थे पैलेस्टाइन की ओर से दूसरे रास्ते पर 
अपना पभुत्त जमाना चाहते थे । दूसरा लाभ आशिक था। 


इन्हीं दो लाभों के लिए उन्होंने अरबों को तप्तमूमि से लाकर 
अग्निकुण्ड में खड़ा कर दिया था ! 
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अग्निकुण्ड में पहुँचते ही अरबों के भीतर ऐसा आन्दोलन 
चला जेसा कभी नहीं चला था। आपस में एक हो जाने के लिए 
इस समय जेसा प्रयत्न उन्होंने किया वैसा और पहले कभी 
नहीं किया था । ऊपर से देखने से वे देश शांत दीखते हैं परन्तु 
उस शांवि के भीतर ऐसी भयानक अग्नि जल रही है जो फूटे 
विना नहीं रह सकती । चीन, फारस, तुर्की आदि देशों में जैसी 
अग्नि प्रज्वलित हुई है उससे वह्‌ कम नहीं है । एशिया के और 
राष्ट्रों की तरह यहां पर भी क्रान्ति का प्रचार, विदेशियों के 
खिलाफ आन्दोलन और आत्म-निर्णय के अधिकार प्राप्त करने 
की चेष्टा के सिवा और कुछ भी दिखलाई नहीं देता । 

सीरिया का संरक्षण अपने हाथों में लेते ही फ्रांस ने वहां 
बहुत सख्ती करना आरम्भ कर दिया। उसने बहाँ वालों के 
भावों की ज़रा भी परवा नहीं की। उन्होंने 
यह भी नहीं खयाल किया कि सीरिया की 
प्राचीन सभ्यता भी कोई चीज थी । सीरियन 
लोगों को फ्रांसीसी लोगों ने असभ्य और जंगली सममकर 
उनपर जेंसा-तैसा शासन करना आरम्भ किया | इन कारणों 
से फ्रांसीसियों को आरम्भ से ही सीरिया में बड़ी कठिनाई का 
सामना करना पड़ा । सीरिया की राष्ट्रीय एकता भंग करने के 
लिए उन्होंने उसे पाँच भागों में विभक्त कर दिया। लियाबान 
में इंसाई लोगों की संख्या कम होते हुए भी उनका जोर अधिक 
था। फ्रांस ने उसे खतंत्र कर दिया। ड्रसेस को भी प्रान्तीय 
खतंत्रता देकर अलग कर दिया और दमिश्क, अलप्पों और 
अलाउड्ट का संघ बनाया | इनके लिए ऐसा विधान रखा कि 


न्‍ँ 


सीरिया में ऋतसी- 
सिय के अत्यात्वर 
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इन तीनों प्रांतों की अलग-अलग प्रतिनिधि सभा रहेगी और 
वहां से पाँच-पाँच सदस्य चुने जाकर बड़ी कोखिल में जायगे। 
सभापति का चुनाव कोंसिल से ही होगा । ठीक इसी की ससा- 
नता में फ्रेंच अधिकारियों का भी जाल विछा दिया। उनमें 
सबसे ऊँचा पद हाई कमिश्नर का रखा। उसे चुननेवाला 
फ्रांस का पर-राष्ट्रस्‍रसचिव होता था। अरब इस प्रकार की 
व्यवस्था पसन्द नहीं करते थे इसलिए १९२५० में दमिश्क ओर 
अलप्पों मिला दिये गये ओर अलाउड्ट एक स्वतंत्र प्रांत वनो 
दिया गया । 

अरब फ्रांसीसियों के शासन से असन्‍्त॒ुष्ट थे । ऐसे ही 
समय में फ्रांस की ओर से साराइल नाम के एक सख्त हाई 
कमिश्नर भेजे गये । इससे लोगों में विद्रोह 
का भाव ओर भी अधिक जागृत 
हुआ । ड्रसेस के लोगों से बहुत मजदूरी 
कराई जाती थी ओर उन्हें बहुत दवाया जाता था । एक्क फ्रेंच 
अफसर की विलली खोजाने पर वहाँ की सारो जनता को 
जुमौना कर देने की नोचत आ जाती थी । केंच अफसरों को 
वहाँ के लोगों के आचार-बविचार रहन-सहन का कुछ भी पता 
नहीं रहता था | सख्ती का परिणाम भी बड़ा भयावना हुआ | 
ड्रसेस के एक फिरके ने सुल्तांन अतराश की अधीनता में ड्रसेस 
का राजधानों सुइढा में एक फ्रांसीसी सेना को घेर लिया;देश में 
चारों तरफ चिद्रोह मच गया। बड़ी मुश्किल से १९२७ के अंत 
तक विद्रोह शान्त किया जा सका। साराईल की सख्ती के कारण 
लिओबन के इसाई भी बिगड़ गये थे | अब ईसाई और अरब 


असन्‍्तेष, दमन 
ओर विद्रोह 
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दोनों ही मिलकर फ्रांसीसियों का विरोध करने लगे । 
क्रान्ति के भीपण रूप धारण करने पर साराइल ने दमिश्क में 
मुसलमानों के घरों पर बस गिरवाये | वल्वा करने के अपराध 
में हजारों आदमी मार डाले गये ओर अनेक गाँव जला दिये 
गये, फिर भी फ्रेंच सन्तुष्ट नहीं हुए और उन्होंने सीरियन लोगों 
पर ४०००० पौंड जुर्माना किया और पचास हजार राइफल 
माँगे । इससे सीरिया में क्रान्ति की आग और भी अधिक फेल 
गई। फ्रांस ने ओर अधिक सेना भेजकर किसी तरह विद्रोह 
दवाया परन्तु लोगों के भीतर का भाव परिवर्तन नहीं कर सका | 
अन्त में साराईल घुला लिया गया और १५९२७ के दिसम्घर सें 
एक दूसरे हांईकमिश्नर भेजे गये । उन्होंने नम्नता से काम लिया 
ओर परिस्थिति में परिवंतंत हुआ । 

अरबों की राष्ट्रीयता के भाव ने फ्रांसीसियों को चैन नहीं 
लेने दिया | फ्रांस ने अपने लाभ के लिए सीरिया का संरक्षण 
अपने हाथ में लिया था परन्तु १९५१९ तक सीरिया पर अधि- 
कार जसासे सें उसके ६६२०० आदसी सारे गये ओर अक्तूबर 
१९२० तक वहाँ का सैनिक व्यय २४६५०००००० फ्रेंक हो 
गया | सीरिया के ठेकस से बहुत कम वसूली होती थी। अरब 
लोगों ने-फ्रांसीसियों से अच्छा बदला चुकाया । परिस्थिति यहाँ 
तक भयंकर हो गई थी कि फ्रेंच पालमेण्ट में सीरिया का संरक्षण 
छोड़ देने की सी चर्चा चलने लगी थी । 

सीरिया. के .लोगों में यह भाव पैठ “गया कि फ्रांसीसियों 
अधिकार. में जाने से ही वे निर्धन होते जा रहे हैं । वहाँ 


के 
े के 
राष्ट्रीय विचाखालों ने सीरिया को एक राष्ट्रीय सरकार के 
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अधिकार में रखकर फिर से मिला देने के लिए बहुत जोर 
लगाया | साथ ही वे पेलेस्टाइन के साथ भी एक हो जाना 
चाहते थे । इसके लिए सीरिया-पलेस्टाइन कमिटी भी बन गई 
जो वृहन्‌ सीरियन राज्य कायस करने का प्रयत्न करने लगी । 
इस राज्य में पेलेस्टाइन भी शामिल हो जाता । 

सीरिया के नये हाईकमिश्नर पोन्सोट ने फ्रेंच सरकार से 
सीरिया में कुछ सुधार करने के लिए कहा। उनका विचार था 
कि शासन-व्यवस्था सें कुछ सुधार कर दिया जाय ओर वहाँ 
प्रजासतात्मक ढँग की सरकार क़ायम कर दी जाय तो वहाँपर 
ऋक्रांसीसियों के खिलाफ अधिक भाव रहने की सम्भावना नहीं 
रहेगी । उनके के ही विचारानुसार सीरिया के अनेक व्यवसायों 
में फ्रांसीसियों की पूँजी के साथ सीरियन लोगों की पूँजी मिला 
दी गई और सीरिया की एक पालमेण्ट १९०८ के अपग्रेल में 
बना दी गई। 

पेलेस्टाइन पर अधिकार जमाने में अंग्रेजों का मूल उद्देश्य 
स्वेज ओर फारस की खाड़ी के बीच रास्ते को सुरक्षित रखना 
है, इलीलिए वे वहाँ पर यहूदियों। को वसा- 
कर उसे अपना सातवाँ उपनिवेश बना लेना 
चाहते थे | यहूदियों को वसाने से अंग्रेजों को 
उन्तसे आथिक मामलों में भी सहायता मिलने की आशा थी। 
व्यवसायी साम्राज्यवाद के दखल जसाने के लिए भी पेलेस्टाइन 
ऊसर भूमि नहीं है । अंग्रेजों ने १९२० में सर हवंट सैमुएल 
नामक एक यहूदी को वहाँका हाईकमिश्नर वनाकर सेजा था । उन्होंने 
द्दी अपने व्याख्यान में कहा है-कि मस्तकसागर (०० 58& ) 


'पंलेस्टाइन का 
शसन 
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ही यदि पोटाश निकालने का समुचित प्रवन्ध हो जाय तो 

वहाँ से अस्सी करोड़ पॉड का पोटाश निकलेगा | 

यहूदियों के जाकर वसने से पेलेस्टाइन की आर्थिक समस्या . 
में अवश्य ही सुधार हुआ । वहाँ पर सड़कें वन गई, कारखाने 
खुल गये, वहुत-सी बीमारियाँ दूर हो गई, नये-नये स्कूल खुल 
गये फिर भी अरब लोगों को उससे सनन्‍्तोष नहीं हुआ। यहाँ 
पर अंग्रेजों ने सख्ती से काम नहीं लिया | पहले उन्होंने ऐसा 
प्रवन्ध किया था कि हाई कमिश्नर को सहायता करने के लिए 
अधिकारियों की एक कायकारिणी सभा और एक व्यवस्था- 
पिका समा रहेगी | व्यवस्थापिका सभा से दस अधिकारी और 
१२ चुने हुए आदमी रहेंगे। चुने हुओं में ८ मुसलमान, २ 
इसाई और २ यहूदी रहेंगे । 

अरबों को धोखा दिया गया था। वे असनन्‍्तुष्ठ थे; इसलिए 
उन्होंने चुनाव में भाग नहीं लिया । उत्के भाग नहीं लेने पर 
हाइकमिश्नर ने व्यव्स्थापिका सभा के बदले अधिकारियों को 
सलाह देनेवाली एक कमिटी बना ज्ञी । ह॒वेट सेमुएल १९२५ 
तक हाईकमिश्नर रहे और उतने दिनों तक उन्होंने बहुत 
अच्छी तरह से राज्य का प्रवन्ध किया | कर की वसूली से 
जितना खर्च हुआ था वह निकालकर १९२५ में दस लाख 
डालर बचे थे और रोकड़ में पशच्चीस. लाख डालर थे। इमस्तसे 
वहाँ के किसानों पर टेक्‍्स कंस कर दिया गया | 

पेलेस्टाइन के अरब किसी वात से भी सन्तुष्ट नहीं थे । 
१९२० से ही उन्होंने विद्रोह करना शुरू - कर.दिया था। उसी 
समय जेख्सलम में यहूदियों. की दूकानें छट ली गई थीं 

१६ 
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ओऔर कुछ यहूदी मार भी डाले गये थे.। १९२१ फरवरी में अरब 
पेलेस्टाइन कांग्रेस ने अपनी मांग पेश की कि 
पैलेस्टाइन में केवल अरबों का ही प्रतिनिधि 
शासन स्थापित किया जाय । इस कांग्रेस के कुछ ही सप्नाह 
बाद यहूदियों के खिलाफ सारे देश में विद्रोह हुआ परन्तु उसका 
सबसे भयानक रूप जाफ़ा में ही था। वहाँ पर तीन सो आदमी 
मारे गये थे । अरव यही सममते थे क्रि यहूदी पेलेस्टाइन में 
अपना राज्य स्थापित करने आये हैं। उनके विरोध करने का 
यही कारण था । सबसे अधिक चिढ़ उन्हें इस बात की थी कि 
तुके-साम्राज्य के अन्तर्गत वे जितनी स्वतंत्रता उपभोग कर 
पाते थे उतनी इस समय उन्हें नहीं मिलती थीं। क़ानून आदि 
के मामलों में उनके साथ जंगली लोगों के जैसा व्यवहार किया 
जाता था | ः 
मृतकसागर ( [2684 568 ) में अंग्रेज ओर यहूदी पूँजी- 
'पतियों को सुविधां देने पर अरब लोगों ने बहुत विरोध किया । 
दूसरे आ्िक मामलों में भी अरव यहूदी और अंग्रेज़ों के काम में 
रुकावट डालते हैं । १९२५ तक ३३८०१ यहूदी पेल्ेस्टाइन में 
'पहुँच गये थे । उन में से कुछ लोग खेती करने लगे | परन्तु 
अरखों के प्रवन्ध से उन्कके खेतों में काम करने के लिए मज़ादूर 
नहीं गये इसलिए वहुत से यहूदी लोटने लगे । १९२५ में ही 
२१४१ यहूदी लोट गये । 
' अरव मिशनरी स्कूलों के भी कट्टर विरोधी हैं। वे उन 
स्कूलों को राष्ट्रीयता के भाव से दूर भगानेवाला सममते हे 
इसलिए वहाँपर अपने लड़कों को पढ़ाना अच्छा नहीं सममते । 


बे 
बद्राह्‌ 
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यहूदियों के साथ बहुत मत-भेद होने पर भी वहाँ के अरब 
अंग्रेज; अधिकारियों का सामना करने सें यहूदियों से सिल जाते 
हैं। जब कोई ऊँचा पद खाली होता था, तब पैलेस्टाइन के लोग 
न रखे जाकर अंग्रेज्ञ रखे जाते थे; इससे अरब और यहूदी 
दोनों में ही असनन्‍्तोष फेलता था | सभी अनथों की जड़ अरब 
अंग्रेजों को ही सममते हैं इसीलिए वे उनके बहुत विरोधी हैं । 
यहूदी लोगों को वहाँ रहने देने में भी अरब लोगों को कोई 
आपत्ति नहीं है परन्तु वे लोग अपना राजनैतिक प्रभु जमाना 
चाहते हैं इसीलिए अरब उनके विरोधी हैं । यहूदियों के 
हाथ में अभी भी बहुत-कुछ शक्ति है; उन लोगों ने पेलेस्टाइन 
की अवस्था में भी सुधार क्रिया है परन्तु अरब लोगों को इससे 
रत्तीमर भी संतोष नहीं हे । वे उनके खिलाक़ वगावत्त करने 
पर सदा तुले रहते हैं । उन्हें संतोष तभी होगा जब उनका 
अपना राज्य कायम हो जायगा । 

इराक में भी अरब की एकता चाहने वाले नेता थे । अरब 
अनेक भागों में विभक्त कर दिया गया था इस वात का तो उन्हें 
असंतोष था ही, साथ ही उन्हें अंग्रेजों की 
. सातहती में रखा गया था इसलिए वे और 
भी अधिक असन्‍्तुष्ट हुएण। १९१९-२० में ही उन्होंने वागावतें कीं 
परन्तु इस समय अंप्रेज़ों ने बहुत ही चालाकी से काम लिया। 
उन्‍होंने अपनी ओर से नम्नता दिखलाई । उन्होंने वहाँ के ही 
किसी आदमी को राजा बनाना चाहा । वहाँ के राष्ट्रीय दल वाले 
सैयद तालिब को राजा बनाना चाहते थे परन्तु वे अंग्रेजों के 
कट्टर विरोधी थे। अंग्रेज फैजुल को ही वहाँ का राज़ा बनाना 


'इशाक  स--- 
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चाहते थे । उन्होंने सेयद्‌ तालिब को सिलोन में निर्वासित कर 
दिया और २३ अगध्त्त १९२१ को फेज़ुल को राजा बना दिया । 
फेजुल अंग्रेजों के द्ाथ का पुतला था-और इराक़ का वाशिन्दा 

नहीं था इसलिए वहाँ वाले उसके खिलाफ़ थे। फ्रांसीसियीं ने 
कैजल को निकाल दिया था इसलिए उसे राजा बनते देख उन्होंने 

भीअंग्रेजों के खिलाफ़ लोगों को प्रोत्साहित करना आरम्भ किया। 

फेजल की सहायता के लिए एक मजलिस बना दी गई और 
में वह पहले-पहल गद्दी पर बैठा । १९२० में ही अंग्रेजों ने 

इराक़ से सनमानी सन्धि कराली । इस सन्धि के अनुसार इराक 
सरकार ने सभी प्रमुख बातों में, खासकर सेना. और ओथिक 
मामलों में, अंग्रेजों की राय लेनी खीकार की ।एक दूसरी सन्धि 
द्वारा वहाँ के अंग्रेज अधिकारियों की तनख्वाह निश्चित कर दी 
गई | यह भी निमश्चित हो गया कि यदि इराक राष्ट्र-संघ में 
शामिल नहीं हो सका तो वह्‌ सन्धि बीस वर्षों के लिए लागू 
होगी । १९२३ ३० में दूसरा समझौता हुआ जिसके अनुसार 
सन्धि के चार वर्षों तक लागू रहने की ही वात निश्चित हुई। 
इतने में ही मोसल का मामला आ गया । मोसल पर अधिकार 
करना अंग्रजों के लिए बड़े फ़ायदे का था। इराकु पर अपना 
प्रभुत्व जमाने से ही वे मोसल के मामले में भी हाथ डाल सकते 
थे इसलिए उस सन्धि की अवधि फिर पदच्चीस धर्षों की करा ली गई । 
एक थारा यह भी थी कि इराक्‌ यदि बीच में ही राष्ट्र-सं्र में 
शामिल हो गया तो सन्धि रद्द समझी जायगी । २७ सितम्बर 
१९२४ को राष्ट्रसंघ की कॉसिल ने भी इस सन्धि को खीकार 
कर लिया | 


; 
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अंग्रेज़ों के साथ सन्धि होने की बात का राष्ट्रीय---दल ने घोर 
विरोध किया परन्तु उन्हें भी विश्वास था कि यदि वे अंग्रेजों से 
मिलकर नहीं रहेंगे तो मोसल उन्हें नहीं मिल सकेगा इसलिए 
उन्होंने वह सन्धि मानती । ु 

इराक़ पर कब्जा जमाने में अंग्रेजी सरकार का वहुत-सा 
धन खच हुआ था । १९२५ तक कूव्जा जमाये रखने के लिए 
पन्द्रह करोड़ पौंड खर्च किया गया था । रुई के व्यवसायियों 
ओर तुर्की पेट्रोलियम कम्पनी को इससे वहुत अधिक लाभ होता 
था| इसीलिए अंग्रेजों ने उस पर कब्जा जमाया था। दखल 
जमाये रखने में बहुत अधिक ख्च देखकर अंग्रोजी पालमेंग्ट 
ने इराक़ का संरक्षण छोड़ देने का विचार कर लिया था। यदि 
इराक़ की सरकार उस सन्धि को नहीं मानती तो अंग्रेजों के 
:इराक़ छोड़ देने की सम्भावना थी । इराकु पर कब्जा जमा लेने 
के वाद अंग्रज्ों ने बगदाद से फारस की खाड़ी तक और दूसरे 
स्थानों पर भी रेलें वनाली हैं । अंग्रेजों ने दखल जमाने में जो 
कुछ भी खच किया था उसे उन्होंने एूँजी समझा था । ज्सी 
पूँजी का वे फायदा उठाने लगे। इराक पूरी तरह से अंग्रजों के 
हाथ में है | वहां की अवस्था का इसीसे अन्दाजा लंगाया जा 
सकता है कि १९२७ में उन्होंने भारतीयों, को /इराक़-सरकार में 
कोई पद प्राप्त करने से रोक देना चाहा | इराक़ी लोगों में ख्वाथ- 
भाव बहुत अधिक है । वे अपनी थोड़ी-सी भलाई के लिए मट 
से. पक्ष परिवर्तन कर देते हैं । उन्होंने अपने समान मंजहव वाले 
तुर्की से लड़ाई की और यदि अपनी भलाई देखेंगे तो अंग्रेजों 
का पेक्ष लेकर एशिया के और दूसरे राष्ट्रों के खिलाफ़ भी लड़ 
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सकते हैं परन्तु यंह अवस्था अधिक दिन तक नहीं रहेगी । उन्हें 
मजबूर होकर अपने पड़ोसी राष्ट्रों के हित का खयाल रखना 
पड़ेगा नहीं तो उनका अकेले चलना असम्भव हो जायगा । 
अंग्रेज़ों को मुसलमानों के विचारों की बहुत परवा रहती 
है क्योंकि उसका असर उनके एशियायी साम्राज्य पर पड़ता है। 
मुसलमान अधिकतर धार्मिक विचार के होते हैं | उनकी खलीफा 
पर बहुत श्रद्धा रहती थी । खलीफ़ा ही उनके विचारों में परि- 
बर्तन कर सकता या। जब अंग्रेज़ों ने तुकीं को अपने हाथ से 
जाता देखा तब उन्होंने मक्का के शरीफ़ हुसेन से अपना एक 
ओर फ़ायदा निकालना चाहा। तुर्की यदि खलीफ़ा को च्युत 
कर दे तो हुसेन को खलीफ़ा बना दिया जा सकेगा। मक्का 
मुसलमानों के लिए वहुत ही पवित्र स्थान है | वहाँ के शरीफ़ से 
बढ़कर और कोई दूसरा आदमी मुसलमानों का खलीफ़ा बनाने 
के लिए अंग्रेजों को ठीक नहीं जंचा । हुसैन भी बहुत पहले 
से ही खलीफ़ा बनने का प्रयत्न कर रहे थे। अंग्रेजों की नीति 
उन्हें अपने लिए बड़ी लाभदायक जंची । जब तुर्की के खलीफा 
१९२४ के माच में च्युत कर दिये गये तब हुसैन ने अपने 
खलीफ़ा होने की घोषणा कर दी । हेजाज़, पेलेस्टाइन, सीरिया, 
इराक़, ट्रांसजार्डोनिया आदि ने उन्हें खलीफा मान लिया । 
संसार के और देशों के मुसलमानों ने उन्हें खलीफा नहीं 
माना । उन्हें खलीफ़ा नहीं मानने का प्रधान कारण यह था कि 
वे अंग्रेजों के हाथों के पुतले हो रहे थे । दूसरा कारण यह कि 
उन्हें पवित्र स्थानों की रक्षा करने में लोग समर्थ नहीं सममते 
थे। उनकी सममक से यदि कोई खलीफ़ा दो सकता है तो किसी 


२५० [ विश्वासधात का प्रतिशोध 


खतंत्र देश का शाह ही हो सकता है। इसलिए अंग्रेजों की 
नीति सफलीमूत नहीं हुई । 

अभी तक नझद का शरीफू इब्तसऊद चुपचाप चैठा था| 
युद्ध के समय अंग्रेजों ने उसे चुप वेठे रहने के लिए और 
हेजाज पर आक्रमण न करने के लिए जो 
रुपये दिये थे उनसे उसने सेना संगठित कर 
ली थी। उसी समय से वह अपना राज्य- 
विस्तार भी करता जा रहा था। दवज़ेल शामार जाति, और 
एलहसा के शेख्त को उप्तने अपने अधिकार में कर लिया था । 
इस समय उसने अपने राज्य-विस्तार का अच्छा मौक़ा देखा । 
हेजाज़ पर आक्रमण, करने का उसे वहाना भी सिल गया। 
जो यात्री हज करने के लिए मक्ता-मदीना जादे थे वे लौठने पर 
वहाँ की बद्‌इंतजामी का बहुत चर्णन किया करते थे। हुसैन 
उन ख़राबियों को दूर नहीं करते थे । इन्हीं बातों का बहाना 
करके १९२४ में इन्ससऊद ने हेजाज़ पर आक्रसण कर दिया 
और उसे अपने अधिकार में कर लिया । मछ्या पर उसका १३ 
अक्तूवर १९२४ को क़ब्जा हो गया | हुसैन को बहाँसे भाग, 
कर साइग्रस द्वोप में चले जाना पड़ा । उनके सबसे बड़े लड़के 
अली लड़ते रहे परन्तु उन्हें भी सफलता नहीं हुईं । अन्त में वे 
भी भाग गये। 

वहावियों ने मक्का-मदीना पर क़ब्ज़ा करके वहाँ का सब 
इंतजाम दुरुस्त किया और जितने प्रकांर के सुधार उत्तके दिमाग़ 
में आये उन्होंने वहॉपर काम में लाये । कुछ ही दिलों के बांद 
इव्लसऊद ने फ़रमान निकाला कि. हेजाज के रहनेवालो | 


इन सऊद का 


ड्द्य 
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मुमे राजा मानो । अंग्रेज हुसेन की सहायता चाहते हुएं भी 
नही' कर सके | 

अंग्रेज इब्तलसऊद्‌ को और आगे ब्रढ़ने देना नहीं चाहते 
थे। इब्नसऊद ने भी जल्दी बाजी करना अच्छा नहीं समझता 
इसलिए उसने अंग्रेजों से सन्धि कर ली। इस समय इच्न- 
सऊद ही अरब का सबसे शक्तिशाली शरीफ़ बन गया। 
सीरिया, पैलेस्टाइन और इराक़ के लोगों ने मिलकर अरबों की 
एकता के लिए जितना प्रयत्न नही' किया उतना अकेले इच्न- 
सडझद ने किया | इसने अंग्रेजों से सन्धि कर ली थी परन्तु 
हुसैन की तरह से उनके अधीन नहीं हो गया था । उसने सम्पूर 
ज्अर्ब को एक करने का विचार इस समय तक छोड़ा नहीं था | 

पिछले साल १९२८ के आरस्भ में इब्नसऊद इराक़ पर चढ़ाई 
करने की तेयारी करने लगा। बहुत से बहाबी शेख और 
सुल्तान इब्नसऊद्‌ के पास पहुँचने लगे। युरोप से बहुत 
से लड़ाई के सामान भी उसने मँगाने आरम्भ कर दिये। 
फरवरी के सहीने में केवल एक जहाज़ से द्स हज़ार 
वक्‍स कारतूस उतारे गये थे। वे बन्द्र में उतारकर 
घुरन्त ही गाड़ियों में लादकर देश के भीतर भेज दिये गये। 
इराक़ पर चढ़ाई करने के उसने बहुत से वहाने भी हँढ लिये। 
उसने फ़ैजुल पर यह दोष लगाया कि वें हेजाज्ञ के वेदायूँ 
जातियों में उसके खिलाफ़ असनन्‍्तोष फेलाते हैं । 

मस्कत और ओमने के सुल्तान भी कुछ वर्षों से अंग्रेजों 
"के निरीक्षण में आ गये थे। १९२७ की जेद्दया की सन्धि में 
-ओमन के सुल्तान से दोरती का चर्ताव रखते का थादा करने 
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ग 


पर भी इस समय इन्तसऊद ओमन पर अपना अधिकार 
बतलाने लगे । 

अंग्रजों ने अपनी किसी प्रकार की भी नीति इस समय 
अरब के विषय में प्रकट नहीं की । इब्नसऊद का अंग्रेज़ों से 
भी झगड़ा था। हेजाज रेलवे पर वह अंग्रेज 
ओर फ्रांसीसियों का अधिकार न रहने देकर 
अपना अधिकार जमाना चाहते थे परन्तु फ्रांस चुप रहकर 
जैसी सहायता उन्हें पहले किया करता था बेसी मध्यसागर 
( मेडिट्रेनियन ) के मामले में अंग्रज़ों से समकोता हो जाने के 
कारण इस समय उसने नहीं कीं। इब्नसऊद का विरोध 
अंग्रेज़ और फ्रांसीसी दोनों ने ही किया । इब्नसऊद को सफ- 
'लेता नहीं हुई । इस समय इब्तसऊद ट्रांसजार्डेनिया पर, भी 
आक्रमण कर दे सकता था इसलिए अंग्रेज वहाँ पर तेयारी 
करने लगे । उनकी तेयारी केवल आक्रमण रोकने लायक़ ही 
नहीं बरन्‌ आगे बढ़कर आक्रमण कर देने.के लायक़ हो गई 
थी। इराक़ वहाबिओं के आक्रमण के भय से बहुत भयभीत 
हो गया । अंग्रेजों की सहायता की उस पूण आशा थी परन्तु 
उन्होंने उत्तर दिया कि वे जिसमें अरब की भलोंई देखेंगे वही 
करेंगे। यदि वे वहाबियों के साथ मिलने में फ्रायदा [देखेंगे तो 
उनके साथ ही मिल जायँंगे। इस समय अंग्रेज इराक़-सरकार 
को वहाबियों के डर से और भी अधिक भयभीत करके अपने 
लिए कुछ अधिक सुविधाएं प्राप्त कर लेना चाहते थे। कुछ अंग्रेज 
पूंजीपतियों ने आपस में मिलकर ब्रिटिश ऑइल डिपार्ट- 


हक 


मेस्ट कम्पनी खोली थी | इस कम्पनी ने पांच सौ मील लम्बी 


इश्क का भय 
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रेल बग़दाद से हुइ॒फ़ा तक आधी इराक़ और आधी ट्रान्सजा्डोनिया 
और पेलेस्टाइन में बनाने का विचार किया था | रुई के व्यव- 
सायी भी बग़दाद के दक्षिण. में रुह उपजानेवाली जमीन में 
सुविधा लेना चाहते थे । वरादाद में बिजली पहुँचाने के ठीके. में 
भीं एक अंग्रेज कम्पनी सुविधा प्राप्त करना 'चाहती थी। इनके अलावा 
ओर भी अनेक प्रकार की सुविधाएँ अंग्रेज प्राप्त करना चाहते 
थे। उन सुविधाओं के मिल जाने से पालेमेंट के कुछ सदस्यों 
का भी लाभ था क्योंकि वे भी उन कम्पनियों के हिस्सेदार थे । 
इन्हीं कारणों से अंग्रेज़ इराक़-सरकार को बहावियों का डर 
दिखलाकर अपने लिए अच्छी से अच्छी सुविधाएँ प्राप्त करना 
चाहते थे। इराक़-सरकार इस समय बहुत भयभीत हो गई 
थी । इसका पता इसीसे चलता है कि जो लोग फैजुल के 
खिलाफ़ थे वे भी इस विपत्ति के समय उसके पक्ष में हो गये। 
हेजाज़ का निकाला गया राजा अलो ( फैजुल का भाई ) इन्न- 
सऊकद्‌ का सबसे वड़ा दुश्मन समझा जाता था इसीलिए उसे 
इराक़ को पालमेंट ने १३००० एकड़ भूमि जायदाद में दी । 
फेजुल की धाक देश में जम गई थी। वह अंग्रेजों से इन्न- 
सऊद के विपय में बातें करना चाहते थे। इंग्लेंड की सहायता 
लेकर इन्नसऊद की शक्ति कम कर देना उनका विचार था । 
अंग्रेज़ भी इन्नसऊद को वहुत आगे नहीं बढ़ने देना चाहते 
थे। उन्होंने पिछले साल माच के अन्त में उसपे बातचीत करने 
के लिए सर . गिल्व॒टछेटन को अपना अतिनिधि वनाकर भेजा 
अंग्रेज़ों ने इन्नसकद को धमकाया भी ओर आर्थिक लालच 
भी दिया । इतन्नसं ने अपनी नीति बदल डाली । उसने आगे 


ना ्ज्फ 
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बढ़ने का उपयुक्त समय नहीं समझा । अत: उस समय चुप बैठ 
कर उपयुक्त समय की प्रतिक्षा करने में ही भलाई देखी । 
इन्नसऊद ने अरब में क्रम-से-कम ऐसी अवस्था ला दी है कि 
अंग्रेज़ चाहे जिस प्रकार अरव को अपनी इच्छानुसार नचा 
नहीं सकते । इन्नसऊद का सारे अरब को एक करने का पअयल्ल 
द्नि-द्न वढ़ता ही जाता है | दजबल शमार के वेदायूं, नेज्द के 
वहाबी, सीरिया, इराक़ हेजाज के अरब, पेलेस्टाइन के यहूदी, 
लवनन के इंसाई एक साथ मिलकर अरब में अपना एक संगठित 
राज्य स्थापित करलें तो भविष्य में उन्तकी शक्ति बहुत बढ़ 
जायग्री ! वे अपनी रक्षा करने में समर्थ होंगे और दूसरे लोगों 
को भी सहायता पहुँचा सकेंगे । अरब की प्राचीन सभ्यता बहुत 
ही उन्नत रही है। यदि वे एक हो जाये तो उनके पुराने सुख 
ओर चैन के दिन फिर से लोट आयँगे | अभी भी सारे अरब में 
तुर्की और मिश्र के साथ मिल जाने का आन्दोलन चल रहा है । 
इतनी वात अवश्य है कि इस आन्दोलन की आवाज़ बहुत ही 
धीमी है परन्तु धीमी आवाज वाला खप्न भी इन्नसऊद के सारे 
अरब को एक कर देने के खयाल के पूरा हो जानेपर बहुत 
शीघ्र पूरा हो सकता है। अब अरब दिन-दिन वर्तमान युग की 
लहर में वहना सीखता जा रहा है । जिस मरुभूमि को पार 
करने में पहले महीने लै॑गते थे अब घंटों में वहाँ पर पहुँचना 
सम्भर्व हो गया है मोटरें दोड़ने लगीं हैं । यात्रा की अन्य सुवि- 
धाएँ भी जारी की गई हैं। शिक्षा इत्यादि में भी वहुत से सुधार 
किये गये हैं | इससे अरब के एकसूत्र में वँध जाने में बहुत-कुछ 
सहायता मिलेगी । हु 


[ ७ ] 
तरुण चीन 


ने पोलियन ने ठीक ही कहा था-चीन एक सोता हुआ 

देत्य है ।' साम्राज्यवाद ने उस सोते हुए दैत्य को 

जगा दिया है | अब वह अफीम के नशों में सोने वाला नहीं 
रह गया । वह उत्तरोत्तर उन्नति की ओर बढ़ता चला जा रहा 
है। वहाँ की जाग्रति केवल इने-गिने शिक्षित लोगों में ही परि- 
मित न रहकर सारे राष्ट्र में फैल गई है | बूढ़ा चीन आज 
तरुण हो गया है । वहाँ का राष्ट्रीय दल--कुओमिण्टांग--सारे 
राष्ट्र की जागृति का प्रतिनिधि-खरूप है | कुछ 
अंशों में कुओमिण्टांग जागृति लाने वाला 
है, ओर कुछ अंशों में बह खर्य जामृत्ति से उत्पन्त हुई एक 
संस्था है । कुओमिण्टांग एक विशाल संस्था है । राष्ट्रीय सरकार 
की स्थापना करनेवाली यही है और देश में सामाजिक तथा आधिक 
सुधार करने का भी श्रेय इसी को है | मंचू राजाओं के समय 
में यह गुप्तरू्प से क्रांति करने के लिए पड़यंत्र रचा करतो 
थी । राजनेतिक अवस्था में सुधार करने का और श्जातंत्र 
शासन स्थापित करने का विचार सर्वप्रथम इसी संस्था नें किया 
था। यह चीन की क्रांति की आत्मा है । इस दल में अधिक- 
तर सदस्य पाश्चात्य शिक्षा पाये हुए विद्यार्थी हैं। इन लोगों 
का अधिक प्रभाव दक्षिण चीन में ही है। कुओमिण्टांग के 
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संस्थापक डा० सनयातसेन थे। चीन में खतंत्रता की लड़ाई 
छेड़ देने का खयाल लोगों में सब से पहले उन्होंने ही पैदा 
किया । क्रांति के उद्देश्यों को उन्होंने जनता के तीन सिद्धान्त 
में साफ व्यक्त कर दिया था, चीन की क्रान्ति साम्राज्यवाद्‌ 
के खिलाफ थी। साम्राज्यवाद के अखखरूप चीन के भिन्‍न- 
भिन्‍न सेनानायक हो गये इसलिए जनता ने उन्तके खिलाफ 
भी लड़ाई छेड़ दी । 

जनता के तीन सिद्धान्त! का ही खयाल करके सनयातसेन 
को साम्यवादी कह देना भूल करना होगा । उन्होंने साम्यवादी 
विचारवालों को भी कुओमिण्टांग में सम्मिलित किया क्‍योंकि 
उससे क्रान्ति की नींव मजबूत होती थी; सोबवियद रूस ने उनके 
साथ समानता का व्यवहांर रखा इसलिए उन्होंने उससे सहा- 
यता ली फिर भी वे साम्यवादी नहीं थे ।वे न तो रूस के 
और न इंग्लैंड, जापान व अमेरिका के पक्षपाती थे। वे यदि 
किसी के पक्षपाती थे तो चीन के और अपनी शक्ति उसी के 
पुनरुत्थान में लगाते थे; परिस्थिति के अनुसार अपनी नीति 
बदला करते थे । मंच-सातम्राज्य का ध्वंस करने के लिए उन्होंने 
इंग्लैंड, अमेरिका और जापान तीनों से सहायता ली फिर भी 
यदि ये तीनों शक्तियाँ एकसाथ वा अलग-अलग जब कभी चीन के 
लाभ में बाघक होती थीं तो वे तीनों के ही कट्टर विरोधी हो 
जाते थे। रूस के अपने सभी अधिकारों को तिलांजलि दे देने से वे 
बहुत प्रभावित हुए थे फिर भी उससे सहायता न माँग कर उन्होंने 
जापान, इग्लैंड और अमेरिका से सहायता माँगी। इच राष्टों के 
सहायता न करने पर उन्होंने रूस से मेल कर लिया और वहाँ 
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राजनेतिक तथा सेनाविषयक मामलों में सलाह देने के लिए 
सलाहकार बुला लिये। रूस के वह मित्र थे वह सममते थे कि 
रूस के साथ मेल रहने पर ही दूसरे साम्राज्यवादी राष्ट्रों पर 
चीन के साथ अच्छा व्यवहार रखने के लिए दबाच डाला जा 
सकेगा; उसी की मित्रता के जोर से जाप/न को मंचूरिया पर 
कब्जा करने से रोक सकेंगे और कुओमियंग के बड़े भारी शक्ल 
ग्रेट-ब्रिटेन के साथ लड़ाई सें सफलता पा सकेंगे । 
मंचू-साम्राज्य की जड़ खोद डालने पर भी सन्नयातसेन का 
उद्देश पूणरूप से सफल नहीं हुआ । युआनशिकाई की. झृत्यु के 
बाद चीनी प्रजातन्त्र जीवित रहा परन्तु शक्ति, 
एकता.ओर शांति का वहाँ पर पूर्णरूप से 
अभाव था । द्नि-दिन प्रजातन्त्र शासन की वृद्धि में रुकावट 
डालने वाले नये-नये कारण उपस्थित होते ही गये । उत्तर और 
दक्षिण चीन में बहुत भेद्‌ था| दोनों स्थानों की लिपि एक थी 
फिर भी बोलचाल की भाषा सें बहुत भेद्‌ था। राष्ट्रीयवा का 
जोर जितना दक्षिण चीन में था उतना उत्तरी चीन में नहीं था । 
प्रजातन्त्र शासन की दूसरी बड़ी वाधा यह थी कि चीन 
की सरकार बहुत दिनों से ढीली-ढाली चलीं आती थी । प्रांतों 
को वहुत अधिक खतन्‍्त्रता थी। प्रजातन्त्र 
शासन स्थापित होने पर भी उस अवस्था में 
कोई परिवतंन नहीं हुआ | प्रांतीय सेनिक शासक, जिन्हें चीनी 
तुखन' कहते हैं, केन्द्रीय प्रजातन्त्र शासन की परवा नहीं करते 
थे। ये तुखन अपने-अपने प्रांतों में ढूट मचाते, अलग-अलग 
सेनाएँ रखते, आपस में अथवा केन्द्रीय शक्ति से सदा लड़ते 
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रहते और .उनमें जो व्रहत अधिक मजबूत होता वह शासन उलट 
देता, मंत्रिमएडल को अपने अधिकार में रखता और इच्छानुसार 
शासन किया करता था | इन लोगों ने चीन को ग्रह-कलह का 
आदर्श नमूना वना रखा था। थे लोग पूरे देश का लाभ नहीं 
देख कर केवल अपना निजी लाभ देखा करते थे । इन्हें राष्ट्र को 
उन्नत करने की परवा नहीं रहती थी | अपना समय और शक्ति 
अपनी शक्ति दृढ़ करने में ही लगाते थे | इन फ़साद खड़ा करने 
वाले तुखनों को बाहरी देशों से अख-शख््र भी मिल जाया करते 
थे | यदि उन में किसी की हार होती तो वह कमजोर हो जाता 
था परन्तु उसका घन उसके पास ही रह जाता था । ऐसे तुखन 
धन लेकर दूतावासों में छिप रहते थे और फिर तैयारी कर 
लड़ने लग जाते- थे। साम्राज्यवादी राष्ट्र खासकर जापान, 
अपना लाभ चीन को सदा कमजोर वनाये रखने में ही देखता 
था इसलिए वह भिन्न-भिन्न तुखनों की घन से सहायता किया 
करता था | तुखन उसकी सहायता से अपनी शक्ति बढ़ाकर लड़ते 
रहते थे। वे लोग कभी-कभी आपस में मिलकर केन्द्रीय शक्ति 
पर भी अपना अधिकार जमा लेते थे । 

सनयातसेन देश को उन्नव करना चाहते थे; उन्हें अपना 
लाभ नहीं देखना था इसलिए देश की तत्कालीन अवस्था से वे 
बड़े ही दुखी रहंते थे। वर्साई की सन्धि ने चीन-वासियों की 
आंखें खोल दीं। राष्ट्रादी आघात लगने पर देश की अवस्था 
सुधारने का प्रयत्न ओर भी अधिक तत्परता से करने लगे। 
रूस-जापान युद्ध द्वारा जिंस प्रकार युरोपियनों के अजेय होने 
की बात निस्सार सिद्ध हो गई उसी प्रकार वेसोंई की सन्धि के 
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कारण युरोपीय राष्ट्रों का नेतिक प्रभाव ओर उनके एक होने की 
बात निस्‍्सार हो गई । 

वरसाई की सन्धि के कारण चीन में सभी विदेशी शक्तियों 
के खिलाफ़ आन्दोलन आरम्भ हुआ। देश के सभी लोगों में 
विरोध का भाव विद्यमान था परन्तु विद्या- 
थियों में वह स्पष्ट दिखलाई देता था। इस 
विचार के विद्यार्थी केवल पेकिंग में ही लग- 
भग वीस हजार थे । अनेक नगरों में उन्होंने ज्ुल्लस निकाल 
कर वर्साई-सन्धि का विरोध किया | विद्यार्थी राजनैतिक मामलों 
में खूब भाग लिया करते थे । लोगों ने जापानियों से सम्बन्ध 
रखनेवाले अनफू क्लब को तोड़ डाला और जापानी चीजों का 
बहिष्कार आरम्भ किया । इसी समय १९२० में सनयातसेन 
कैंटन की राष्ट्रीय सरकार के सभापति चुने गये । 

पेकिंग की सरकार बहुत कमज़ोर हो गई थी; फिर भी 
और राष्ट्र उसीको चीन की सरकार मानते थे । दूसरे राष्ट्रों ने 
देखा कि चीन के वहुत कमजोर होने पर भी कोई राष्ट्र अकेला 
उसपर अपना प्रञ्जुत्व जमा नहीं सकेगा तब उन्न लोगों ने एक- 
साथ मिल कर उस पर प्रज्ञुत्व जमाने का विचार किया। चीन 
से युरोपीय शक्तियाँ बहुत लाभ उठा रही थीं, अमेरिका को 
उस लाभ का काफ़ी भाग नहीं मिलता था इसलिए उप्तने चीन 
के मामले में सदा यही प्रयत्न किया कि चीन का जेसा वँटवारा 
पुराने साम्राज्यवादियों ने कर रखां है बहू मिटा दिया जाय । 
ऐसा होने पर ही अमेरिकन पूँजीपतियों का लाभ हो सकता 
था । युआनशिकाई ने जो ऋण लिया था, उसमें ब्रिटिश, फ्रेंच, 


बर्साई की सन्चि 
से असन्तोष 


३००, [ तरुण चीन 


जमेन, अमेरिकन, रूसी ओर जापानी लोगों को वरावर-वरावर 
भाग मिला था। १९१३ में अमेरिकन उस ऋण से 
हट गये। युद्ध के समय जमन और रूसी भी हट गये ! 
१९१६ में अमेरिकन इंटरनेशनल कारपोरेशन ने ग्रेंड केनाल- 
बनाने के लिए चीनी सरकार को तीस लाख डालर ऋण दिये। 
इसी कम्पनी ने १५०० मील लम्बी रेल बनाने का ठीका भी 
लिया; फिर भी वे-जापानी लोगों को अधिक लाभ उठाते हुए 
देखकर उनसे इवां करते थे। १९१८ में चीन को जापान के 
संरक्षण में जाने देने से बचाने के लिए एक अन्‍न्तर्राट्रीय मंडल 
का बनाना आवश्यक था। अकेले जापान का द्दी लाभ न हो 
इसलिए अमेरिकन, ब्रिटिश, फ्रेंच और जापानी बैंकों का एक 
दल चीन-सरकार को ऋण देने के लिए बना। मंचूरिया और 
मंगोलिया के विपय में अपवाद कर देने पर जापान दूसरे राष्ट्रों 
की वातों से सहमत था | ॥ ेु 
शांति-महासभा- के वाद्‌ जापानी साम्राज्यवाद का विरोध 

चारों तरफ से होने लगा | प्रत्यक्षरूप में युद्ध से सबसे अधिक 
लाभ उसे ही हुआ था इसलिए सभी राष्ट्र 
उससे चिढ़ गये थे। अमेरिका उसका सबसे 
बढ़। विरोधी था। उसने १९२१-२० में वाशिंगटन कानन्‍्फें 
बुलोई। वक्षिण चीन ग्रंजातंत्र के सभापति सनयातसेन ने 

उस कान्फ्रेंस में चीन की ओर से दक्षिण चीन के प्रतिनिधि 
लिये जाने के लिए अमेरिकन राष्ट्रपति हार्डिज को लिखा परन्तु 
उन्होंने वसाई का अनुकरण करते हुए पेकिंग सरकार को ही 
आमंत्रित किया । कान्फ्रेंस में जापाने ने साइंबेरिय। खाली 
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करने, चीन के साथ दूसरी सन्धि कर कियाचाऊ का पढ्टा 
तरैटाने, शांटरंग की जमरून रेल चीन के हाथ वेंच देने 

और चीन-जापान दोनों देशों की कम्पनियों द्वारा 
शांदुंग के कोयले की खानों से कोयला निकालने का वादा 
किया। कान्फ्रेंस में वेइहाईवेई, हांगकांग, पोटआथंर ओर 
'कांगचाऊ भी चीन को लोटा देने की बात ते हुई. परन्तु इनमें 
से कोई भी लौटाया नहीं गया | एक मुक्त-द्वार सन्धि पर भी 
नो शक्तियों ने दुस्तक्तत किया | इन शक्तियों में एक जापान 
भी था। इस सन्धि के अनुसार सभी राष्ट्रों ने खीकार किया 
कि चीन की ख़तंत्रता मानी जायगी; दस्तखत करने वाली 
शक्तियाँ चीन के किसी सी भाग सें आधिक एकाधिकार श्रीप्त 
नहीं करेंगी ओर अपना प्रझ्जुत्व-क्षेत्र भी निश्चित नहीं करेंगी। 
चचीन से अथवा उससे सम्बन्ध रखती हुई गप्त-सन्धियाँ कोई 
भो राष्ट्र नहीं कर सकेगा। ये बातें साम्रांज्यवादी चालों के 
लिए मृत्यु-समान थीं। कान्फ्रेंस ने अपनी इच्छा ग्रकट की था 
कि चीन अपनी सभी रेलें मिलाकर एक राष्ट्रीय रेलवे बना लेगा 
ओर जैसी सहायता विदेशियों से वह चाहेगा बेसी ही लेगा । 
यदि कान्फ्रेंस की सभी बातें मानी जातीं तो चीन युरोपीय 
ओर जापानी सातम्राज्यवाद से पूण रूप से छुटकारा पा जाता 
ओर १८५०५ से चली आती हुई साम्राज्यवादी नीति उलट 
जाती परन्तु उपयुक्त बातें केवल काग़ज़ पर लिखने के लिए ही 
थीं। कमजोर राष्ट्रों को अधिकार तभी श्राप्त हो सकता है जब 
वे स्वयं प्रयत्न करके लें । अधिकार उन्हें कोई दे नहीं सकता | 
जापान को आगे बढ़ने में बहुत-कुछ खतन्त्रता रही | फिर 
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भी इस कान्फ्रेन्स के कारण उसका बहुत घाटा था। उसने मंचू- 
रिया के तुखन चांग-सो-लिन से मेल कर 
लिया । उसे केन्द्रीय शक्ति से लड़ने के लिए 
हमेशा उभाड़ता रहा । जापानी चाहते थे कि पेकिंग पर चांग- 
सो-लिन का कब्जा हो जाय । अन॒फू छव के स्थान पर कोई 
एक दूसरा अवश्य चाहिए था । केन्द्रीय शक्ति बहुत कमज़ोर 
हो रही थी | होनान के तुखन व-पाई-फू उसपर अपना आधिपत्य 
जमाने जा रहे थे। चांग-सो-लिन अपना आधिपत्य चाहते थे 
इसलिए दोनों में १९२० में ही लड़ाई छिड़ गई । मंचूरिया के तुखन 
ने सनयातसेन को आशा दिलाई कि यदि वे उसकी सहायता 

रंगे तो वह केटन सरकार को स्त्रीकार कर लेगा। सनयातन 
सेन ने उसे अच्छा सोक़ा आया समझा और व-पाई-फू के खिलाफ़ 
लड़ाई छेड़ दी परन्तु इनकी हार हुई और इन्हें भागकर शांघाई 
चले जाना पड़ा । केटन पर दखल जमाने के लिए यांगत्सी के 
दक्षिण के कई तुखन आपस में ही लड़ पड़े | इस समय ऐसे 
भी बहुत से तुखन हो गये जो किसी भी सरकार के अधीन नहीं 
थे। वे लोग अपने अधिकृत प्रदेशों पर मन-साना कर लगाते थे 
ओर अपनी प्रजा के साथ इच्छानुकूल व्यवहार करते थे। 
लड़ाई में मंचूरिया के तुखन की इस समय हार हुई । ब-पाइ-फृू 
का पेकिंग पर अधिकार हो गया । चांग-सो-लिन ने १९२४ सें 
दूसरी वार उन्तपर आक्रमण किया | व-पाई-फू उनका सामना 
करने के लिए मंचूरिया की ओर बढ़े परन्तु उनकी सेना उनसे 
सन्तुष्ट नहीं थी । वे मंचूरिया की ओर बढ़ रहे थे, इतने में 
,उनके ईसाई सेनापति फेंग-यू-हिशांग ने पेकिंग पर अधिकार 


गह-कल्ह 
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कर लिंया । वू-पाई-फू का सामना जापानी लोगों ने भी मंचूरियन 
तुखन का पक्ष लेकर किया । अन्त में व-पाई-फू को . भागकर 
होनोन चले जाना पड़ा । ह 
जेनरल फेंग-यू-हिशांग सनयातसेन के मित्र थे। उन्हें 
सोवियट-सरकांर से भी सहायता मिली थी । उनके मुख्य सलाह- 
कार सोवियट राजदूत कारा खां और सनंयात- 
सेन थें। इस समयं, सभी लोगों को ओशा 
होने, लगीं कि पेकिंग सें सोवियट ढंग को 
शासन हो जायगा । सनयातसेन भी इसी मौक़े पर पेकिंग पहुँचे 
परन्तु ११ माच १९२५ को इनकी मृत्यु हों गईं। 
मृत्यु के पहले ही सनयातसेन ने कुओमिण्टांग को ऐसी 
अवस्था पर पहुँचा दिया था कि यदि वह तुखन लोगों के 
खिलाफ लड़ाई करती तो उसकी विजय निश्चित थी। जिस समय 
तुखन आपस में लड़ रहे थे उस समय सनयातंसेन कुओ- 
मिटांग को और भी अधिक संगठित कर रहे थे.। कुओमिण्टांग 
में पहले व्यक्तियों की चलती थी। उनका नेता कोई व्यक्ति 
विशेष हुआ करता था परन्तु यह कमज़ोरी थी। इसे दूर करने 
कओमिएसेंग में... सनयातसेन ने काफ़ी प्रयत्न किया। 
५ उन्होंने सदस्यों को समझा दिया कि नेताओं 
हे के ऊपर ही कुओमिण्टांग की सफलता-अस- 
फलता निर्भर नहीं करनी चाहिए। एक यदि चला जाय तो 
दल के दूसरे व्यक्ति तुरन्त ही उसका स्थान ले लें। आपस में 
मतभेद रहने से ऋरान्ति सफल नहीं होती । वे छुओमिण्टांग में 
सदा एकता स्थापित करते रहने का प्रयत्न करते थे। कुओ- 


सनयए्सेन की 
मृत्य 
है अओ. 
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मिण्टांग में सनयातसेन के समय में ही तीन दल थे परन्तु 
उनके व्यक्तिगत प्रभाव से सभी दल दवे हुए थे। उनके मरते 
पर फूट पेदा हो गई । नेताओं ने उसे सम्हालने की पूरी चेष्टा 
की; उन्हें बहुत-कुछ सफलता भी मिली । सनयातसेन ने क्रान्ति 
के काय को तीन अवस्थाओं में विभक्त कर दिया था। पहली 
अवस्था सैन्य-बल से, साम्राज्यवाद के अख, देश के तुखन 
लोगों को दवाने की थी | दूसरी अवस्था लोगों को शिक्षित 
करने की थी; उस समय भी कुओमिण्टांग के ही अधिकार में 
सारी शक्ति रहती; तीसरी विधानात्मक अवस्था होती जिस 
समय जनता की सरकार देश पर शासन करती | 

रूस घरेलू मंगड़ों से निपट जाने पर चीन की ओर ध्यान 
देने लगा | उसने चीन के राष्ट्रवादियों को सहायता दी | सहा- 
यता देने के कई कारण थे । चीन एक सताया जाता हुआ राष्ट्र 
था। अपनी नेतिक शक्ति बढ़ाने के लिए सोवियट-सरकार मे 
उसकी सहायता की । अन्तरोष्ट्रीय परिस्थिति में भी जापान, 
अमेरिका और ब्रिटेन के खिलाफ चीन एक अख्र बनाया जा 
सकता था ओर साम्यवादी विचारों का प्रचार उसकी सहायता 
से मध्य एशिया सें अच्छी तरह किया जा सकता था। रूस 
चीन के आपस में मिल जाने से दोनों को ही लाभ हुआ। 
जापान ने उन लोगों के साथ नरमी का व्यवहार आरम्भ किया | 
मातम पड़ने लगा कि अमेरिका और ब्रिटेन के ख़िलाफ़ पूर्वी 
एशिया में चीन, रूस और जापान का एक नया दल हो जायगा। 
रूस के ही कारण चीन सें अंग्रेजों के खिलाफ़ वहुत अधिक 
विरोध का भाव आगया। 
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१९२४ की रूसी-चीनी सन्धि के बाद रूस के प्रतिनिधि: 
कारा खाँ पेकिंग में रहने लगे । इनके पहुँचने के बाद से पेकिंग में 
विदेशियों के, खासकर इंग्लेंड के;,' खिलाफ़ 
बहुत अधिक भाव फेल गया । रूसी सरकोर 
के खिलाफ़ चीनी लोगों की ग्रलत धारणाएँ बँध गई थी; वे नष्ट 
होने लगीं | कारा खां का प्रभाव विद्याथियों पर बहुत अधिक 
पड़ा | सोवियट-सरकार की ओर से चीन में अख़बार निकालने 
वाले भी भेजे जाने लगे । सोवियष्टटसरकार चीनी. जनता पर 
यह प्रभाव डालना चाहती थी कि वह समम ले कि रूस ने 
अपनी नीति बदल ली है, अब वह पुराना साम्राज्यवादी रूस 
नहीं रह गया । चीन के साथ किसी विदेशी राष्ट्र ने समानता के 
आधार पर सन्धि की तो वह इस समय तक अकेला रूस ही 
था इसलिए उसकी वातों पर लोगों का विश्वास हो जाता था। 
चीनी, ख|सकर विद्यार्थी, रूसी लोगों को अपना सहायक सममते 
थे क्योंकि रूसी उनके साथ मिलते समय उन्हें यथोचित सम्मान 
देते थे । कारा खां से लोगों ने पूछा कि उनके प्रचार करने का 
कौन-सा ढंग है जिससे विद्यार्थियों पर उनका इतना अधिक 
प्रभाव पड़ता है ? कारा खां ने उत्तर दिया था कि विद्यार्थी यदि 
अन्य विदेशी लोगों के साथ मिलने जाते हैं तो उन्हें वे बैठने के 
लिए भी नहीं कहते परन्तु उनके यहाँ पहुँचने पर विद्यार्थियों का 
सत्कार होता है इसीलिए उनका अधिक असर पड़ता है । 

दक्षिण चीन में भी रूस ने सनयातसेन को काफ़ी विश्वास दिला 
दिया था कि सोवियट-सरकार की शासन-प्रणाली और उनके कुओो- 
मिण्टांग की शासन-प्रणाली में कोई अन्तर नहीं है । 'एशिया 


ख्स का प्रभाद 
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चांग-घो-लिन का पेकिंग पर अधिकार हो गया। वू-पाई-फृ 
भी लड़ाई की तैयारी करने लगे; परन्तु उन्होंने 
चांग-सो-लिन से दक्षिणी सरकार के खिलाफ मेल कर लिया । 
चांग-सो-लिन का रूसी सरकार से रूगड़ा चलने लगा। मंच- 
रिया में सोवियट सरकार के हस्तक्षेप से मनमुटाव और भी 
अधिक बढ़ा। चांग-सो-लिन समझने लगा कि साम्राज्यवादी 
रूस और सोबियट सरकार में कुछ भी अन्तर नहीं है । मंचरिया 
में जापान के रुकावट डालने के कारण रूस आगे नहीं बढ़ सका | 

दोक्षणां चोन में रूस का काम अच्छी तरह चलता रहा। 
केटन सरकार का सलाहकार बोरोडिन १९२४ ई० से ही 
वहा पर रहता था। उसी के निरीक्षण में 
हामवोआं में एक सेनिक विद्यालय खोला ' 
गया था जहाँ पर दक्षिणी सरकार के लिए सैनिक तैयार 
किये जाते थे । सोवियट सरकार के ही ढंग पर यहाँ पर और 
भी कई संस्थाएँ कायम की गई। बोरोडिन और उसके सहा- 
यका का सहायता से केटन सरकार दि्न-दिन संगठित होती 
गई । उनकी सहायता से दक्षिणी चीन के सेनापति चियांग- 
काई-शेक को शक्ति इतनी बढ़ गई कि वह उत्तर के तुखनों 
से मुकाबिला करने योग्य हो गये | सोवियट सरकार की नीति 
के कारण दक्षिणी सरकार की शक्ति ज्यों-ज्यों चढ़ती जाती थी, 


उनमें अंग्रज और तुखनों के खिलाफ भाव भी वैसे ही वढ़ता 
जाता था। 


दाक्षणु चौन 


इसी समय अंग्रेजों की ओर से एक ऐसा कार्य हों गया 
कि जिससे उनके खिलाफ़ बिद्रोहाम्नि और भी जोरों से भड़क 
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उठी । ३० मई १९२५० को कुछ विद्यार्थी शंघाई को सड़कों से 
विदेशियों के खिलाफ भावत्रदशन करने के लिए जुलूस बनाकर जा 
रहे थे। अंग्रेजी सिपाहियों ने उनपर गोली चला दी जिससे कइ मर 
गये और अनेक घाथल हो गये । यह ऐसी घटना हो गई जिससे 
चीन के थिद्रोह ने एक नय। रूप ले लिया। 
१९१० में जापान की इछ्कीस साँगों के खिलाक 
भी लोगों में इस समय के जेला असन्तोप का भाव नहीं था। 
चीनी लोगों के भीतर पढ़े-लिखे लोगों के लिए बहुत अधिक 
सम्मान का भाव रहता है | विद्यार्थी ही आगे चलकर विद्वान 
बनते हैं इसलिए जनता उनका बहुत आदर करती है। विद्यार्थियों 
* के सारे जाने से असन्तोष की अग्नि भभक उठी। द्वेष का भाव 
सभी विदेशियों के प्रति था। परन्तु वह ग्रेटमिटेन के खिलाफ 
बहुत ही अधिक था । केंटन में सभी विदेशी चीज़ों का बहिष्कार 
आरम्भ हुआ | पेकिंग में सी असन्तोष पेदा हुआ था परन्तु वहाँ 
' के लोग कुछ कर नहीं सके । अंग्रेज़ी चीज़ों के बहिष्कार करने के 
बाद छोटे-मोटे दंगे होने लगे। विदेशी और ईसाई लोगों के 
खिलाफ भाव लोगोंमें जागृत होने लगे । चीन इस मामले में इस 
समय जेसा एक हो गया, वैसा पहले और कभी नहीं हुआ था । 
१९२६ में कुओमिंटाग कांग्रेस के संरक्षण में आई हुई 
केटन-सरकार की सेना उत्तर के तुखनों पर आक्रमण करने के 
राष्तैय दल की. बढ़ी । रूस में बोल्शेवी लोगों ने जिस- 
है अ प्रकार से देश को एक बनाने और शान्ति 

| स्थापित करने का प्रयत्त किया था, यह प्रयत्न 

भी ठीक वसा ही था | इस आक्रमण में सवसे अधिक आश्रय 


इु-खद धटना 
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की वात यह थी कि केटन से केवल पचास या साठ हजार सेना 
आक्रमण करने के लिए चली थी परन्तु जब वह बूहन और 
शंघाई पहुँचो तो उसकी संख्या लगभग दो लाख हो गई । उस 
सेना को रास्ते में कई प्रान्तों के तुखनों से लड़ाइयाँ भी लड़नी 
पड़ी थीं। कई वर्षों से शंघाई सन-चुआंग-फाँग के कब्जे सें थी। 
उसके साथ लड़ने में भी कुओमिण्टांग की सेना की क्षति हुई 
थी । १९२७ के अप्रैल तक शंघाई से हांकाऊ तक यांगत्सी के 
दोनों तटों के लगभग सभी शहर राष्ट्रीय दल के अधिकार में 
आ गये । ऐसा माहछूम पड़ने लगा कि चियाँग-काई-शेक को 
पेकिंग पर कब्जा करने से कोई रोक नहीं सकेगा । 

शटष्ट्रीययूल के इस प्रकार से विजयी होने के कई कारण 
थे। कुओमिंटांग और तुखनों की सेना में सबसे बड़ा भेद यह 
था कि तुखनों की सेना भावों से प्रेरित होकर नहीं बहिकि रुपये 
के लोभ से लड़ती थी | दूसरी ओर कुओमिंटांग की सेना को 
युद्धऔ-विपयक शिक्षा तो थोड़ी-बहुत प्राप्त हुईं रहती ही थी परन्तु 
भावों से भी उन्हें भर दिया जाता था। कुओमिंण्टांग के नेता 
सेना को वे उद्देश बतला देते थे जिनके लिए उसे लड़ना होता 
था। जिस रास्ते से कुओमिंटांग की सेना आगे जाती थी उसके 
आसपास के मजूदूर और किसान उस सेना में भर्ती हो जाया 
करते थे | कुओमिंटांग की सेना की विजय का कारण उसकी 
संनिक ताकृत नहीं वल्कि उसका आदशों के लिए उत्साह का 
भाव था, जिसने चीनी जनता में अपनी जड़ मजबूती से जमा 
ला था | इस सेना से विद्यार्थी, ज़मींदार, शिल्पी, किसान, 
मजदूर सभी शामिल होते थे परन्तु उसकी शक्ति इसी कारण 
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से बढ़ती थी कि वे अपने दल में केवल उन्हीं लोगों को शामिल 
करते थे जो दल के उद्देशों क्री पूर्ति के लिए कार्य करने को 
तैयार रहते थे | किसान और मजदूर राष्ट्रीय दल की विजय में 
अपना लाभ देखते थे इसलिए वे ही लोग अधिक संख्या में 
शामिल होते थे । जनता का विश्वास राष्ट्रीय दल पर जम गया 
था; यही एक सात्र कारण था जिससे सारा दक्षिणी चीन राष्ट्रीय 
मण्डे के नीचे आने के लिए तैयार हो गया था। 

जनता का विश्वास प्राप्त होना भी इस विजय का एक बड़ा 
कारण था | तुखन लोगों की सेना जिस रास्ते से जाती थी 
उसके आस-पास के निवासियों पर सैनिक नाता प्रकार के 
अत्याचार किया करते थे; उत्तसे वेगार लिया जाता था; उनके 
सामान ले लिये जाते थे और पैसे नहीं दिये जाते थे | उन्तकी 
सेना लोगों को बहुत डराया-धमकाया करती थी । राष्ट्रीय सेना 
का लोगों के साथ इसके-ठीक विपरीत आचरण होता था इस- 
लिए लोग उनके साथ सहानुभूति का भाव रखते थे। कुओ- 
मिण्टांग की विजय का मुख्य कारण जनता की सहायता थी । 

पर शंघाई पर कब्जा होने के वाद से राष्ट्रीय दल में फट 
के लक्षण प्रत्यक्ष दिखलाइई देने लगे। थोड़े-से क्रान्तिकारी नेता 

शा चीन की क्रान्ति को जनता की क्रान्ति का 
रूप न देकर कुछ थोड़े से राष्ट्रीय विचार- 
वालों की क्रान्ति का रूप देना चाहते थे जिसमें शासनाधिकार 
जनता के हाथ में न रहकर मुख्य-मुख्य राष्ट्रीय विचारवालें 
नायकों के हाथ में रहे । मजदूर ओर किसान तुखनों के शासन 
से अवश्य ही दुखी थे । राष्ट्रीय सरकार की- पालंमेश्ट स्थापित 
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हो जाने से उनकी अवस्था थोड़ी सुधर जाती परन्तु व॑ जंसा 
चाहते थे, बेसा सुधार होना सम्भव नहीं -था। पालेमेण्ट को 
अपनी सेनिक शक्ति नहीं रहतीं थी, उसे किसी न किसी तुखन 
की सहायता लेनी पदडुती थी इरूलिए उसका काय 
बहुत-कुछ वाद॒विवाद समितियों के ही जंसा रह जाता था | जनता 
को सबसे बड़ा भय यही था कि कहीं फिर से तुखन ही वास्त- 
विक्र शासक न बन जायें | कुओमिस्टांग के सदस्य भी इस 
खराबी का अनुमव करते थे | जनता को जिन सुधारों की 
आशाएँ उन्होंने दिलाई थीं, वे खयाली नहीं थे | व्यवसायी 
संघों और मजदूरों के कुछ विशेषाधिकार उन्होंने निश्चित कर 
दिये थे । व्यापारियों का उससे घाटा होता था | शंघाई व्यव- 
सायियों का केन्द्र स्थान है। राष्ट्रीय दल के अधिकार में आते 
ही वहाँ के व्यापारियों ने चियांग-काई-शेक पर दबाव डाला 
कि जनता के साथ जो प्रतिज्ञाएँ की गई हैं वे पूरी न की जाये । 

चियांग-काई-शेक व्यापारी लोगों के बहकावे में आगये। 
इस समय साम्यवादियों का ज्ञोर केंटन सरकार में वहुत अधिक 
बढ़ रहा था इसलिए वे और भी अधिक बिगड़े | चीनी नेताओं 
में कुछ ऐसे अवश्य थे जो साम्यवादी विचारों के माननेवाले 
थे परन्तु वहाँ के अधिकांश नेता रूसी सिद्धान्तों के अन्धभक्त 
कभी नहीं रहे | सोवियट सरकार के मंगोलिय। और . संचूरिया 
के मामलों में हस्तक्षेप करने से राष्ट्रीय नेताओं को रूस पर 
भी सन्देह होने लगा । वे समझने लगे कि मंगोलिया को सोवि- 
यट सरकार ने अपने संरक्षण में रख लिया और मंचूरिया में 
जापानियों के लाभ के लिए वह प्रयत्न कर रही है । ऐसे विचार- 
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वाले नेताओं को यह भी सन्देह होने लगा कि वोरोडिन तथा 
अन्य रूसी सलाहकार राष्ट्रीय सरकार में कुओमिण्टांग के 
भीतर ही साम्यवादी विचारों को लेकर ग्रृह-कलह खड़ा कर 
देना चाहते हैं । सारा चीन अभी एक हुआ नहीं और इसी 
समय रूसी फूट पेद[ कर दे रहे हैं। कुओमिण्टांग की एकता 
नष्ट करना ही रूसी लोगों का उद्देश हे, यह सममकर हीं 
चियांग-काइई-शेक उनके विरोधी हो गये । इस समय राष्ट्रीय दल 
के शत्र चोंग-सो-लिन की सहायता अंग्रेज, अमेरिकन ओर 
जापानी कर रहे थे | चीन को वचाने के लिए. चियांग-काई-शेक 
ने रूसी लोगों का प्रभाव कम करना आवश्यक समझता । 
हांगकाऊ के अधीनता में आते ही रूसी लोगों के ओर 
डालने से राष्ट्रीय सरकार ने उसे ही अपनी राजधानी वनाना 
ही चाहा | चियांग-काई-शेक रूसी लोगों के हाथ 
प्रतिददद्धी सरकार बागढोर देखकर घबड़ा गये, इसीलिए 
की स्थापना 
हांगकाऊ से राष्ट्रीय सरकार की ओर से हटा 
दिये जाने की धमकी आने पर १८ अग्नेल १९२७ को उन्‍होंने 
नानकिन में केटन की प्रतिद्वंद्वी सरकार खड़ी कर दी। सरकार 
क्रायम करते ही उन्होंने व्यवसायी-संघ पर अधिकार कर लिया; 
शंघाई के सजदूर रक्षकों से हथियार छीन लिये और केवल उनके 
नेताओं को ही नहीं परन्तु कुछ विद्यार्थियों को भी पकड़कर 
क़ैद कर लिया और पीछे उनमें बहुतों को सजाएँ दीं। 
इसी समय जेनरल फेंग भी उनके सहायक हो गये । वे पश्चिम की 
ओर से हांगकाऊ पर चढ़ाई करने लंगे। जेनरल फेंग और 
चियांग-काई-शेक ने साम्राज्यवादी विचार के बहुत से लोगों कौ 
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पकड़ा और उनमें सैकड़ों को मार डाला । चियांग-कराई-शेक ने 
हांगकाऊ से साम्राज्यवादियों का प्रझ्ुत्व उठा दिया; चीन से रूसी 
सलाहकार भगा दिये गये और चीन और रूस का राजनैतिक 
सम्बन्ध भी टट गया । 

इस समय विदेशी राष्ट्रों में आपस में बहुत मतभेद था, 
इसलिए वे सभी चीन के ख़िलाफ़ एक नहीं हो सकते थे। सभी 
अपनी-अपनी भलाई की सोच रहे थे। हॉग-काँग में अंग्रेजी 
चीजों के बहिष्कार का अंग्रेजों पर इतना प्रभाव पड़ा था कि 
वे दक्षिणी चीन की सरकार को भी मान लेने के लिए तेयार हो 
गये । चीनी अंग्रेजों के बहुत अधिक खिलाफ़ हो रहे थे । 
कुओमिण्टांग के परराष्ट्रसचिव और अंग्रेजी दूत के कान्फ्रेंस 
करते रहने पर भी अंग्रेजी पूंजी को धक्का पहुँचाया जा रहा था 
ओर अंग्रेज़ी प्रजा पर आक्रमण किये जा रहे थे । राष्ट्रीय दल के 
लानकिन पर अधिकार करने के दूसरे ही दिन २४ साच १९२७ 
को ऋंग्र ज़, अमेरिकन और जापानी नागरिकों पर सशस्त्र जनता 
ने हमले किये ओर जहाँ तक बन पड़ा विदेशी लोगों की .चीजें 
नष्ट कीं । इस समय सात विदेशी मार डाले गये । अपने-अपने 
नागरिकों की रक्षा के लिए अंग्रेज, अमेरिकन और जापानी 
सरकार ने सेनाएं भेजीं परन्तु इस समय का उपयोग वाक्सर- 
विद्रोह जेसा नहीं किया जा सका। थोड़े. ही दिनों वाद 
चियांग-काई-शेक ने रूसी लोगों का अभाव नष्ट कर देने का 
प्रयत्त किया और उनका प्रभाव नष्ट हो जाने से क्दिशी लोगों 
के ख़िलाफ़ भाव भी कम हो गया । अंग्रेज और दूसरे साम्राज्य- 
वादी राष्ट्रा ने देखा कि यदि इस समय चीन से बदला लेने का 
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अयल्ल किया जायगा तो वह फ़िर रूस के साथ एक हो जायगा, 
इसलिए उन लोगों ने उसे स्वतंत्र छोड़ दिया । 

चियांग-काई-शेक ने व्यापारियों के वहकावे से आकर चीनी 
जनता के प्रभाव को झुुला दिया था | उन्हें उस समय यह नहीं 
मालूम हुआ कि बिना जनता की सहायता के .. 
राष्ट्रीय दल की विजय नहीं हो सकती थी | वे 
ससमते थे कि विना जनता की सहायता के 
ही वे उत्तर के तुखनों को हरा दे सकेंगे और विदेशी शक्तियों 
को अपने साथ अच्छा बतौव करने के लिए वाध्य कर “सकेंगे । 
परन्तु कुछ ही दिनों वाद उनकी श्रांति दूर. हो गई।. उन्होंने 
देखा कि देश में मजदूर आन्दोलन को दवाना और विदेशी 
लोगों के अभुत्व को अपनी शक्ति के जोर से उठा देना उनके 
लिए असस्भव है । चियांग-काई-शेक के. साथ ही साथ .व्यापा: 
रियों ने भी समम्ता-कि उन्होंने जनता का साथ छोड़कर अपनी 
मलशक्ति ही नष्ट करली है। 

चियाँग-काई-शेक. के विरोधी दल ने भी उस विकट परिस्थिति 
का अनुभव किया। जबतक पूरा चीन राष्ट्रीय मंडे के नीचे 
नहीं आ जाता आपस में मगड़ा कर उन्होंने भी देश की 
उन्नति के पथ सें बाधा डालना उचित नहीं सममका | साम्यवादी 
विचार वालों के अलग हो जाने से वहाँ का. गरम, से गरस 
दल भी केवल आवेश में न.आकर देश की वास्तविक भलाई 
की वातें शांत चित्त से सोचने लगा | उसी साल दि्सिस्वर. के 
महीने में राष्ट्रीय दल के सभी प्रमुख नेता शंघाई सें ।एकन्र, - हुए 
और उत् सब ने चियाँग-काई-शेक का नेठख खीकार करलिया । 


द्ियांग-काई-शुक 
की मल 
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कुओमिण्टाँग के नेताओं ने संचूरियन तुखन चॉग-सो-लिन 
की सत्ता पेकिंग से उठा देने के लिए आक्रमण करने के पहले 
अमेरिका ओर इंग्लेंड से उस लड़ाई में तटस्थ रहने के लिए 
कहा | उन्होंने अपने राजनेतिक दूत जापान में वहाँ की सरकार 
को यह विश्वास दिलाने के लिए भेजे कि- राष्ट्रीय दुल के अधि- 
कार में चीन का एकीकरण हो जाने से उनके आश्िक तथा 
राजनेतिक अधिकारों: में किसी श्रकार की बाधा नहीं पहुँचेगी। 
अपनी शक्ति पर पूरा भरोसा करके राष्ट्रीय दल ने पेकिंग पर 
चढ़ाई की ओर १९२८ के जून में उसपर अधिकार कर लिया । 

राष्ट्रीययल ने दो वर्ष पहले ही बूहन और नानकिन पर 
अधिकार जमा कर अंग्रेजों के याँगत्सी पर अधिकार करने 
की आशा पर पानी फेर दिया. था । पेकिंग पर कब्जा करना 
उससे भी अधिक महत्व का था। इसपर कुब्जा हो जाने से 
उत्तरी चीन से जापानी पड़यन्त्र का भय जाता रहा। पिछले 
साल दिसम्बर से मंचरिया २ भी राष्ट्रीय दल का मंडा फहराने 
लगा । पेक्रिंण और संचरिया पर दखल हो जाने से राष्ट्रीय 
सरकार के अधीन सारा चीन आ गया। अनेक वर्षों से 
विभक्त देश एक ही मंडे के नीचे आ गया। कुओमिण्टॉँग 
को ऐसी सफलता पहले और कभी नहीं मिली थी। चीन 
को कोइ भी क्रांति इसके पहले सारे देश को इस प्रकार से 
एक करने में समर नहीं हुई थी। इस समय से चीन एक- 
राष्ट्र कहे जाने योग्य हो गया। विदेशी लोगों की एक भी 
नहें। चली । चीन का खातंत््य-युद्ध समाप्त हुआ-सा दीखता 
है | चीन अन्त में विजयी हुआ | यह विजय केवल चौन के 


हा 
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लिए ही नहीं परन्तु सारे एशिया के लिए बड़े ही महत्व की है । 
चीन में चली जाने वाली साम्राज्यवादी चालों के लिए यह एक 
बहुत बड़ा धका है। अब प्रत्यक्ष दीखने लगा है कि साम्राज्यवाद 
का ध्वंस निकट आ गया है । 
खतंत्र होने पर चीन द्नि-द््‌न उन्नति करता जा रहा है। 
अब वह अपने लाभों पर दृष्टि डाल सकता है। विदेशी वेंकर 
और पंजीपतियों के चंगुल से भी वह शीघ्र ही छूट जायगा । के 
चीनी लोगों मे अब अपनी राजधानी पेकिंग में न रखकर 
नानकिन में रखी है। १८ अग्रेल १९२८ को राष्ट्रीय सरकार ने 
है वू-हान से हटाकर नानकिन को राजधानी 
32 के बनाया। सनयातसेन १९१९ में ही पेकिंग 
0 से राजधानी हटा देना चाहते थे परल्तु 
युआन-शिकाई के कारण वैसा नहीं कर सके थे। मंच लोगों ने 
अपनी सुविधा के लिए देश के उत्तरी भाग में राजधानी रखी 
थी; उससे असुविधा हुआ करती थी । साथ ही युरोपियन लोगों 
का दॉवपेच वहाँपर वहुत-कुछ सफल हो जाता था | नानकिन 
में उसका सफल होना कठिन हो जायगा। चीन अपने जीवन 
में एक नया युग लाना चाहता है'। पुरानी वातों को भूल जाना 
चाहता है; पेकिंग में उसे दासता, दरिद्रता, अपमान और 
अनेक श्रकार के ठुःख भोगने पड़े थे उनसे हटकर अपने पृव 


गौरव को वह प्राप्त करना चाहता है। नानकिन में जबतक 


£ हाल के चन-जापान संघ से सिद्ध हो! गया है कि अब भी चीन 
कितना दुर्बल और ऋष्यवस्थित है तथा विदेशी उंसपर केंसें ताक लगाये 


हुएहं॥ * * ' . _ >-संस्पादंक | 
श्१्‌ 
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राजधानी थी चीन का इतिहास उज्ज्वल था इसीलिए अच्छे 
मकानों का अभाव रहते हुए भी राजधानी वहीं स्थानान्तरित 
की गई है | नानकिन को वत्तमान युग का एक नगर बना देने 
के लिए प्रथत्त किया जा रहा है। कुओमिय्टांग ने. दो अमे- 
रिकनों पर यह कायय-भार सोंपा है । 

चीन सनयातसेन-द्वारा निद्धोरित क्रान्ति की तीन अब- 
स्थाओं में पहली अवस्था पार कर चुका । विरोधियों को जीतने 
ओर कुओमिरण्टांग की अधीनता में चीन का एकीकरण करने 
के लिए सैन्य-शक्ति लगाई गई थी, उसमें पूरी सफलता हुई। 
राजनैतिक शक्तियों को काम में लाने की ओर लोगों को शिक्षित 
करने की अवस्था आरम्म हो गई है। जनता अपना शासन 
आप ही चला लेने योग्य हो जायगी, उस समय वेध शासन की 
अवस्था आ जायगी । 

सेनिक विजय प्राप्त करने के बाद चीन अपना घर सम्हा- 
लने में लग गया है । क्रान्ति के समय उसके सैनिकों ने वड़ी 
वीरता का +रेचय दिया। सैनिक शक्ति की अवस्था पार कर- 
चुकने पर चीन के सामने प्रश्न यह है कि अधिकांश सैनिकों को 
शांति-पस्थापन के काय सें किस अ्रकार लगाया जाय; देश की 
रक्षा के लिए वाक़ी सनिकों को किस प्रकार रखा जाय और 
जनता की भलाई इन प्रश्नों को हलकर किस प्रकार की जाय ९ 
चियांग-काई-शेक ने पिछले साल फायून के सन्दिर में सनयात 
सेन की आत्मा की आराधना करते हुए ठीक ही कहा था-- 
तुम्हारे ( सनयातसेन के ) निंधीरित किये जनता के तीन 
ससिद्धान्तों के अनुसार क्रान्ति का क्षेत्र बढ़ा दी विस्तृत है। सैन्य- 
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शक्ति द्वारा सफलता प्राप्त कर लेना तो उसका बहुत ही छोटा 
अंग है। शांति के समय हम लोगों को देश के सानसिक, 
आयिक, राजनैतिक तथा सामाजिक पुनरुत्थान के लिए जितना 
प्रयत्न करना है वह सैन्य-क्रान्ति से दसगुना अधिक कठिन है। 
जव॒तक जनता के तीन सिद्धान्त पूण॑रूप से पूरे नहीं हो जाते 
हम लोग नहीं सममक सकते कि क्रान्ति खतम हो गई और हम 
लोगों ने अपना कतंव्य पूरा कर दिया | 

क्रान्ति के समय चीन की अवस्था बहुत ही शोचनीय हो 
गई थी। सेन्‍्य-क्रान्ति खतम हो जाने पर बीस लाख युवकों को 
सेना में रखना अनुत्पादक रीति पर खच्चे बढ़ाना था। वह लोगों 
पर व्यर्थ का भार होता इसलिए उसे कम कर युवकों के श्रम 
को देश के लाभ के लिए खच्ये करने का चीन-बासियों ने प्रयत्न 
किया । फिर भी देश की रक्षा करने के लिए सैन्‍्य-शिक्षा की 
आवश्यकता थी। २४ सह १९२८ को नानकिस-्सरकार ने 
सभी कालेजों में सूचना भेज दी कि विद्यार्थियों को सप्ताह में 
कस से कम तीन बार सेन्‍्य-शिक्षा अवश्य-ही दी जाय। रकूलों 
में सूचना भेज दी गई कि वहाँ विद्याथियों की शारीरिक अवस्था 
सुधारी जाय जिसमें कालेज में पहुँचने पर वे सैन्य-शिक्षा 
ले सके | 

१९२८ से ही चीन में घरेलू सुधार भी होने लगे हैं। 
बाहरी देशों से भी नये प्रकार के सम्पन्ध स्थापित होने लगे हैं । 

५ ५ जून १९२८ ी 
 उके विदेशी रा के है पक हक 

उससें उसने लिखा कि चीन अस्सी वर्षों से असमानता की 
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सन्धियों की जंज़ीर से जकड़ा हुआ है; उसे अपने देश में आयात- 
निर्यात कर लगाने की भी खतन्‍्त्रता नहीं है, यह बड़े ही अपमान 
की बात है | यदि चीन कर की बाधाओं से मुक्त कर दिया 
जाय और अन्तरीष्रीय जगत्‌ में और राष्ट्रों के वराबर का राष्ट्र 
सममा जाय तो चीन में विदेशियों के जान-माल की और भी 
अच्छी तरह रक्षा की जा सकेगी; उसी अवस्था में शांति 
स्थापित रह सकेगी और मनुष्य-मात्र का कल्याण हो सकेंगा। 
संयुक्तराष्र अमेरिका ने चीन की बातों पर सबसे पहले 
ध्यान दिया । उसने चीन की राष्ट्रीय सरकार को चीन की 
वास्तविक सरकार खीकार कर लिया; आपस के भेदों का 
फ़ेसला कर लिया और चीन के साथ एक नई व्यापारिक सन्धि , 
करली जिससे चीन आर्थिक ख़तंत्रता में एक पग आगे बढ़ 
गया । अमेरिका ने २५ जुलाई १९२८ को चीन के साथ सन्धि 
की थी | २७ द्सिम्बर तक उसके अलावे ग्यारह और राष्ट्रों ने, 
जिनमें इंग्लैंड, फ्रांस और हॉलेंड भी थे, चीन के साथ नई सन्धि 
करली । इन सन्धियों-द्वारा निश्चित हो गया कि चीन को अपने 
देश में आयात-नियौत कर लगाने की पूर्ण स्वतंत्रता रहेगी और 
इसमें बाघक पहले की जितनी सन्धियां हैं वे सभी रद सममी 
जायँंगी । उन ग्यारह राष्ट्रों में वेलजियम, डेन्माक, इटली, पुते- 
गाल और स्पेन एक पग ओर भी आगे बढ़े | उन्होंने १ जनवरी 
१९३० से चीन में अपना विशेषाधिकार ( ०काधक्षपोण्पांथा॥,) 
भी छोड़ देने का वादा किया। ६४ 





#इन सब बोतों के होते हुए मी जहाँ स्वाथों का संघर्ष होने की संभावना 
होती हे वहां अवस्था पू्ंदत्‌ ही हे जाती है।.. . >लंपादक। 
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सभी देशों ने चीन के साथ नई संधियां कर लीं परन्तु 
जापान ने अमी तक नहीं की । उसने १८९६ की सन्धि को 
ही और दूस वर्षों के लिए क्रायम रखा । आपस के कई मामले 
'तै करने के लिए जापान से याडा महाशय १९२८ के अक्तूबर 
में चीन गये परन्तु सभी मामले ते नहीं हुए। दूसरी वार 
नवम्बर में याडा फिर गये परन्तु चीनी परराष्ट्रटसविव ने यह्‌ 
सममकर कि जापानी सरकार ने उन्हें अपनी पूरी शक्ति नहीं 
दी है, उनसे बातें नहीं कीं। अमीतक्क चीन-जापान की कोई 
सन्धि नहीं हुई है। हाल में, १९३३ में महीनों की जापान 
की जबदंस्ती और संघ के बाद कोई सममौता हुआ है पर 
क्या समझौता हुआ है, यह वात इतनी शुप्त रखी गई है कि 
अभीतक छुछ पता नहीं लगा है । 


चीन में अपने देश के अधिकारियों-द्वारा न्याय कराने का 
अभी भी सोलह राष्ट्रों को--अमेरिका, बेल्जियम, त्रेजिल, प्रिटेस, 
डेन्माके, फ्रांस, इटली, जापान, मेक्सिको, नेद्रलैंड, नावें, पेरू, 
पुतंगाल, स्पेन, खीडेन और खीजरलेंड को अधिकार है। 
चीनी इसे अपने यहाँ ओर अधिक चलते देना नहीं चाहते । 
इसमें वे अपना सब से बड़ा अपमान सममते हैं इसीलिए 
उन्होंने कई चर्ष हुए प्रिटेन को विशेषकर तथा अन्य राष्ट्रों को 
भी लिखा था कि इस प्रकार के विशेषाधिकार उठा दिये जायें । 
उसने अपनी सूचना सें यह भी दिखलाया था कि जिन देशों 
को विशेषाधिकार प्राप्त नहीं हैं उन्ते साथ कोई अन्याय. का भय 
नहीं करना चाहिए । 
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चीन ने कानून और न्याय के सासलों में भी सुधोर किया 
है | अपने यहाँ पहले की अपेक्षा अच्छे क़ानन, अच्छे न्याया-' 
लय, और अच्छे क्रेदखानों का बन्दोबस्त किया है। क़ानून के' 
पुराने कोडों को सुधारं कर नये कोड तैयार किये हैं| न्याय के 
लिए नये न्यायालय स्थापित किये हैं और न्यायाधीशों की' 
संख्या बढ़ा दी है। क़ानन की शिक्षा कालेजों में ठो दी ही 
जाती है इसके लिए अलग नये ढंग के स्कूल भी खुल गये हैं । 

राष्ट्रीय सरकार का संगठन न तो सोवियट और न॑ युरीपीयं 
ढंग का ही है । वह पूर्ण रूप से चीनी ढंग का है| वहाँ की 
सरकार के पाँच अंग हैं जिन्हें युआन कहते हैं | इस प्रकार से 
अंगों का विभाग खय॑ सनयातसेन ने ही किया' था। वे पाँच 
युआन एक्जिक्यूटिव ( शासन ), लेजिस्लेटिव ( व्यवस्था ),- 
जुडीशियल ( न्याय ), एक्ज़ामिनेशन ( परीक्षा ) और कण्ट्रोल 
( अधिकार ) के हैं । सरकार का इस प्रकार का संगठन नये 
ढंग का है; अभी इसे काम सें लाया जा रहा है। आशा है 
कि यह यूरोपीय ढंग की सरकारों की अपेक्षा अधिक कार्यक्षम 
सिद्ध होगा । 

चीन को क्रान्ति केवल राजनंतिक ही नहीं बल्कि आधिक 

हे । वहाँपर तेल, टीन और लोहे की पर्याप्त खानें हैं | जिस 
दिन वह एक विकसित शिह्प-प्रधान देश हो 
जायगा उस दिन की उसकी शक्ति का अन्दाजा 
अभी नहीं लगाया जा सकता । सम्भव है उस दिन प्रेटनिटेन 
फ्रांस, जमनी, इटली ओर जापान एक साथ मिल कर भी 
उसका सामना नहीं कर सर्क क्योंकि इन सभी देशों से पाँच 


आएधथिक बातें 
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गुना बढ़ा देश अकेलां चीन ही है | उसे समय अवश्य ही लोगों' 
को सुनकर आशय होगां कि उतना बड़ा देश इन छोटी-छोटी' 
शक्तियों के अधीन कैसे हो गया था ? चीन जवंतक शिर्प- 
प्रधान देश नहीं था उसके पास शक्ति नहीं थी। ओवथिक 
साम्राज्यवाद ने ही उसे शिंस्प-प्रेधान देश बनने के लिए. बाध्य 
किया । सोते हुए देत्य को उसीले  जगाया । युरोपीय तथा 
जापानी साम्राज्यवादियों ने केवल अपने तात्कालिक लाभ पर 
ही ध्यान दिया है, उन्होंने आगे का विचार नहीं किया । १८७६. 
के वाद चीन में आठ हजार मील लम्बी रेल वत्ती; उसमें विदेशी 
पंजी ही अधिकतर लगी हुई है । तांवा, लोहा, टीन आदि कीं 
-खानों से उत्पत्ति दिन-दिन अधिक होती जा रही है । अस्सी 
चर्ष पहले चीन का व्यापार कुड भी नहीं चलता था। वही 
( १९१९-२४ के औसत्‌ से ) कुछ वर्षों पहले ही प्रति वर्ष एक 
अरब अस्सी करोड़. डालर का हो गया | अभी तक इंग्लैंड के 
रुई का माल भेजने वालों को चीन के व्यवसाय . से दो करोड़ 
डालर का लाभ होता आया है। जापान के कपड़े के व्यापारी 
भी लगमग इतना ही लाभ उठाते हैं | विदेशी वेंकों ने चीनें को 
एक अरंब डालर ऋण दे रखा है ।.इस प्रकार का व्यापार 
चलने से चीन सें एक नया वग विदेशी साल खपाने वालों का 
बन गया। आगे चलकर देशी व्यापारियों को भी एक ऐसा 
बग बन गया जो विदेश से संशीनें .मँगांकर अपने देश में ही 
कपड़ा तेयार करने लगा | उन्हें मशीन खरीदने और व्यवसाय 
चलाने के लिए रुपयों की आवश्यकंता पढ़ती थीं। कंज देलें 
के लिए विदेशी वेंक भी उन्हें मिल गये । मंशीन तैंयांर करंने 
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वाले विदेशियों का लाम इसी में था कि वे अपना माल वेचें। 
वे मशीन वेचने लगे । अब चीन में ही माल तैयार होने लगा 
और विदेशी लोगों के तैयार माल की बिक्री रुकने लगी । यह 
साम्राज्यवाद के निज के शरीर का मसृत्यु-ज्ीज था। चीन को 
अपना माल आप ही तैयार कर लेने से वे रोक नहीं सके । 
कारखानों के चलने से चीन में पूँजीपतियों का भी एक वर्ग 
हो गया । जिस चीन में कुछ ही वर्षों पहले एक भो कारखाना 
मशीन से चलनेवाला नहीं था वहीं पर १९२३ 
में १९००० कारखाने स्थापित हो गये । वह 
रुई उत्पन्न करने में संसार का तीसरा देश है, फिर भी कपड़ों के 
लिए दूसरों पर आश्रित रहता था | १९०० के बाद से ही अधि- 
कतर कपड़े की मिलें वहाँ पर स्थापित हुई | महायुद्ध के समय 
विदेशी कपड़ों का आना बन्द हों गया । इसलिए चीन के 
कपड़ों के कारखानों को बहुत प्रोत्साहन मिला । १९१९ में वहाँ 
पर केवल ६५९७५२ तकुए चलते थे; वे ही १९२२ में बढ़कर 
१५९३०३४ हो गये । इन चार वर्षों में मशीनों से चलनेवाले 
कारखाने तिगुने बढ़ गये | चीन पहले विदेश के तेयार माल पर 
निर्भर करता था। १९२१ में उसीने ७३०८००००० डालर से 
५६०००००० डालर तक का तेयार माल विदेश भेजा । 

१९२५ में ही मेंचेस्टर के 'काटन यान असोसियेशन' ने एक 
पेम्फलेट निकाला था जिसमें उसने लिखा था कि चीन रुई 
उत्पन्न करनेवाला और उसके ऋपड़े .ज्यवहार, करनेवाला देश 
है। अभी चीन में कपड़े की कुल १२७ मिलें चल रही हैं जिनमें 
चोर अंग्रेजी, छियालीस जापानी और सतहत्तर चीनी हैं । वहाँ 


7 अप 
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के अधिकतर बुने जानेवाले करघे १९२१ में ही स्थापित हुए 
हैं। चीन अब भारतवर्ष में सूत भेजने लगा है। उसके साथ 
प्रतिहंद्धिता करना दूसरे देशों के लिए कठिन हो गया है क्‍योंकि 
वहाँपर मजदूरी बहुत सस्ती है | चीनी जितने कपड़े व्यवहार 
करते हैं उसका तीन-चौथाई हाथ का बना होता है। विदेशी 
माल का दाम थोड़ा भी बढ़ जाता है तो देशी माल की सांग 
बहुत अधिक बढ़ जाती है। अब लंकाशायर के रुई के व्यापार 
में बहुत घाठा आने लगा है क्‍योंकि उसका चीन का वाजार छूट 
गया है तथा भारत का भी बाज़ार कुछ देशी उद्योग की उन्नति 
और कुछ जापानी प्रतियोगिता के कारण छूटता जाता है । 

चीन में देशी पूँजीपतियों के खिलाफ़ भी आन्दोलन आरमस्भ 
हुआ । सनयातसेन साम्यवादी विचारों को पसन्द करते थे 
परन्तु कुओमिणटांग की नीति उन्होंने साम्य- 
वादी नहीं बनाई | हाँ उन्होंने इतना निम्चय 
कर लिया था कि बड़े-बड़े व्यवसायों पर सरकार का ही आधि- 
पत्य रहेगा । साम्यवादियों का उन्होंने यह सिद्धान्त नहीं अपनाया 
कि ज़मीन जमींदारों से छीनकर किसानों के बीच बांट दी जाय 
ओर कारखानों पर मजदूरों का अधिकार हो जाय । मजदूर 
तथा किसान लोगों की अवस्था में सुधार करने का उन्होंने वादा 
अवश्य ही किया था परन्तु उनकी दृष्टि से उनकी अवस्था सुधारने 
में साम्यवादी सिद्धान्त बिलकुल ठीक नहीं थे । 

१९१९ सें बसोई की सन्धि के वाद देश में आन्दोलन 
चला उसी समय मजदूरों में भी- आन्दोलन-.चला.। .व्यवसायी 
संघ की स्थापना सबसे पहले उसी समय हुई। व्यवसायी संघों 


पूँजीवाद का विरोध 
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के स्थापित होने के बाद हड़तालें चलने लगीं। बढ़े पैमाने 
पर सबसे बड़ी हड़ताल हनियेहपिन के लोहे 
के कारखाने में हुई। १९१९ में ही केंटन, 
हांगकांग आदि शहरों में व्यवसायी संघ स्थापित होने लगे। 
जेसे-जेसे व्यवसायी संघ बढ़ते गये हड़तालें भी बढ़ती गई'। 
१९१८-०५ के बीच में कुल ६९८ हड़तालें हुई । इन हेड़तालों 
में ३७ प्रतिशत में मजदूरों की विजय हुई; १३ प्रतिशत में 
सममोते हुए; ९ प्रतिशत में हार हुई और ४२ प्रतिशत का कुछ 
पता नहीं चला । देश का राष्ट्रीय आन्दोलन जैसे-जेसे बढ़ता 
जाता था मजदूरों का आन्द्रोलन भी बढ़ता जाता था। कुओ- 
मिंटांग की ओर से कृपक-संघ भी स्थापित किये गये थे और 
उन लोगों ने खाधीनता की लड़ाई में किस प्रकार भाग लिया, 
यह हम लोग पीछे देख चुके हैं 

राष्ट्रीय सरकार स्थापित होने पर मजदूर और किसानों की 
अवस्था में सुधा( करने का प्रयत्न किया गया। कुओमिंटांग के 
सिद्धान्त साम्यवादी नहीं हैं । वे इसी बात पर ज़ोर देते हैं. कि 
उपज के २५ प्रतिशत से अधिक मालगुजारी न लगे; अकाल 
के समय मालगुज़ारी माफ़ हो जाय; वह पहले ही वसूल न की 
जाय और अधिक वढ़ाव-घटाव भी जल्दी-जल्दी न हो। वेंकों 
को कृपकां से पांच प्रतिशत और किसी भी अवस्था में बीसे 
प्रतिशत से अधिक सूद लेने की मनाही कर दी गई। किसालों 
की जमीन दूसरे छीन नहीं सकेंगे। जबतक किसान देश- 


द्रोही न हों अथवा खेती की कला से अपरिचित न हों तबतक 
सरकार भी जमीन नहीं छीन सकेगी | 


मजूर आन्दे'लन 
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चीम की राष्ट्रीय सरकार ने यह भी सममा कि देश का 
श्रार्थिक अवस्था में सुधार नहीं होगा तबतक शांति नहीं 
स्थापित हो सकेगी । विद्रोहियों को सरकार के खिलाफ पड़यन्त्र 
रचने का सौका न सिले, इसलिए उसने देश की आथिक अवस्था' 
में सभी प्रकार के सुधार करने की योजना की। चीन शिल्प- 
प्रधान देश हो, उसका व्यापांर ख़बर बढ़े इसलिए राष्ट्रीय सरकार 
के शिल्प तथा व्यापार-मंत्री ने निम्नलिखित घोषणा प्रकाशित 
की थी-- 

अपने देश के व्यवसायियों को लाभ हो इसलिए संरक्षण 
की नीति वर्ता जायगी । मजदूरों की अवस्था सुधारने के लिए 
एक नया कोड तैयार किया जायगा; चीन के 
व्यवसांय आधुनिक ढंग के हो जायें इसलिए 
राज शिल्पी तंथा व्यापारियों की सब प्रकार से सहायता करेगा । 
शिल्प तथा व्यापार-सम्बन्धी शिक्षा स्लियों तथा पुरुषों दोनों को 
ही देने का प्रवन्ध किया ' जायगा । दूसरे देशों की शिल्प तथा 
व्यापार की उन्नति देख आने के लिए चीन से कुछ आदमी भेजे 
गये हैं और भंविष्य में भी उन्हें भेजते रहने का प्रबन्ध किया 
जायगा | विदेशों में तैयार माल भेजने वालों को सुविधाएँ दी 
जायेगी । जो व्यवसाय व्यक्तियों द्वारा अच्छी तरह से चलाये 
जायगे वे छोड़ दिये जायेंगे । थोड़े से बढ़े-बढ़े व्यवसाय सरकार 
अपने हाथों में लेगी जिसमें जिन सेनिकों को अभी सैनिक कार्य 
नहीं मिला वे कला सीख लें। व्यापार बढ़ाने के लिए विदेशी पूंजी 
भी ली जायगी । विदेश में चीन का माल खपे इसलिए उसका 
प्रचार अखबारों में जोरों से किया जायगा और देशी बेंक भी 


दोषणु 
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स्थापित किये जायंगे जो कारखानों का अथ-संचालन करेंगे। 
विदेशी लोगों के साथ व्यापारियों का जो ठीका-पट्टा होगा वह 
सब चीनी भाषा में लिखा जायगा; विदेशी उसे समझ सकें 
इसलिए अंग्रेज्ञी में भी उसका अनुवाद रहेगा परन्तु कानून की 
दृष्टि में चीनी भाषा में लिखा हुआ ही अधिक ठीक समम्का जायगा।' 

चीन को नये ढंग का राष्ट्र बनाने के लिए चीन की राष्ट्रीय 
सरकार विदेशी लोगों से भी सहायता लेती है। सेन्य और 
शिल्प के मामले में सलाह देने के लिए - जमंन तथा अर्थ-संचा- 
लन और कर का सामला ठीक करने के लिए अमेरिकन सलाह- 
कार रखे गये हैं । चांग-सो-लिन के हारने और मरने तक चीनी 
राष्ट्रवादी अंग्रेज साम्राज्यवाद के खिलाफ़ लड़ते रहे हैं क्योंकि वे 
लोग उसे सहायता करते थे । इधर अंग्रेज और चीनियों के परस्पर 
सम्बन्ध में उलट-फेर हुआ है, नहीं तो राजनेतिक मामलों में 
सलाह देने के लिए अंग्रेजों की ओर से सर फ्रेडरिक ह्वाइट नहीं 
रखे जाते। चियांग-काई-शेक ( राष्ट्रीय चीन के सभापति ) 
और सी० टी० वांग ( पर-राष्ट्रसचिव )# चाहंते हैं कि उन्हें 
संसार के दूसरे उन्नत राष्ट्र अपनी श्रेणी का मान लें इसीलिए वे 
अंग्रेजों से मिलकर रहना चाहते हैं। जब इस प्रकार के मेल 
से उनकी हानि होने की सम्भावना नहीं रह गई तो फिर मेल 
क्यों न करलें । ु 

चीन के सामाजिक जगत्‌ में भी इस क्रान्ति ने उथल-पुथल 
मचा दी है । पहले ख््रियां डाक्टर था वकील नहीं हो सकती 
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थीं परन्तु अब होती:- जा रही हैं। उनकी शिक्षा के लिए भी 
समचित ग्रवन्ध : क्रिया गया है | चीन में ख््ियों का क्रान्ति में 
क्या स्थान था यह श्रीमती सनयातसेन द्वारा भारतीय ब्ल्रियों के 
पास पटना के स््री-सम्मेलन के अवसर पर भेजे गये सम्बाद से 
विदित हो जायगा। उन्होंने ५ जनंवरी १९२८ को वलिन से 
लिखा था:--- 

“मैं उत्त स्रियों की ओर से आप लोगों को वधाई देती हूँ 
जो नेताओं के देश को खतंत्र करने के पथ से विचलित हो 
जाने पर भी ग्रृह-कलह और अंग्रेज तथा दूसरे साम्राज्यवादियों 
के भार से चीन को छुड़ाने में लगी हैं । चीन की स्त्रियों की 
तरह आप लोगों को भी देश के पुनरुत्थान के लिए देश को 
अंग्रेजी साम्राज्यवाद के चक्र से छुड़ाने में लग जाना चाहिए |” 

चीन में वहुत-कुछ झुधार हुआ, वह उत्तरोत्तर वृद्धि करता 
जा रहा है; फिर भी कुओमिण्टांग में एक ऐसा दल है जो नान- 
किन-सरकार से सन्तुष्ट नहीं है । उस दल का कहना है कि 
सनयातसेन की इच्छानुसार काय नहीं चल रहा है। अभी भी 
सम्भावन यही है कि चीन के विभिन्न दलों में लड़ाई छिड़ जाय, 
परन्तु इतना स्पष्ट है कि ग्रह-कलह में चाहे जो दल भी विजयी 
हो उसे जनता के अधिकारों को मानना और राज्य के कामों में 
उसे अ्रतिनिधित्व देना ही पड़ेगा । अब चीन की वैसी स्थिति भी 
नहीं रह गई है कि ग्रह-कलह से लाभ उठाकर साम्राज्यवादी 
अपना लाभ साध लेंगे । | लक 

अब चीनी क्रान्ति के पिता की मूर्ति, राष्ट्रीय सरकार-द्वारा 
दस लाख पॉंड व्यय करके तैयार किये गये स्मारक में बैठकर 
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लानकिन की ओर एकटक दृष्टि से देखा करती है । सनयातसेन 
को प्रयत्त सफल हुआ, उच्तका स्वप्न पूरा हुआ, चीन खततन्त्र 
हो गया । 


[८ ] 
उद्बुद्ध भारत 
मिमिक... ए लक | सें यही 
ज्ञाः स्दुट सिल के शब्दों में यही कहा जा सकता 
है कि अंग्रेज़ों ने भारतवासियों को मनुष्य रूप 
में जानवर! समझ लिया था | वे जिस देश पर शासन करते 
हैं उसके हित-अनहित का कुछे भी खयाल नहीं करते। अंग्रेजी 
राज्य में भारतवर्ष दरिद्रों का देश बन गया। आधी कृपक 
जनता साल भर तक कठोर परिश्रम करने पर भी 
नहीं जानती कि पेट भरकर किल्ष प्रकार भोजन किया जाता 
है | देश को भूमि अभी भी उपजाऊ है, देश में अभी भी वे 
ही नदियाँ बहती हैं जिन के जल से सारा देश सींचा जाकर 
शस्य-श्यासल वनाया जाता था; सब कुछ वही है फिर भी दरि- 
द्रता दिन-दिन बढ़ती ही जाती है। दरिद्रता का एक मात्र 
कारण अंग्रेजी शासन है । 

अंग्रेज़ी राज्य में टेक्‍्स बहुत अधिक बढ़ा दिये गये, भारत- 
वर्ष के कला-कौशल का जूबदंस्ती नाश कर दिया गया। गवर्न- 
मेंट के खर्च के लिए करोड़ों रुपये ले लिये जाते हैं। इतना ही 
नहीं, भारतवासियों को सदा अशिक्षित और परतन्त्र बनाये 
रखने का सतत प्रयत्न किया जाता है। इसीलिए गांधीजी ने 
अंग्रेज़ी राज्य का नाम शैतानी- राज्य” दिया है | इससे किस 

प्रकार से छुटकारा पाया जाय ९. | 
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रूस में भयानक दुभिक्ष पड़ा था, लोग तड़प-तड़पकर मर 
रहे थे । उनकी सहायता करने के लिए कुछ आदमी अन्न-बत्र 
बाँट रहे थे । लेनिन ने उस समय कहा था--“ इससे नहीं 
चलेगा । लोगों को तड़प-तड़पकर मरने दो। वे जितने ही 
सताये जायेंगे उनकी आंखें उतनी ही जल्दी खुलेंगी ।” वास्तव 
में लेनिन का कथन बिल्कुल सत्य है । महात्माजी ने भी एक 
बार कुछ ऐसा कहा था--सात्राज्यवादी षड़यन्त्र रचकर मुझे 
विष दे मार डालना चाहते हैं तो मुझे कुछ भी चिंता नहीं है । 
जिस दिन वह वात होगी में समम लगा कि अंग्रेज़ी साम्राज्य- 
वाद का अन्त हो गया ।” भारतवासियों ने अंग्रेजों के लिए 
अपना' खन वहाया था; उसके उपहार में उन्हें ६ अग्नेल 
१९१९ को रौलट ऐक्ट बनाकर दे दिया 
गया । यह क़ानून भारतवासियों की सभी 
प्रकार की खतंत्रता कुचल डालने के लिए पास किया गया था | 
लोगों ने इसका विरोध किया ओर उसके उपलक्ष में मातम 
” मनाया । सारे देश में आन्दोलन चलने लगा | गान्धीजी ने लोगों 
को उसका विरोध अहिंसात्मक रीति से करने के लिए .कहा। 
फिर भी अहमदाबाद, बम्बई, वीरसगांव, दिल्ली और कलकत्ता में 
वलवबे हो गये । जहाँ पर लोगों ने अधिकारियों के रोकने पर भी 
सभाएँ की वहाँ गोलियाँ चला दी गई । अमृतसर में सभा 
करने की सनाही कर दी गई थी फिर भी लोगों ने १३ अग्रैल को 
जलियाँवाला बाग में सभा की । फिर क्‍या था, जेनरल डायर 
ने निहत्थे लोगों को मारने में अपनी सारी गोलियाँ खूतम कर 
दीं । इतना ही नहीं, जलियाँवाला बाग्म के हृत्याकाण्ड के बाद 


पंजाब के वे दिन ६ 
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पंजाब में फौजी क्रानून जारी कर. दिया गया। पुरुषों और 
स्त्रियों को खुलेआम नंगा कर वेंत लगाये गये | विद्या्थियों को 
सोलह-सोलह मील तक रोज चलकर युनियन जैंक के सामने 
सिर भुकाना पड़ता था। पांच-सात वर्ष के छोटे-छोटे बच्चे भी : 
इस प्रकार से सिर भुकाने के लिए वाध्य किये गये। प्रतिष्ठित: 
लोगों तक को छाती के बल कुछ खास गलियों में चलने के : ' 
लिए मजबूर किया गया । भारतवासियों को अंग्रेजों की सहा- 
यता करने के उपलक्ष्य, में यही अपमान इनास दिया गया था [.' 
भारतवप की दृष्टि से यह बड़ा ही लाभदायक सिद्ध हुआ |. 
यदि भारतवासियों को दबाने के लिए रौलट ऐक्ट नहीं पास 
हुआ होता और जलियाँवाला बाग्म में पांच सो आदमी मरे - 
ओर पन्द्रह सो घायल नहीं हुए होते तो भारतवर्ष में वैसी 
जाग्रति नहीं हुई होती | भारतवर्ष को जाग्रत करने का यदि: 
किसी को वाघ्तत्रिक श्रेय है तो वह ढायर-जैसे अंग्रेज अधि- 
कारियों को ही है । यदि जलियाँवाला बाग जैसे ओर भी थोढ़े-से * 
काण्ड हो. जाते तो भारतवर्ष और भी अधिक जाग्रत हो जाता । 
भारतवर्ष की जमीन कम उपजाऊ नहीं है फिर भी यहाँ 
के लोगों को भूखों मरना पड़ता है । यह खाभाविक है कि जब- 
तक पेट का प्रश्न नहीं आता, जनता जागृत , 
नहों होती । अंग्रेजों के अत्यधिक अत्याचार, 
विश्वासधात और ज़्यादती के सिवा अन्न की कमी भी भारतीय ' 
जाग्रति का एक कारण है। अभीतक जाग्रति इने-गिने आद- 
मियों में ही थी । उन थोड़े से लोगों का खयाल्न था कि कांग्रेस : 
के अवसर पर साल में एक वार सभो नेता इकट्े. .होकर खूब * 
२२ 


रोटी का सदल 
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जोरों से व्याख्यान दें ओर किसी श्रक़ार से हस .व्याख्यान की 
आवाज समाचार-पत्रों द्वारा इंग्लेंड तक पहुँच जाय तो देश 
) सारी बुराइयाँ दूर हो जायँगी। इस समय से लोगों ने 
सममा कि अंग्रेजों के दान-द्वारा भारतवष खतंत्र नहीं बनाया जा 
सकता । कोई भी देश भिक्षा माँगकर कभी खतंत्र नहीं हुआ । 
खतंत्रता-प्राप्ति के लिए लडाइयाँ लड़नी होती हैं.। उस लड़ाई में 
उन्हें अपने प्रतिद्वंद्वी को परारत करना होता है। इस समय. 
नेताओं का विश्वास व्याख्यान देने ओर समाचार-पत्रों में जोशीले 
लेख लिखने से उठ गया। अबववे वास्तविक काय की ओर मुके | 
महात्मा गांधीजी ने इसी समय जनता के महत्व को समम्का । 
उन्हें अनुभव हुआ कि जबतक जनता में जागृति. नहीं होगी 
तबतक देश खतन्त्र नहीं हो सकता। उन्होंने कोपीन धारण 
किया और घूम-यूमकर लोगों को जाग्रत करने .का काम 
आरम्म किया। उन्होंने लोगों को सिखलाया कि अंग्रेजी 
साम्राज्य, मुट्रीमर अंभेज़ों के ही ऊपर .अवलम्बित नहीं हे 
उसकी नींव हम भारतीय ही हैं। रेल, तार, सेना, 
न्याय सभी कार्य उनक्की ओर से भारतीय ही चलाते हैं। 
यदि वे ही अंग्रेजी सरकार से अपना सम्बन्ध-विच्छेद करलें तो 
फिर क्‍या अंग्रेजी साम्राज्य एक दिन भी टिक सकता है ? 
तिलक ने कांग्रेस में क्रान्ति का बीज पहले ही बो .दिया 

था । उन्होंने लोगों को समम्का दिया था कि अंग्रेजों के हाथों से 
खराज्य प्राप्त करने का विचार हमें छोड़ देना चाहिए । अंग्रेज 
हमारे सहायक नहीं हो सकते | गांधीजी ने तिलक के मरते 
समय उनसे देश में असहयोग जारी करने की राय ली ।-तिलक 
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ने कहा कि रास्तः तो 'बहुत ' ही उपयुक्त हैपरनंतु देश उसके 
लिए तैयार नहीं है । गान्धीजी को पूरा 
विश्वास था । उन्होंने १९२० के सितम्वर में 
भारतीय महासभा के कलकत्ते' वाले विशेष अधिवेशन में 
असहयोग का अस्ताव पेश कर पास करा लिया । द्सिस्वर के 
महीने में नागपुर-कांग्रेस ने भी वह प्रस्ताव पास कर दिया 


ऋतहपाग 


यहाँ पर यह अ्श्न आपसे आप उठ खड़ा होता है कि असह- 
योग आन्‍दोलन कहीं कायरता को तो नहीं सूचित करता ? यदि 
हमारे पास काफी शक्ति नहीं है, हम अपने शत्र के आक्रमण को 
रोक नहीं सकते और बेसी अवस्था में कहें कि शत्र को माफ़ कर 
दिया तो बहू कायरता-प्रद्शन के सिवा और कछ भी नहीं हो 
सकता | परन्तु शक्ति केवल अख-शख्त्र की ही शक्ति नहीं होती । 
असहयोग के सिद्धान्त में एक महान्‌ शक्ति और उद्देश छिपा: है । 
स्वयं इस आन्दोलन के प्रवतक गांधी जी का ही कहना है कि 
यदि शत्र के खिलाफ़ हमारे भीतर क्रोध हो और केवल डर के ही 
कारण हम शत्र से बदला लेने में असमथ हों तो असहयोग का 
अख हमारे लिए नहीं है । हमें शत्रु को क्षमा करना है परन्तु डर 
कर नहीं । अपने भीतर यदि यह सोचें कि हम डरके मारे चुप 
हो रहे हैं ओर उसे क्षमा करना कह रहे हैं तो उस प्रकार की 
भूठी क्षमा करने की अपेक्षा शत्रु के साथ लड़ाई में कटकर 
भर जानो कहीं अच्छा है| इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि 
असहयोग, भय करनेवाले ओर कमज़ोर लोगों का नहीं परन्तु 
निर्मीक ओर अधिक से अधिक सजवूत लोगों का अख है । - 
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. लोगों ने गाँधी जी की आवाज्ञ सुनी । अनेक विद्यार्थियों ने 
अंग्र जी स्कूल-कालेजो में पढ़ने की अपेक्षा सड़कों पर पत्थर, 
तोड़ते रहना भी अधिक श्रेयस्कर समम्का । उन लोगों ने सरकारी 
विद्यालयों का नाम ही गुलामखाना रख दिया था । जो विद्यार्थी 
अपने मात-पिता के दबाव से सरकारी स्कूल-कालेजों में पढ़ते थे 

बड़ी ही लज्जा मालम पड़ती थी । तुरन्त ही राष्ट्रीय स्कूल- 
कालज स्थापित होने लगे और सरकारी विद्यालयों से निकले 
हुए विद्यार्थी इन राष्ट्रीय विद्यालयों में पढ़ने लगे । माता-पिताओं 
को अपने लड़कों के भविष्य की चिन्ता रहती थी । वे सोचते थे 
कि असहयोग एक लहर है; उसके चले जाने पर अवस्था पूर्ववत 
हो जायगी वैसी अवस्था में लड़कों का जीवन 
नष्ट होगा, परन्तु युवाओं का उसंग भविष्य की 
चिंता नहीं किया करता । कितने विद्यार्थियों ने 
माता-पिता की सरकारी विद्यालयों के छोड़ने की अन्लुमति. न 
मिलने पर घर ही छांड दिया था। उन लोगों में स्वाभिमान): 
आत्म-सम्मान ओर स्लावलम्बन के भावों का संचार हो रहा 
था । भारतवप के विद्यार्थियों को राष्ट्रीय शिक्षा नहीं मिली थी, 
फिर भी वे राजनेतिक मामलों में काफ़ी दिलचस्पी लेते थे । असह- 
योग के समय जितनी सभाए होती थीं उनका प्रवन्ध अधिकतर 
विद्यार्थी ही किया करते थे । 

राष्ट्रीय विद्यालयों में पढ़नेवाले विद्यार्थियों का जनता विशेष 
आदर किया करती थीं । वह समझती थी कि उन लड़कों ने . 
बुरी आदतें अवश्य ही छोड़ दी होंगी। असहयोग-आन्दोलन.ने 
वास्तव में विद्यार्थियों के नेतिक जीवन में बहुत सुघार किया था.।, 


[कप [0 
पधद्ााथया का 
ऋसहयोग 
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इस समय अनेक विद्यार्थियों की बुरी आदतें छूट गई थीं । कितने 
कार्यो के विपय में वे कहने लगे थे क्रि अम्ुुक काये के करने में 
हमारी अन्तरात्मा गवाही नहीं देती | “अन्तरात्मा की आवाजा' 
का इतना अधिक प्रचार हो गया था कि आगे चलकर विद्यार्थी 
एक दूसरे को यही कहकर चिढ़ाने लगे थे । 

असहयोग-आन्दोलन के कारण मादक वस्तुओं के निषेध 
का भी काम आगे बढ़ा । विदेशी वस्तुओं को भी लोग कम 
करना चाहते थे | इसलिए विदेशी कपड़ों के साथ-साथ ताडी, 
शराब आदि की दूकानों पर लोग सत्याग्रह किया करते थे। इस 
प्रकार के सत्याग्रहों में विद्यार्थी ही अधिकतर भाग लिया करते 
थे । कभी-कभी उन लोगों पर पुलिसवाले तथा अन्य गुंडे मारने के 
लिए टट पढ़ते थे फिर भी वे उन लोगों को परवा नहीं करते थे । 
एक वार मार खा लेने पर उनका उत्साह और भी अधिक बढ़ 
जाता था | 

स्कूल-कालेजों से निकल आने पर जिन विद्याथियों का घर 
से सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता था वे “ांधी-आश्रम,” '(तिलक- 
खराज्य-संघ” 'सत्याश्रस” सेवा सदन अथवा अन्य नाम इसी 
प्रकार के रखकर अपना आश्रम वना लेते थ। विहार श्रांत में 
ऐसे आश्रमों का काय मुठिया से चलता था। गांव के प्रत्येक 
घर में जब भोजन बनने जाता था उस समय उस भोजन में से 
एक मुट्ठी अन्न निकाल दिया जाता था। सप्ताह में एक दिन जाकर 
वही अन्न एकत्र कर विद्यार्थी ले आते थे और उससे अपनी 
जीविका चलाते थे। वे पढ़े-लिखे विद्यार्थी गांववालों के इस 
दान के बदले इनके लड़कों को पढ़ा दिया करते थे। गांव के 
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लड़कों के लिए वैसे शुरुजी बड़े ही अच्छे मालूम. पढ़ते थे 
क्योंकि वे उन्हें पीटकर नहीं परन्तु प्यार से -पढ़ाया कंरते थे। 
पुराने विचार के शुरु जी लोगों की तरह बात-ब्ात में उनकी 
खबर नहीं लिया करते थे । इस प्रकार से पढ़ानेबाले विद्यार्थी 
अधिकतर बड़े घरों के ही लड़के होते थे इसलिए गाँवों के लोग 
इन्हें भिक्षुंक न: समककर परोपकारी सममते-थे; उन्हें वे अपने 
पुत्रों के जैसा ही मानते थे । 

इस समय बहुत से वैसे लोग, जो पहले खेती करना 
अपनी शान के खिलाफ सममते थे, सरकारी नौकरियाँ , छोड़ 
खेती करने लगे । पढ़े-लिखे आदमी, जो शहर भी नहीं छोड़ना 
चाहते थे, इस समय गांवों में जा-जाकर लोगों में असहयोग 
के सिद्धान्तों का प्रचार करने लगे | देश के कई नासी वकील- 
वैरिस्टरों ने. भी अपना पेशा छोड़ दिया। 

अभी तक अंग्रेजी पढ़े-लिखे लोग देहाती लोगों से मिलना 
नहीं चाहते थे । उन्हें वे इतना मूले समझते थे कि उनसे बातें 
तक नहीं करते थे । असहयोग ने लोगों के जीवन में सादगी 
ला दी, पढ़े-लिखे आदमी गाँवों में जाकर प्रचार का काम .करने 
लगे इसलिए जनता भी जाग्रत होने लगी। 
वह भी अब समभने लगी कि उसका वास्तविक 
शत्रु कौन है ? गांधीजी का नाम गाँव-गाँव में फेल गया.। जो 
लोग गाँवों में प्रचार करने जाते थे उन्हें गाँववाले गाँधीजी का 
चेला सममते थे, उनसे वे दिल खोलकर सभी प्रकार की बातें 
करते थे ओर उनका सत्कार करते थे। इस समय विदेशी 
लिवास में सज-घजकर चलनेवालों की पूछ नहीं होती थी । 


देहात की ओर 
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खादी पहनने वालों की लोग इज्जत करते थे | उनके ऊपर लोगों 
का इतना विश्वास जम गया था कि साधारण जनता समझने 
लगी थी कि जितने खादो पहननेवाले होते हैं. सभी त्यागी, 
सत्य बोलनेवाले और सब्रित्र छोते हैं। देहातों में बहुत अधिक 
पदों रहने पर भी कांग्रेस का काम करनेवाले नवयुवक्षों को 
लोग अपने घरों में खिलाते थे। देहातों के लोग यही समस्त थे 
कि आजकल सें ही गांधी जी भारतवर्ष के राजा हो जानेवाले 
हैं। कितने देहातवाले प्रचारकों की बातों कौ बढ़ाकर आपस 
के लोगों से कहते थे--'सरकार बहादुर के राज उठ गवा । 
चिलमफोर साहेब ! ला० चेम्सफोड, तत्कालीव गवनर जेनरल ) 
के तो गांधीवाता भगाय दिहन, अब तो गॉाँधीवात्रा राजा होय 
बैन हैं !'दिहात के लोग पूजा अथवा मनौती मान कर ही किसी 
के प्रति अपनी सत्रसे अधिक श्रद्धा का भाव प्रकट करते हैं। 
गांधीजी को पूजा कितने गांवों में चल पड़ी थी ओर कितने 
उतके नाम पर मनोती भी मनाने लगे थे । 

कांग्रेस का संगठन जिस प्रकार से आरम्भ हुआ था यदि 
वह चल जाता तो वास्तव में अंग्रेज़ी राज्य अधिक दिनों तक 
नहीं टिकता । भारतीय सरकार का जाल जिस प्रकार से चिछा 
है कांग्रेस का जाल भी बेंसा ही बिछ गया था। प्रत्येक गांव 
में कांम्रेस के कार्यकर्ताओं ने पंचायत कायम कर दी थी। बड़े- 
बढ़े गांवों में ग्रास्य कांग्रेस कमेटी स्थापित हो गई थी। कई 
ग्रास्य कांग्रेंस-कमेटियां मिलकर , एक थाना 
कांग्रेस-कमेटी ओर कई थाना कांग्रेस-कमें- 
दियां मिल कर एक जिला कांग्रेस कमेटी बनाती थीं. एक- 


कोग्रेस का विस्तार 
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एक प्रान्त की सभी जिला कांग्रेस-कमेटियाँ अपने सदस्यों को 
चुनकर प्रान्तीय कांग्रेस-कमेटी में भेजती थीं। प्रान्तीय कांग्र स- 
कमेटियों से चुनकर लोग अखिल भारतवर्षीय कांग्र स-कमेटी 
में जाने लगे । यही सबसे बड़ी संस्था थी | लोग अपने मगड़ों 
का फेसला गाँव की पंचायतों से ही करा लेते थे । असहयोग के 
जमाने में किसी-किसी स्थान पर खून के सुक़दसे भी पंचायती 
सरकार द्वारा ही फ्रेसला होने लगे थे । कांग्रेस अंग्रेजी सरकार 
की प्रतिद्वंद्वी सरकार बन रही थी । यदि इसी सरकार पर लोगों का 
'पूण विश्वास रह जाता तो अंग्रेजी सरकार को कुछ काम ही 
नहीं मिलता । अंग्रेज़ी सरकार की सारी शक्ति आपसे आप 
राष्ट्रीय सरकार के हाथों में आ जाती । अंग्रेजी राज्य भारतवर्ष 
से उठ जाता । १९२१ भें अंग्रेजी राज्य के बन्धनों से मुक्त होने 
के लिए देश का यह एक बहुत बड़ा प्रयत्न था । 
आधिक परतंत्रता दूर करने का. भी एक बहुत ही उपयुक्त 
साधन निकल आया । विदेशी कपड़ों का वहिष्कार बड़े जोरों से 
आरम्भ हुआ । असहयोग जिस समय अपनी उन्नति की सीसा 
रा पर्‌ पहुँच रहा था महात्मा गान्धी ने वम्बई में 
विदेशी कपड़ों की होली जलाई थी । लोगों 
ने उत्साह के साथ बहुत से बहुमूल्य विदेशी कपड़े जलाने के 
लिए दे दिये थे। देश के प्रत्येक भाग में जहाँ-कहीं कांग्रेस 
की ओर से सावजनिक सभा की जाती थी उन सभाओं में 
विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाती थी। कपड़ों का जलाना 
अंग्रेजों के आर्थिक साम्राज्यवाद पर बहुत वड़ा धक्का लगाना 
था। १५९२१ में अंग्रेज़ी तैयार कपड़ों का आना पदच्चीस प्रतिशत 
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कम हो गया था | विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना अंग्रेजी 
साम्राज्यवाद के लिए कितना बड़ा आघात था यह १९२८ के 
व्यापारिक चिट्टे पर दृष्टि डालने से स्पष्ट हो जायगा । उस साल 
एक अरब तेरह करोड़ का माल ग्रेटत्रिटेन से यहाँ आया था 
ओर ६५९ करोड़ का कच्चा माल यहाँ से वहाँ पर भेजा गया था। 
यदि भारतवर्ष खतंत्र होता तो अपने यहाँ की कलाकौशल में 
वृद्धि करके वह साल में चौआलिस करोड़ रुपये विदेश जाने 
से बहुत ही आसानी से बचा सकता था। इंग्लैंड से आने- 
वाली चीजों में मुख्य रुई के कपड़े, वतन, मशीन, मोटर खाइ- 
किल आदि गाड़ियाँ, शराव और रत्रर था। विदेश से जितनी 
चीजें आई जनमें आधे से अधिक क़ीमत के केवल रुई के कपड़े 
ही आये | जब राजनैतिक शक्ति अपने अधिकार में नहीं है वेसे 
समय में विदेशी कपड़ों का ही केवल बहिष्कार कर देने से 
भारतवर्ष का बहुत-सा धन विदेश जाने से बच जा सकता है, 
यह सोचकर ही यह बहिप्कार किया गया था | 

महात्मा गांधी ने इस बात पर बहुत ज्ञोर दिया है कि 
बहिष्कार खदरर के द्वारा ही सफल बनाया जा सकता है।! 
असहयोग के समय से ही कपड़ों की कमी 
दूर करने के लिए खद्दर बुना जाने लगा। 
१९०१ के छुछ ही महीनों में लगभग दो लाख नये करघे चलते 
लगे । स्कूल-कालेजों के विद्यार्थी पढ़ना-लिखना छोड़कर गाँवों में 
जा-जाकर लोगों से चरख्रा कतवाने और कपड़ा बुनवाने लगे। 
दूटे हुए चरखों पर की, जो विदेशी एवं मिल के कपड़ों के 


आजाने के कारण घर के किसी कोने में फेंक दिये गये थे, इस 


रखा ओर खादी 
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समय धूल माड़ी जाने लगी ओर उनकी मसरस्मत कराई जाने 
लगी । गांधोजी सारे देश में घूम-घम कर असहयोग के काये 
का, विशेष कर खद्दर को, प्रोत्साहित करने लगे । उन्होंने चर्खा 
चलाने के लिए छोटे-बड़े सभी प्रकार के लोगों को प्रोत्साहन 
दिया। बड़े घरों की स्त्रियों सेबे कहा करते--सीता भी चखों 
चलाती थी तभी रामराज्य का होना सम्भव हुआ था। यह 
भले बात ही रही हो कि उसका चरखा सोने का रहा हो, 
फिर भी वह चखो ही था | तुम लोग भी यदि चाहती हो कि 
भारतवर्ष में फिर से रामराज्य के दिन लोटें तो चरंखा चलाओ | 
देश को बचाने का सबसे वड़ा साधन चखो ही है । उसका एकऋ- 
एक तार इंग्लैंड के लिए एक-एक बम का गोला है।” बढ़े 
घरों में भी चरखे चलने लगे। खादी पहनना अब निधनता 
सूचित नहीं करता था परन्तु देशभक्ति और स्वा्थ-त्याग प्रगट 
करता था | खादी की उत्पत्ति ओर उसका प्रचार दिनि-दिन 
बढ़ता गया । 

असहयोग-आन्दोलन ने गाँव-गाँव में चरखा चलवा दिया । 
यह केवल भारतवप ही नहीं परन्तु सारे संसार को भलाई के 
लिए एक महान अख्र है । कालमाक स का सिद्धांत जहाँ पर 
खतम होता है चर्खे का सिद्धान्त उप्तकी कमी पूरों करने के 
लिए वहीं से आरम्भ होता है | कालमाक्‌ स ने कोई बेसा पथ 
नहीं वतलाया जिसपर चलने से मनुष्य-मात्र की उन्नति हो; 
वह दिन-दिन खून-खणबी से हटकर शांति की ओर बढ़ता 
जाय । उनके रास्ते में भी खून-खराबी हे । चरखा ही एक ऐसी 
चीज है जो मनुष्य-समाज के भीतर शांति तथा सुख स्थायी रूप 
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से बनाये रख सकता है। मनुष्य-समाज की शांति तथा सुख 
स्थायी रखने के लिए उत्पत्ति का केन्द्रीभूत न होने देना अत्यन्त 
आवश्यक है । चरखे से उत्पत्ति केन्द्रीभूत नहीं होती । कोई 
आदमी उससे यदि आज सारे दिन में दो आने कमा सकता है 
तो कल दूसरों का छीनकर दो रुपया किसी भी हालत में नहीं 
कमा सकेगा । साम्राज्यवाद से लड़ने के लिए कार्लमाकूस के 
अस्त की अपेक्षा चरखे का अख अधिक शक्तिशाली है । 

इसो समय अपने दुःखों को दूर करने के लिए मजहूरों ने 
मरिया में मजदूरों की कांग्रेस की। कारखानों के मालिक 
उनके सख्त खिलाफ़ थे, उनके पास संना 
ओर पुलिस का भी बल था फिर भी मजदूरों 
ने कुछ परवा नहीं की । इस कांग्रेस में भिन्न-भिन्न मजदूर-संघों 
के चार सौ सदस्य इकट्ठे हुए और बीस हजार के लगभग दशक 
के रूप में गये थे । मजदूरों ने उस स्थान पर केबल आधिक 
मामलों पर--अपनी मजदूरी बढ़ाने, काम के घंटे कम करले 
आदि मामलों पर ही विचार नहीं किया परन्तु सबों ने एकमत 
से खराज्य-आन्दोलन आगे बढ़ाने का प्रस्ताव पास किया । 

अभी तक मजदूर और किसान धनीवग-द्वारा दवाये जा 
रहे थे | मजदूरों और किसानों ने अभी उनका विरोध नहीं 
किया था परन्तु इस समय से वे अपनी अधिकार-प्राप्ति की 
चेष्टा करने लगे । इस समय तक सारे भारतव्प में लगभग तीन 
हज़ार कारखांने स्थापित हो चुके थे। कारखानों में काम करने- 
वाले मजदूरों की अवस्था बहुत ख़राब थी। वहाँ पर काम 
करनेवाली स्त्रियों को मजबूर होकर अपने बच्चों को अफ्रीम 


मजदूर ओर किसान 
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खिलाकर कास पर जाना पडता था | बम्बई में ही इस प्रकार 
से चोंसठ प्रतिशत वच्चे मर जाते थे | यह काम अभी तक 
जारी है | इन कारणों से मजदूरों में असंतोष होना खाभाविक 
ही था । काम के घंटे कम करने, मजदूरी बढ़ाने और अपने 
साथ अच्छा व्यवहार कराने के लिए मजदूर हड़ताल करने 
लगे । रेलवे, जूट, रूईें, कोयले आदि के कारखानों में काम 
करनेवाले मजदूरों ने अपना एक संगठित संघ बना लिया। 
प्रांत भर के इस प्रकार के संघ एक सूत्र में बंध जाने लगे । सभी 
प्रांतीय व्यवसायी संघों का मिलकर एक अखिल भारतीय 
व्यवसायी संघ स्थापित हुआ । एक साथ संगठित होकर अपनी 
अबस्था में सुधार करने के लिए सारे देश के मज़ादूरों में आन्दो- 
लन चल पड़ा । 

देहातों के किसान भी जाग्रत हो गये थे । वे किसान-सभाएँ 
कायम करने लगे । इनका अधिक प्रभाव संयुक्तप्रांव और 
विहार में था ! टेक्सों का बढ़ जाना, अलनुपयुक्त कर लगना 
ओर जामींदारों के वेगार आदि पर इनको खास आपत्ति थी | 
रायबरेली के किसानों ने विद्रोह किया । १९२० में इनकी अवध 
में ही एक सभा हुईं जिसमें पश्चीस हजार आदमियों ने भाग 
लिया था | इसी से हम लोग अज्लमान कर सकते हैं कि वे 
कितनी शीघ्रता से जाग्रत होते जा रहे हैं । 

किसान और मजदूरों में शिक्षा का अभाव था इसलिए 
उनका नेतृत्व पढ़े-लिखे लोगों ने ही ग्रहण किया । असहयोग- 
आन्दोलन के कारण शिक्षित और अशिक्षितों के एकसाथ 
मिलने से उनका संगठन बहुत मज़बूत हो गया। अब किसान 
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भी सममने लगे थे कि भारतवर्ष की दुरावस्था अंग्रेज़ी राज्य के 
ही कारण है; अंग्रेजों की व्यापारिक नीति के ही कारण देश में 
अकाल, वीमारी, ढुःख और अधिक संख्या में म्त्यु का प्रादुभाव 
हुआ है इसलिए वे भी राजनैतिक खराज्य-प्राप्तिकी चेष्टा करने लगे । 

खतंत्रता को लड़ाई भलीं-भांति चलाई जा सके इसलिए 
तिलक खराज्य-फंड के नाम से एक करोड़ रुपया इकट्ठा किया 
गया । राजनीति में भाग लेनेवाले थोड़े से 
मध्यम वर्ग ने हो यह चंदा नहीं दिया बरन 
भारतवर्ष के सभी वर्ग--व्यापारी, ज़मींदार, नौकरों करनेवाले 
और अशिक्षित किसानों ने भी दिया था। बिहार में नीचवर्ग 
के मोची,चमार आदि ने अपनी एक-एक दिन की मजदूरी इस 
चंदे में दें दी थी । इससे मालूम पड़ता था कि भारतवर्ष के सभी 
वर्ग अंग्रेजी साम्राज्य से छुटकारा पाने के लिए एक सूत्र में 
बँध गये हैं.। जमींदार वर्ग इस समय बहुत भयभीत हो गया 
था | उसे विश्वास हो गया था कि अब खराज्य मिल जाने में 
अधिक देर नहीं हे | खराज्य मिल जाने पर राज्याधिकार 
कांग्रेसवालों के ही हाथ में रहेगा, इस भय से उसमें से 
बहुत लोग कांग्रेसवालों को अपना नाम न वतलाने का वादा 
कराकर चंदा दे देते थे ! 

इसके पहले कांग्रेस का नाम देहातों में नहीं फैला था। 
गांधीजी के नाम के साथ-साथ कांग्रेस का नाम भी खुदूर 
देहातों में फेल गया था । कितने देहातों में कांग्रेस, देवी की पूजा 
चल पड़ी थी। कांग्रेस के सदस्य इसके पूर्व बहुत ही कम थे 
पर इस समय उनकी संख्या .लाखों में थी । 


विलक-स्वराज्य कोष 
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अंग्रेजों के खिलाफ इस समय जेसा भावःथा वैसा पहले 
कभी नहीं हुआ था| प्रिंस ओंव्‌ वेस्‍्स ?७ नवम्बर १९२१ को 
बम्बई उतरे । उस दिन सारे देश सें हड़ताल मनाकर उनके 
स्वागत का विरोध किया गया। बाजारों में जहाँ सदा ही चहल- 
पहल मची रहती थी वहाँ उस दिन बिल्कुल सन्नाटा छा गया । 
अधिकारियों को इससे बहुत भय हुआ । भारतवंप के बहिष्कार 
के आन्दोलन में हिन्दू-मुसलमान दोनों ही समान रूप से भाग 
लेते थे | परिस्थिति भयानक देखकर तत्कालीन गवनर-जेनरल 
लाड रीडिंग ने इंग्लैड के तत्कालीन प्रधान-मंत्री लायड जाजे 
को तार दिया कि तुर्की के साथ लड़ाई न छेड़ी जाय । 
आन्दोलन दवाने के लिए भारतवप में दमन की नीति जारी 
की गई । कांग्रेस के प्रमुख नेता जेल भेजे जाने लगे। भारतवर्ष 
का कोई भी शहर ऐसा नहीं बचा जहाँ के लोग 
जेल न भेजे गये हों। १९२१ का साल लोगों 
को जेल भेजने में ही बीता । कलकत्ते की जेलों के स्थान नहीं 
रह गया तब गोदामों में क्रेदी रखे जाने लगे । देश के बड़े-बड़े 
नेता-लाजपतराय, मोतीलाल नेहरू,/भगवान्‌दास, चित्तरंजनदास 
आदि जेल में रखे जा रहे थे । द्तरियों में धासन्ती देवी, सुनीति - 
देवी आदि भी कारावास के दंड से -वंचित नहीं रखी गई | 
फिर दूसरे लोगों को जेल जाने में अपमान का खयाज्न क्‍्योंकर 
हो सकता था ९ जेल जाने के लिए अधिकराधिक लोग तैयार 
होते जा रहे थे। जेल जानेवालों का जनतां आदर किया करती 
थी; वे देशभक्त सममे जाते थे, जेल जाना एक खेल बन गया 
था ॥कितने युवक जेल में अपने साथ कम्बल भी लेते जाते थे 
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जिसमें अधिकारियों 'को असहंयोगियों के लिंए 'बहुंत से कम्बल 
इकट्े करने का' कष्ट न करना पड़े । असहयोग के समय मत्येक 
गाँव, प्रत्येक शहर में आये दिन सभाएँ हुआ करती थीं। 
सभाओं में राष्ट्रीय गीत गाये जाते, वदेशी, कपड़े जलाये जाते 
ओर जोशीले व्याख्यान हुआ करते थे + अंग्रेजी सरकार के 
खिलाफ चूँ भी करना जहाँ पहले असम्भव समम्का जाता था वहीं 
पर उसे 'शैतानी सरकार 'रावणराज्य' आदि खुलेआम कहा 
जाने लगा । इस प्रकार के व्याख्यान देने वालों, को सरकार क्रेद 
करती थी परन्तु उससे उनका ग्रचार करता नहीं रुकता था। 
इस समय भारतवप का प्रस्येक गांव जागृत सारूम पड़ता था । 
१९२१ के जून में सरकारी कोंसिल, स्कूल, कालेज तथा विदेशी 
कपड़ों के वहिष्कार करने का प्रचार करते हुए गांधी जी ने लोगों 
को विश्वास दिलाया था कि यदि उनकी बातों को सब लोगों 
से ठीक तरह से समझा और उसके अनुसार आचरण किया तो 
एकसाल के भीतर ही स्वराज्य मिल जायगा । बहुत से लोगों को 
पूर्ण विश्वास हो गया था कि एक साल के भीतर स्राज्य मिल ही 
जायगा इसलिए और भी अधिक उत्साह से लोग असहयोग के 
सिद्धान्तों को काम में लाते थे। 

असहयोग स्वराज्य-प्राप्ति का एक साधन था। यह एक प्रकार 
का आत्म-त्याग था जिसके बिना कोई भी राष्ट्र उन्नति नहीं कर 
सकता । इसी समय वारडोली में गांधी जी ने सत्याग्रह आरम्भ 
करना चाहा । गांधी जी असहयोग के सिद्धान्त में अहिंसा को 
बहुत ऊँचा स्थान देते थे; उनमें इतनी शक्ति है कि यदि उनपर 
कोई प्रहार करे तो थे उसे हँसते हुए क्षमा कर देंगे परन्तु साधा- 
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रण जनता में इतनी शक्ति नहीं है और होना असम्भव-सा ही हे । 
जनता प्रह्मार होने पर चुप बैठे रहना कायरता समसती है फिर 
भी गांधीजी की आज्ञा के कारण जनता ने अपने को बहुत रोका 
परन्तु अन्त में नहीं रोक सकी । चौरी-चौरा में पुलिसवालों के 
अत्याचार से पीड़ित होकर लोगों ने वहाँ का थाना जला दिया । 
और वहाँ के दारोगा ओर कई सिपाहियों को भी जला दिया। 
गांधी जो ने इसे बहुत ही भयानक कांड ससमका । उन्होंने बार- 
डोली में सत्याग्रह करने का विचार छोड़ दिया । सत्याग्रह के 
लिए अभी ओर भी तैयारी करने की आवश्यकता थी। वारडोली 
में सत्याग्रह करने के लिए प्रस्तुत हो जाने पर भी गांधीजी एक- 
ब-एक रुक गये। 

१० साच १९२२ को गांधीजी भी गिरफ्तार कर लिये गये। 
उन्हें छः वर्ष की सज़ा दे दी गईं। उनके जेल चले जाने पर जनता 
का उत्साह पूववत्‌ ही रहा परन्तु शिक्षित समुदाय, 
खासकर बड़े-बड़े नेता, अधीर होने लगे । बड़े-बड़े 
नेता कोंसिल-बहिष्कार के विरोधी पहले से ही 
थे | १९२० में कलकत्ता के अधिवेशन में जब कोंसिलों का बहि- 
प्कार करने का प्रस्ताव गांधी जी ने उपस्थित किया, उस समय बड़े- 
बड़े नेता इसके विरोधी थे परन्तु महात्मा जी के व्यक्तित्व के सामने 
किसी की भी नहीं चली । उन लोगों ने कांग्रेस में ही उसका 
विरोध किया होता परन्तु उन्हें विश्वास था कि उस समय उनकी 
कुछ भी नहीं चलेगी। उस समय गांधीजी जेसा चाहते 
वेसा ही हो जाता । प्रस्ताव पास हो जाने पर भारतवप के लग- 
भग सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कोंसिलों का वहिष्कार 


गांधी जी की 
शिरपतएी 
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किया । गांधीजी के जेल चले जाने पर कोंसिल के पक्ष वाले 
नेताओं को अपनी बातें मनवा लेने में सुविधा हो गई । उन लोगों 
ने लोगों को सममाना शुरू किया कि हम लोगों ने कॉंसिलों का 
_वहिष्कार किया फिर भी वहांपर बहुत ही कम स्थान खाली 
रहे । हम कांग्रेस दल के लोग कोंसिलों में नहीं गये इसी का 
परिणाम हुआ है कि कर बहुत अधिक बढ़ा दिये गये हैं, सर- 
कार ने दुसन का ऐसा चक्र चलाया है जेसा पहले कभी नहीं 
चला था। भारतवर्ष के तीख हजार युवक जिनमें गांधीजी; 
देशबन्धु, मोतीलाल, अलीभाई आदि भी थे जेल में ठेल दिये 
गये । कॉंसिलों के बहिष्कार करने का ही परिणास है कि सर- 
कार हिन्दृन्मुसलमानों के बीच झगड़ा पेदा कर देने में समर्थ 
हो गई है !' 

गांधी जी जेल में थे उस समय कांग्रेस में बहुत से ऐसे 
आदमी थे जो उनके बंतलाये हुए मार्ग से एक पग भी अलग 
नहीं जाना चाहते थे इसलिए देशबन्धु दास और पं० मोत्ती- 
लाल नेहरू ने अलग खराज्य-पार्टी क्रायम की । उन्होंने कोंसिलों 
' में जाने ओर वहाँपर खराज्य के लिए मंगड़ा करने का विचार 
पका कर लिया। १९२२ कीगया कांग्रेस में उन्होंने अपने विचारों 
को कांग्रस से मनवाने का अयल्न किया परन्त उन्हें असफलता 
हुई । गया कांग्रेस ने कॉसिलों का वहिष्कार करने का प्रस्ताव 
पास कर दिया । देशवन्धु दास और पं० मोतीलाल नेहरू ने 
प्रयन्ले कर एक अलग खराज्य-पार्टी स्थापित की और कांग्रोस से 
कॉसिलों में जाने की स्वीकृति लेने की चेष्टा करते रहे । १९२३ में 
दिल्‍ली में कांमेस का विशेषाधिवेशन किया गया। ख्राज्य-पार्दी' 
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के सदस्य वहाँ अधिक संख्या में बहुत तेयारी करके पहुँचे । 
कांग्रेस ने कोंसिलों में जाने की इजाजत दे दी फिर भी कांग्रेस 
में परिवतेन और अपरिवतेन्र-वादी दो दल रह ही गये । 

मुसलमानों ने असहयोग-आन्दोलन में भाग लिया था। 
उसका खास कारण खिलाफ़त की समस्या थी । उन्हें भारतीय 
मामलों से अधिक सम्बन्ध नहीं था | यह एक बड़ी ही विचित्र 
जात है कि कई शताब्दियों से भारतवर्ष में रहते हुए भी उन्होंने 
भारतवर्ष को अपना घर नहीं माना है । वे अब भी अरब वा 
जर्की को जितना प्यार करते हैं उतना भारतवर्ष को नहीं करते । 
अंग्रेज़ी सरकार उनके इस भात्र को और भी अधिक बढ़ाया 
करती है क्‍योंकि उसकी नीति ही फूट डालकर राज्य करने की 
रहती है। १९२३ के जुलाई में सैवरे की सन्धि छसान की सन्धि 
हो जाने से रद हो गई; खिलाफत पर खतरा नहीं रह गया। 
खिलाफत का मसला हल हो जाने पर मुसलमानों ने आन्दोलन 
में भाग लेना छोड़ दिया । 

असहयोग-आन्दोलन एक लहर के समान था । कोई भी 
लहर स्थायी नहीं रहती । देशव्यापी असहयोग-आन्दोलन भी 
दिनदिन शिथिल होता गया । मुसलमान 
अलग हो गये; कांग्रेस में भी दो दल हो 
हो गये । विद्यार्थियों का भी जोश जाता रहा । अब वे भविष्य 
की चिंता करने लगे | कितने यहाँतक सममने लगे कि असहयोग- 
आन्दोलन ने उनका पढ़ना छुड़ाकर जीवन ही नए कर दिया है । 
जबतक देश में जोश था उनका सभी बहुत आदर करते थे 
परन्तु जोश ठंडा हो जाने पर उन्हें कोई भी नहीं पूछता था। 


ह्ास 
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जेल में गाँधीजी के पेट में फोड़ा हो गया। उसका आम्रेशनत 
खतरनाक था | इसलिए ५ फरवरी १९२४ को सरकार ने उन्हें 
छोड़ दिया । उनके जेल से छूटने तक आन्दोलन वहुत-कुछ 
शिथिल हो चुका था । उन्होंने अपने क्रेद होने के समय गड़बड़ी 
न करने की आज्ञा दे रक्‍्खी थी इसलिए आरम्भ में कहीं पर 
दंगे नहीं हुए थे। आन्दोलन शिथिल होने पर तो दंगों की 
सम्भावना ही नहीं थी | जिन लोगों ने विश्वास किया था कि 
एक वर्ष में ही खराज्य हो जायगा और इसी विचार से आन्दो- 
लन में शामिल हुए थे वे लोटने लगे। वे लोग गाँवीजी पर 
कुपित भी हो गये; उनमें से कितने उन्हें दोप देने लगे | 

विद्याथियों के लिए भी सरकारी स्कूल-कालेजों में जाने के 
सिवा दूसरा चारा नहीं था क्‍योंकि सरकारी स्कून-कालेजों में 
पढ़े-लिखे लोगों की ही फिर से पूछ होने लगी । राष्ट्रीय विद्यालय 
दिन-दिन दूटने लगे। विद्याथियों की संख्या वहाँ उत्तरोत्तर कम 
ही होती गई । जो पढ़े-लिखे युवक गाँवों में जाकर काम करने 
लगे थे वे भी अब लौटने लगे। देहातों में उनका सन अब 
अधिक दिनों तक नहीं लगा । जब्॒तक जोश था ठटिके रहे फिर 
लोटकर शहरों में आने लगे | 

असहयोग-आन्दोलन विरकुल दब-सा गया | असहयोग- 
आन्दोलन असफल हुआ, इसका खास कारण यही था कि 
इसमें जितने भी राजनैतिक विचार के नेताओं ने भांग लिया था 
वे सभी अपने अलग विचार रखते थे । उन्होंने असहयोग को 
कुछ समय के लिए अपनाया था | वे उसे भी एक चाल ही 
समम रहे थे | असहयोग ही उनके जीवन की सारभूत चीज 


एशिया की क्रान्ति ] ३५६ 


नहीं थी । उसके असफल होने का सबसे बड़ा कारण यही था 
कि लोगों ने उसे भी एक चाल ही समझ लिया था। यह 
असहयोग के सिद्धान्तों के बिल्कुल ही प्रतिकूल था। चाल के 
लिए असहयोग जैसों चीजों का व्यवहार नहीं किया जासकता। 
वह तभी सफल हो सकता है जब मनुष्य उसे जीवन का एक 
अंग मान ले । लोगों ने ऐसा नहीं किया, यही उसके असफल 
होने का एक मात्र कारण था | 

आन्दोलन आक्नॉओर चला गया परन्तु इससे यह नहीं 
सममक लेना चाहिए कि उसका प्रभाव भी शेष नहीं रहा। भार- 
तीय तो गांवों में ही रहनेवाले हैं, उनमें इस आन्दोलन ने 
जेसी जाग्रति ला दी वह नष्ट नहीं हो सकती । अभी कुछ विश्राम 
लेकर अपना कार्य वह अवश्य ही दिखलायगी। अंग्रेजी पढ़े- 
लिखों में अधिकांश लोगों का कोई निश्चित विचार नहीं होता। 
वे पूर्व अथवा पाश्चात्य ढंग में किसे अपनावें इसी की विवेचना 
करते रहते हैं | वे यदि बदल गये तो देश की अधिक ह्वानि 
नहीं । जनता का जाग्रत होनां ही मुख्य काय है | उनकी जाग्रति 
से ही अंग्रेजी साम्राज्यवाद्‌ के शीघ्र ध्वंस हो जाने की 
सम्भावना है । 

जेल से छूट आने पर गाँधी जी ने भी अपने थोड़े से पक्के 
अनुयायियों को साथ लेकर खद्दर और जनता में जाग्रति लाने 
का काय आरम्भ किया । १९२४ की बेलगाँव काँग्रेस में उन्होंने 
सखराज्य-पार्टी के साथ सममोता कर लिया । कॉमस में फूट न 
हो, सब लोग फिर से एक हो जाये इसलिए उन्होंने यह भी 
मान लिया कि कॉम्रेस की ओर से ही खराज्य-पार्टी के लोग 
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अपना नियम बना, चन्दा इकट्ठा कर कोंसिलों में जाया. करें। 
१९२५ की कानपुर कांग्रेस ने खराज्य-पार्टी द्वारा चलाया गया 
कार्य खर्य॑ ले लिया । वहाँ यह प्रस्ताव पास हो गया कि देश की 
भलांई के लिए जो राजनेतिक काय आवश्यक हों उन्हें. कांग्रेस 
अपने हाथों में ले ले ओर अपनी सारी शक्ति तथा सारा द्रव्य 
( चरखा-संघ को दिया गया था उस्ते छोड़कर ) उस फारय के 
आगे बढ़ाने में खच कर दें । कोंसिलों में जाने का काय भी इस 
घमय देश की भलाई के लिए आवश्यक राजनैतिक काये 
सममा गया । 

स्वराज्यदल ने देश को खतंत्रता के संग्राम में आगे बढ़ाया 
वा नहीं यह कहना वहुत ही कठिन है। देश को आगे बढ़ाने 
का एक मात्र उपाय जनता में जाग्रति लाना 
है; इस विपय में खराज्यदल ने वहुत कम 
सहायता पहुँचाई। फिर भी उसने कई कार्य किये; उसकी 
सराद्दना खय॑ गाँधीजी ने की। गाँधीजी की सराहना से 
प्रोत्साहित होकर खराज्यद्ल अपने को बहुत बड़ा काय करने 
वाला सममने लगा । गाँधी जी को छुड़ाने में वह अपना बहुत 
बढ़ा हाथ सममता था | गाँधी जी ने असहयोग-आन्दोलन द्वारा 
लोगों के भीतर अंग्रेजी सरकार का विरोध करने का जो भाव 
भरा, खराज्यदल वाले सममते हैं कि उन्होंने कोंसिलों में जाकर 
बंगाल और मध्यप्रांत में छेघ शासन तोड़कर और कॉंसिलों 
में राष्ट्रीयण तथा देश-भक्ति का वायु-मण्डल तैयार करके उसे 
बहुत दूर तक क्रायम रखा । इतना ही नहीं, वे यह भी सममते हैं 
कि वारडोली के प्रयत्न के वाद भारतवप के राजनैतिक ज्षेत्र में 


स्वएज-दल 
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जो कुछ भी जागृति लाई गई है उस्तका श्रेय खराज्यद्ल 
गी ही है । 
देशबन्धुदास की झत्यु से खराज्यपार्टी का बहुत बड़ा 
नुकसान हुआ | उनकी सृत्यु के वाद इस दल को कई बार 
अपनी नीति बदलनी पड़ी | अपनी नीति सदा बदलते रहने में 
स्वराज्यदूल अपनी बुद्धिमानी का परिचय देता है ।- स्राजियों 
को पक्का राजनीतिज्ञ होना ही चाहिए; बिना वैसा हुए वे विजय 
नहीं पा सकते । राजनीति भी एक प्रकार का जुआ है। जब- 
तक प्रतिद्वंद्वी अपनी चालें नहीं दिखला देता अपना ध्येय निश्चित 
करना कठिन है । 
आगे चलकर स्वराज्यद्ल में भी एक ऐसा दल हो गया 
जो उससे अलग होकर कॉोंसिलों में मंत्रियों का पद स्वीकार 
करने के लिए भी तैयार हो गया। सरकार ने देश में फूट 
डालने के लिए ही १९१९० में हेघ शासन की ग्रथा चलाई थी। 
उसमे शक्ति अपने ही हाथों में रखी थी परन्तु बाहर से दिख- 
लाने के लिए मंत्रियों को अधिकार दे दिये थे | ऐसा होने से 
वह जनता के आन्दोलन करने पर कह सकती थी कि अब 
तुम्हारे अपने ही लोगों के हाथ में अधिकार दे दिये गये हैं । 
कांग्रेस का उद्देश्य १९२७ की मद्रास कांग्रेस तक कुछ 
साक्र नहीं था । मद्रास-कांग्रेस ने प्रस्ताव पास किया कि, 
कांग्रेस का उद्देश पूर्णएरूप से राष्ट्रीय स्वतंत्रता 
प्राप्त करना है | अंग्रेज अभीतक यही कहते 
आते थे कि भारतवासियों की एक राय नहीं है, थे क्या चाहते 
हैं इसे भी साफ़-साफ़ नहीं वतला सकते । इसी लांछन को दूर 


गम. 


नेहरू रिपोर्ट 
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करने के लिए १९२८ में सबदल-पसम्मेलन ने पं० मोतीलाल की 
अध्यक्षता में खराज्य का विधान तैयार करने के लिए एक कमेटी 
नियुक्त की | उसी वर्ष अगस्त के महीने में उस कमिटी ने अपनी 
रिपोर्ट प्रकाशित की । लखनऊ के सवंदल-सम्मेलन ने उस 
रिपोर्ट को मान लिया | कलकत्ता कांग्रेस में भी वह पेश किया 
गया । वहाँ पर उसका जोरों से विरोध हुआ । विरोधीदल का 
कहना था कि उस रिपोर्ट को मान लेने से कांग्रेस का उद्देश 
नीचा हो जांता है । मद्रास कांग्रेस से अपना उद्देश पूर्ण 
स्वतन्त्रता घोषित किया है; बैसी अवस्था में नेहरू कमेंटी 
की ओऔपनिवेशिक स्व॒राज्य की माँग मानली जायगी तो हम लोग 
उद्द श-भ्रष्ट हो जायेंगे परन्तु मोतीलालजीं ने समझाया कि हम 
लोगों का उद्देश पूर्णस्वतन्त्रता ही है । अभी यदि स्वतन्त्रता की 
ओर पण बढाने के समय ओपनिवेशिक स्वराज्य मिला जा रहा 
है तो हम उसे क्‍यों छोड़ दें ९ पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त करने में उससे 
सहायता मिलेगी । नेहरून्नी को बात लोगों ने नहीं सुनो | वे 
विरोध करते ही रहे परन्तु गाँधीजी ने भी नेहरूजी का ही पक्ष 
लिया था । गाँधीजी के व्यक्तितगत प्रभाव के कारण औपनितरे- 
शिक स्वराज्य का ही प्रस्ताव पास हो गया | पर शर्त यह रही 
कि एक साल के अन्दर सरकार इस माँग को पूरा न करेगी तो 
काँग्रेस पूर्ण स्वतन्त्रता के ध्येय की घोषणा कर देगी | 

सरकार ने भारतीय सुधारों की जाँच करने तथा नये 
शासन-सु धार देने के सम्बन्ध में जो (साइमन) " कमीशन बनाया 
था उसका विरोध करने का प्रस्ताव मद्रास कांग्रेस और काशी 
के सबेदल-सम्मेलन ने पास क्रिया। व्यवस्थापिका सभा ने भी 


हर 
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जाला लाजपतराय के साइमन कमीशन पर अविश्वास के प्रस्ताव 
को पास कर दिया और कमीशन के ख् की माँग को भी 
अस्वीकृत कर दिया ! जहाँ-जहाँ कमीशन के सदस्य गये, लोगों 
ने काले मंडे लेकर और तदछ्ितियों पर 'साइमन लौट जाओ, 
साम्राज्यवाद का ध्वंस हो! - आदि लिखकर उसका बहिष्कार 
किया परन्तु सरकार अपनी दमन नीति से बाज नहीं आई । 
उसने कमीशन का बहिष्कार करनेवाले लोगों पर प्रह्मर कराये । 
लाला लाजपतराय की रृत्यु वैसे ही प्रहारों सेहुईं। भारतवासियों 
के धन पर सरकार भारतवासियों का हक़ तो सममती ही नहीं 
इसीलिए भारतवासियों के कमीशन के खर्च देने से इन्कार कर 
देने पर भी उसने अपनी शक्ति से उसे भारतवषे का धन दिया | 

भारतवर्ष के हितों का खयाल रखते हुए उसने विनिमय की 
दर १९२६ के अगस्त से एक शिलिंग छः पेंस कर दी है । जिस 
करेंसी कमीशन ने यह दर निश्चित की वह भारत-सचिव के 
अधीन थी । भारतवष के उत्पत्ति करनेवाले, माल तैयार करने 
वाले और व्यवसायियों को इससे घाटा होने लगा और विदेशी 
लोगों का लाभ हुआ । विनिमय की दर बढ़ा देने से भारतवर्ष 
के मजदूरों पर वहुत असर हुआ । जमशेदपुर और बम्बई के 
कारखानों में जेसी हड़तालें हुई बेसी और कभी नहीं हुई थीं। 
मजदूर पहले से रा थे ही; विनिमय की दर बढ़ जाने से 
उनकी अवस्था ओर मक्मधिक शोचनीय हो गई | उनके भीतर 
खलबली मचती देखकर अंग्रेज़ी सरकार को रूस के पड़यन्त्र 
रचने का भय होने लगा, इसीलिए १९२८ में गवर्नर-जेनरल ने 
व्यवस्थापिका सभा के अस्वीकृत करने पर भी अपने विशेषा- 
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विकार द्वारा पब्लिंक-सेफ़्टी बिल' पास कर दिया । यह विल भी 
पूँजीपतियों के फ़ायदे का ही हुआ । सास्यवाद का प्रचार रोकने 
के बहाने भारतीय सजदूरों को विदेशी सहानुभूति रखनेवाले 
तथा सलाहकारों से वंचित कर दिया गया] इसका उद्दंश 
केवल विदेश से साम्यवादी विचारवालों को आने देने से रोकना 
ही नहीं वरन्‌ भारतवर्ष के मज़दूर नेताओं का दमन करना था। 

ऊपर लिखा जा चुका है कि कलकत्ता कांग्रेस ने सरकार 
को एक वर्ष का समय दिया था। इस बीच सरकार ने देश की 
माँग पर ध्यान नहीं दिया इसलिए ठीक एक 
वर्ष बाद लाहौर कांग्रेस ने पूर्ण ख्ाधीनता के 
ध्येय की घोषणा कर दी और गाँधीजी को सत्याग्रह करने के 
सम्बन्ध में सवोधिकार दें दिया | गाँधीजी ने वाइसराय को इस 
सम्बन्ध में पत्र लिखा और अत्यन्त खर्चीली शासन-व्यवस्था की 
च्रुटियों की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया तथा खराज्य- 
सम्बन्धी कुछ शर्तें पेश कीं। बायसराय ने उनकी ओर विशेष 
ध्यान न दिया । फल-स्वरूप दॉँडी-यात्रा एवं १९३० के नमक- 
सत्याग्रह का आरम्भ हुआ । देखते-देखते सत्यामह-आन्दोलन की 
लपटों ने सारे देश को आत्मसात्‌ कर लिया। सरकार ने दमल 
की लाठी उठाई | हर तरह की संस्थाएँ गैर-क्रानूनी करार दे 
दी गई परन्तु साल के अन्त तक लगभग एक लाख आदमी 
जैलों में जा चुके थे और सत्याग्रह का जोर घटा नहीं था। 
विदेशी बस्चों, त्रिटिश माल तथा मादक द्र॒व्यों का ऐसा वहिष्कार 
हुआ कि चिदेशी, विशेषतः अंग्रेज, व्यापारियों को बढ़ा घाटा - 
हुआ; लंकाशायर का व्यवसाय उजड़ने लगा। भारत-सरकार एवं 


स्त्याग्रह 


डॉ कह के 
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प्राय: प्रत्येक प्रान्वीय सरकार के बजट में घाटा हुआ । व्यापा- 
रियों के यहाँ विदेशी कपल तथा अन्य माल काँमेस की मुहर के 
नीचे बंद पड़ा था । इससे सरकार घबड़ा गई और सर तेज- 
बहादुर समग्र एवं श्री जयकर के प्रयत्त से सरकार एवं कांग्रस 
के बीच अस्थायी सन्धि हुईं। इसके अजन्लसार सब सत्याग्रही 
क़ेदी छोड़ दिये गये ओर आइडिनेन्स हटा लिये गये | कॉम्रस ने 
आन्दोलन स्थगित कर दिया । 

इस संधि के फल-स्वरूप महात्मा गाँधी, श्रीमती सरोजनी 
नायडू एवं पं० सदनमोहन मालवीय गोलमेज-सम्मेलन में शरीक 
होने लन्दन गये । महात्माजी को कांग्रेस ने अपना एकमात्र 
प्रतिनिधि बनाकर भेजा था। उघर महात्माजी इंग्लैंड में थे, 
इधर सरकार ने अपनी दमन की नीति जारी रक्खी | युक्तप्रान्त 
के किसान, फ़लल की ख़रावी एवं अन्न का दाम गिर जाने से, 
भूखों मरने लगे और जब कॉम्रेस ने लगान की छूट के लिए 
सरकार को लिखा तो सरकार ने ध्यान न दिया। उलटे काँग्रेस 
पर उन्हें भड़काने का इलज़ाम लगाया। किसानों की ओर से 
सत्याग्रह का आयोजन होने लगा । इस समय सरकार ने युक्त- 
प्रान्त, बंगाल एवं सीमाप्रान्त को दबाने के लिए आड्डिनेन्स जारी 
कर दिया । अन्त में कोई उपाय न देख युक्तप्रान्त में किसान- 
सत्याग्रह आरस्म हुआ । 

ऐसे बहुत-पे प्रमाण मिलते हैं जिनसे. साद्म होता है कि 
सरकार ने दसन की पूरी तैयारी करली थी। इतना दमन एवं 
सन्धि के नियमों का भंग होते हुए भी कांग्रेस महात्माजी के 
आगमन के लिए रुकी थी | महात्माजी के देश में पदापण करने 
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के बाद, एक हफ्ता भी न वीता'था कि पं० जवाहरलाल नेहरू, 
श्री शेर्बानी आदि वम्बई ( कांग्रेस-कायकारिणी की वेठक में ) 
आते समय गिरफ्तार कर लिये गये | वस्त्रई में कायकारिणी की 
वैठक हुई । उसकी सम्मति-से महात्माजी ने वायसराय को पत्र 
लिखा कि में निष्पक्ष मन से देश की स्थिति का अध्ययन करना 
ओर आपसे बातें करना चाहता हूँ पर वायसराय ने ऐसा रूखा 
उत्तर दिया कि महात्माजी को सत्याग्रह की घोषणा करनी पड़ी। 
इस वार सारे देश में सयंकर दमन आरम्भ हुआ। जायदादें 
जब्त को गईं । सब तरह के राष्ट्रीय विचारों की संस्थाओं पर 
पुलिस ने अधिकार कर लिया और सरकार के पास जितने 
साधन थे सबका प्रयोग विद्युत्‌ गति से किया । 

सरकार ने सोचा था कि आन्दोलन १५ दिन से ज्यादा न 
“चलेगा पर उसकी जड़ गहरी थी | इसलिए डेढ़ वर्ष से अधिक 
समय तक चलता रहा है । ओर अब महात्माजी के आत्मशुद्धि 
के अथ किये गये २१ दिन के उपवास के कारण उनके बिना 
शर्तत छूटने पर ६ सप्ताह के लिए स्थगित हुआ | इस समय 
गाँधीजी ने सरकार से सहयोग की अपील भी की । पुनः १८ 
जून की गॉवीजी की तवियत ख़राब रहने के कारण, उनसे 
सलाह-मशविरा करने की झुविधा न होने से ३१ जुलाई तक के 
लिए आन्दोलन स्थगित किया गया | इस वार सरकार की नीति 
अदूरदर्शितापूर्ण वनी रही । उसने गाँधीजी के सहयोग के भावों 
का आदर नहीं किया । 

एशिया के और राष्ट्रों के स्वतंत्र रहने के लिए भारतवर्ष का 
स्व॒तन्त्र होना अत्यन्त आवश्यक है | एशिया के सभी मामलों की 
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जड़ में भारतवष ही है। तुर्की, अरब, फ़ारस, अफ़रानिस्तान 
आदि के मामलों में अंग्रेज़ों के हस्तक्षेप करने का मुख्य कारण 
यही था कि वे भारतवर्ष में अपनी जड़ मज़बूत करना चाहते 
थे। मिश्र को भारतवष के ही कारण ग़लाम होना पड़ा | भारत- 
वर्ष जबतक पूणरूप से स्वतंत्र नहीं होगा, ये देश रतंत्र नहीं रह 
सकते । महासमर की तरह यदि तुर्की आदि देशों से अंग्रेजों 
की लड़ाई छिड़ी तो अंग्रेज भारतवर्ष की ही सेना, धन, सामग्री 
आदि पर निभर करेंगे । भारतवर्ष यदि स्वतंत्र हो जाय तो उन 
देशों के लिए भय नहीं रह जायगा । ु 

अधीनता में रहने से और देशों की अपेक्षा भारतवर्ष सभी 
बातों में पीछे पड़ गया है। शिक्षितों की संख्या नगण्य है। 
बच्चों की मृत्यु सबसे अधिक यहीं होती है। 
मनुष्यों की आयु कम से कम इसी देश की 
है | सामाजिक अवस्था भी बहुत गिरी हुई है। इन सभी 
बुराइयों को दूर करने का केवल एक ही उपाय है; वह है राज- 
नेतिक खतन्त्रता प्राप्त करना । रूस ने रास्ता दिखला दिया है। 
उसने दिखला दिया है कि शिक्षा के अभाव ओर देश में फूट 
रहने से ही कोई देश विदेशी शक्ति के अधीन नहीं रखा जा 
सकता । अनेक बाधाओं के रहते हुए भी देश स्वतन्त्र हो सकता 
है | देश जबतक बिदेशी लोगों के पंजे से नहीं छूट जाता वहाँ 
से दरिद्रता, अशिक्षा, सामाजिक कुरीतियाँ दूर नहीं हो सकतीं । 
दस-पन्द्रह वर्षों में ही रूस ने कितनी उन्नति करली है ? सारतबप 
भी खतन्‍्त्र होकर उतनी ही शीघ्रतापूवक उन्नति कर ले सकता है । 

भारतवरप कंबल दूसरे लोगों की ही सहायता पर अवलम्बित 


पतन 
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नहीं है । आज वह खतन्त्र होने के लिए हाथ-पांव पटक रहा 
है। आज स्वतन्त्रता का आन्दोलन केवल बंगाल, मद्रास वा 
महाराष्ट्र में ही नहीं हैं; आज केवल एक ग्रांत ही अलग होकर 
स्वतन्त्र नहीं होना चाहता है बल्कि ऐसी स्वतन्त्रता की पुकार 
मच रही है जिसमें देश के सभी वर्ग, सभी प्रान्त भाग ले रहे हैं। 
आज सारा भारतवर्ष एक होकर अंग्रेजों से छुटकारा पाना 
चाहता है । अंग्रज़ हिन्दुस्तान को (देशी भारत और ग्िटिश- 
भारत नामक) दो भागों में विभक्त करदेना चाहते हैं, भारतंवप में 
आयलेंड की तरह एक 'अल्सटर” बना देना चाहते हैं, भारत- 
वासियों के संगठित बल को कम करना चाहते हैं परन्तु वे 
जितना ही अधिक विभेद्‌ डालने का प्रयत्न करते हैं भारतवासी 
उतने ही अधिक वेग से एकता की ओर बढ़ते जाते हैं । बाहरी 
देशों में साम्राज्यवाद की विरोधी संस्थाओं से भी कॉमोस ने 
अपना सम्बन्ध जोड़ लिया है । उसने असेल्स की साम्राज्यवाद 
का विरोध करनेवाली कांग्रेस में अपना प्रतिनिधि भेजा था | 
जिस आथिक साप्राज्यवाद का उद्भव संसार के कमज़ोर 
राष्ट्रों को चूसकर हुआ; जिसकी स्थिति भौतिक सभ्यता तथा सैन्य- 
वल पर निर्भर है; जिसने संसार सें किसी को भी स्वतन्त्र रूप से 
चुप बैठने देना असम्भव कर दिया है उसी के खिलाफ 
भारतवासियों ने लड़ाई छेड़ दी है। उन्होंने गांधीजी के बतलाये 
हुए ऐसे असम को अपनाया है जो आ्िक साम्राज्यवाद के सर्स 
स्थल पर आघात पहुँचाता है । भारतवर्ष में खादी का काम जोरों से . 
चला और गाँवों में जागृति हुई तो वे दिन अधिक दूर नहीं हैं जब 
भारतवष पुन्रः स्वतन्त्र होकर अपने पूव वेभव को प्राप्त कर लेगा । 
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ज़िष समय एशिया के बड़े-बड़े राष्ट्र साम्राज्यवाद के 

चक्र से छूटने की कोशिश कर रहे हैं उत्त समय 

यहाँ के छोटे-छोटे राष्ट्रों का चुप बैठे रहना असम्भव है । उन 

में भी बड़े राष्ट्रों की ही तरह क्रांति की भावनाएँ हिलोरे मारा 
करती हैं । 

श्याम ने १९२० सें सब से पहले अमेरिका से सन्धि की । 

इस सन्धि के अनुसार १८५६ की सन्धि रद हो गई और 

अमेरिकनों का श्यास में विशेषाधिक्रार 

( जििकभांटाजी0४ थीा।9 ) नहीं रह गया। 

न्‍्याय-विभाग में सुधार करने के लिए एक 

नया कोड तैयार किया जाने लगा । जब्र .तक कोड तेयार नहीं 

हो जाता, अमेरिका ने श्याम में उसकी जनता के साथ अनुचित 

व्यवहार न हो इसका भी प्रबन्ध कर लिया। इस सन्धि के 

अनुसार श्याम को अमेरिका के माल पर मनमाने कर लगाने 

का अधिकार मिल गया परन्तु शर्त यह रखी गई कि दूसरे राष्ट्र 

भी इस बात को मान लें | कोई राष्ट्र इसके लिए हजोना न ले । 

अमेरिका के साथ सन्धि कर लेने पर श्याम के योग्य परराष्र- 

सचिव वेदोपम्रवन्ध ने बहुत परिश्रम के वाद दूसरे राष्ट्रों के 

साथ की गई असमानता की सन्धियां भी रद्द करा लीं | ब्रिटेन, 


इयाम का स्वतेत्रता- 
लाभ 
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फ्रांस, डेन्माक, पुतेगाल, और दूसरे युरोपीय राष्ट्रों के साथ 
नई सन्धियां करली गई । सत्तर वर्ष तक विदेशियों के वनन्‍्चन 
में रहने के वाद श्याम खतंत्र हो गया। खतंत्र ही जाने पर 
श्याम ने देश की अवस्था सुधारने में वहुत उन्नति की । १९२०पें 
वहाँ के राजा छठे राम मर गये । उनके राज्य के अन्तिम काल 
में राज्य पर थोड़ा ऋण भी हो गयां था । उनके भाई वर्तमान 
श्याम-नरेश प्रजाधिषक गद्दी पर वेठे; उस समय से वह 
ऋण घटने लगा। नये शासक ने राज-धराने का खर्चे नव्चे 
लाख टिकल ( श्यामी सिक्का ) से घटाकर साठ लोख कर 
दिया । शासन काय में ये पुराने राजाओं की दयाछुता का अनु- 
करण करते रहे | अपने यहां पालमेंट की स्थापना करना और 
देश में बेध-शासन प्रचलित करने का इन्होंने विचार पहले ही 
किया था। १९१२ में एकाएक वहाँ शान्त क्रांति हुई। प्रजा 
के नेताओं ने शासनतंत्र अपने हाथ में ले लिया | सम्राट इस 
से सहमत हुए; श्रतिनिधिसत्तात्मक शासन स्थापित हुआ । 
सम्राट भी हैं. पर उनका. वही स्थान है जो इंग्लेंड के प्रजा सत्ता- 
त्मक शासन में वहां के सम्राट का है। 

श्याम के सामने इस समय सत्र से वड़ा प्रश्न यह है कि 
पश्चिमीय सभ्यता को अपनाते हुए भी वह अपनी पुरातन सभ्यता 
किस प्रकार से कायम रखे ओर पाश्चात्य सभ्यता के साथ आने- 
वाली बुराइयों से किस प्रकार अपनी रक्षा करे । पश्चिमीय 
सम्यता की घुराइयों से वह भलीभांति परिचित हो गया है 
इसलिए उन में उसके अटक जाने की सम्भावना नहीं है। 
श्याम दिन-दिन उन्नति ही करता जायगा। 
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रूस के आक्रमण से बचने के लिए अंग्रज्ञों ने तिब्बत को 
अपने अधिकार में रख लिया है। अंग्रेज नहीं चाहते कि यहाँ 
के लोगों को भी आधुनिक. जगत्‌ की मलक 
लगे। उन्हें वे पूररूप से अधिकार में रखना 
चाहते हैं परन्तु एशिया में जेसी हवा वचल रही है. उससे इस 
सहादेश का एक भी कोना नहीं ब्रच सकता । राजा महेन्द्र 
प्रताप तिब्बत गये थे, उस समय उनकी वहाँ के, मुख्य लामा से 
मुलाक़ात हुईं थी। लामा ने उन्तके सामने जो विचार प्रकट किये 
थे उससे स्पष्ट हो जाता है कि एशिया का एक भाग होकर अपना 
कर्तव्य पूरा करने की ज़िम्मेवारी तिब्बत भी समझता है। दलाई 
लामा ने कहा था कि वह चीन को प्यार करता, है; वहाँ जाने 
के लिए वह उत्सुक भी है क्‍योंकि वह जानता है कि तिब्बत 
बिना अपने पूर्वी पड़ोसी की सहायता के उन्नति, नहीं कर सकता। 
अंग्रेज़ तिब्बतियों को जबदस्ती दबा रखते हैं. इसलिए वे कुछ 
कर नहीं पाते । उन्तकी भारतब॒प के लोगों के साथ सहानुभूति 
है । तिव्वत का सम्बन्ध आधुन्निक सभ्यता से नहीं हुआ है फिर 
भी एशिया के उत्थान में उसका एक विशेष स्थान है | वह अपनी. 
जिम्मेवारी अब सममने लगा है। अंग्रेज अब कितना ही प्रयत्न 
क्यों न करें उसे अपने एशियायी भाइयों से अलग नहीं रख सकेंगे | 
रूस ने अभी साम्राज्यवादी राष्ट्रों के भीतर आतंक पैदा 

कर दिया है। साम्राज्यवाद का सब से बड़ा शत्रु इस समय साम्य- 
कि हो रहा है । डच लोगों ने इण्डोनेशिया 

स्‍ पर कब्जा किया था और उसी कारण से वह 
साम्राज्यवादी राष्ट्र कहे जाने योग्य है । इण्डोनेशिया हॉलेंड की 


तिब्बत 
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अपेक्षा चौसठ गुना बड़ा है | वहाँ .की आबादी भी हॉलज़ेंड को 
अपेक्ता सात गुनी अधिक है। डच लोगों ने वहाँ के लोगों को 
सब प्रकार से कुचल डालने का प्रयत्न किया है. । 
रूस की राज्य-्क्रान्ति की लहर इंडोनेशिया तक पहुँच 
गई । वह भी खतंत्र होने की चेट्ा करने लगा । रूप से उसका 
सम्बन्ध हो वा नहीं, डच लोगों ने समझ लिया क्रि रूप्त के साथ 
सम्बन्ध होने के ही कारण इण्डोनेशिया में जागृति हो रही है । 
उन लोगों ने दमन करना आरम्भ किया । हड़ताल करने, एकत्र 
होकर सभा करने तथा समाचार-पत्रों द्वारा आन्दोलन करने में 
रुकावटें डालने के लिए बहुत ही सरूत ,कानून बना दिये गये। 
वहाँ का गवरनर-जेनरल चाहे क्रिसी को देश-निकाले की सज़ा 
दे सकता है । डच लोग वहाँ वालों को शिक्षित भी नहीं करना 
चाहते । जब से उनका राज्य क्रायम हुआ शिक्षा का अभाव 
बढ़ता ही जाता है | पहले पचास प्रतिशत लोग अशिक्षित थे 
परन्तु सुसभ्य युरोपीय डच साम्राज्यान्तर्गत आने पर वहाँ के 
पंचानवे अतिशंत लोग अशिक्षित हो गये । इतना ही नहीं वहाँ 
के एक प्रसिद्ध डाक्टर का कहना है, कि डच सैनिकों ने कामुक 
बीमारियाँ फेलाकर देश को बरवाद कर दिया । लोगों की निर्ध- 
नता दिन-दिन बढ़ती ही गई। 
इश्डोनेशिय। के लोग अधिक बदोश्त नहीं कर सके । स्वतंत्र 
होने के लिए वहाँ के लोगों ने रूस का अनुकरण क्रिया | १९२० 
 पारताई साम्यवादी इण्डोनेशियाः नामक 
समिति की स्थापना हुई थी । उस समिति का 


मूल उद्देश किसान और मजदूरों की अवस्था में सुधार करनां 
२ 


दशन ओर अत्यए्चार 
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था | नये दल के सदस्य दिन-दिव बढ़ते ही गये; इससे डच- 
सरकार और भी अधिक घवड़ा गई । उसने ओर जोरों से दमन 
आरम्भ किया | सरकार ने जितना ही दमन किया लोग उतने ही 
अधिक क्रान्तिकारी होते गये । १९२६ के अन्त में पश्चिमी जावा 
ओर १९२७ के आरम्भ-में पश्चिमी सुमात्रा में विद्रोह हो गया 
परन्तु विद्रोहियों को सफलता नहीं मिली। ड्च-सरकार ने इस 
समय लोगों पर ऐसे अत्याचार करने आरम्भ किये जिसका 
नमूना इतिहास में दुलेभ है । चारं हजार इण्डोनेशियनों को ऊपरी 
दिगील (नये-गायना के बीच में) भेज दिया गया। वहाँ की जुमीन 
दलदल है, मलेरिया वहुत जरूद हो जाता है और लोग वचते नहीं 
हैं। निवोसित इंडोनेशियनों ने जीवन की आशा छोड़ दी । देंश 
भें:लोगों से यह स्वीकार कराने के लिए कि थे साम्यवादी विचार 
'के हैं ऐसी-ऐसी कठोर यातनाएँ दी जाती थीं जिन्हें देखकर 
राक्षसी यन्त्रणाओं को भी लज्जा आयेगी | पुरुषों ओर स्त्रियों 
'की मृत्रेन्द्रियों जला दी जाती थीं। यह करतूत बीसवीं शताब्दी 
में एक सभ्य कहलानेवालो राष्ट्र करता था | अथ-लोभ ने उनमें 
'सनुष्यता का नामोनिशान भी नहीं छोड़ा । 

साम्राज्यवादियों के इस प्रकार के अत्याचारों के कारण 
लोगों के भीतर की क्रान्तिकारी भावनाएँ ओर भी प्रज्वलित 
हो उठीं। इण्डोनेशिया का शिक्षित वर्ग अभीतक डच लोगों पर 
विश्वास करता था परन्तु इस समय वह बहुत अधिक बिगड़ 
गया | १९२७ ई० में 'पारताई राष्ट्रीय इश्होनेशिया' की स्थापना 
हुई । इसमें विदेश से लौटे हुए लोगों ने अधिक भाग लिया । 
अब ये लोग इण्डोनेशिया के पूर्ण खतन्त्र होने के लिए आन्द्रो- 
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लन;सचा रहे हैं। थे अब डच लोगों से अपना किसी भी प्रकार 
का सम्बन्ध नहीं रखना चाहते ।.अपनी कांप्रेस सें उन लोगों ने 
क्ंपफ ओर मजदूरों में जागृति लाने का, उन्हें संगठित करने का 
विचार निश्चित किया | इण्डोनेशिया का यह दल सभी दंलों से 
बड़ा होगया | डच अखबारों ने उन लोगों पर .दवाव डालकर 
उनके ऑन्‍्दोलन को दवा देने के लिए सरकार पर काफ़ी जोर 
'डाला । इण्डोनेशिया में गुप्तचरों की संख्या बहुत अधिक बढ़ा दी 
गई और भारतवर्ष की ही तरह निरपराघ लोगों का पकड़ा 
जाना,फिर से जारी हो गया। . - ् 
. ““इग्डोनेशिया की राष्ट्रीय संस्था.ने भी 'साम्राज्यवाद बिरो- 
धिनी: अन्तरोष्ट्रीय लीग! ( [्राब्शाक्ाणार्श [७8९०९ 22०75 
प#ए८एंऔआ ) के साथ अपना सम्बन्ध जोड़. लिया है। वहाँ 
की अवध्थां देखते हुए हम लोग यही कह सकते हैं. कि ढच 
सम्राज्यवाद ने :ही प्रयेत् करके नर्रम दलवालों; क़े दल को 
भयानक ऋन्तिकारी दल वंना दिया है। जनता, सजग होती 
जाँ. रही है; मजदूर -और किसान द्निदिन संगठित होते ,जा 
रहे हैं.। डच-सरकार. ने उन लोगों को ,ग़ुलाम बनाये: रखने . के 
(लिए कुछ सुधार देने चाहे थे परन्तु लोगों ने ब्न सुधारों का 
“विरोध किया । १९२७ सें एक व्यवस्थाप्रक, सभा बनाई गई 
“जिसमें सप्राट-हवारा नियुक्त अध्यक्ष तथा ६० ,सदस्य' (३०-३२ 
'डच, २०५ इशण्डोनेशियन ३-५ तक दूसरे, ज्रीनी य्रा अरब आदि ) 
होते हैं । इन सदस्यों में कुछ स्थानीय कोंसिलों. के सदस्यों-द्वारा 
निंवोचित होते हैं और. कुछ गवनर-जेनरलं द्वारा निष्पत्ततापर्वक 
मनोनीत किये जाते. हैं । परन्तु इश्डोनेशिया वाले ढच लोगों की 
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साम्राज्यवादी चालों में आनेवाले (नहीं हैं । वे अपनी शक्ति पर 
निर्भर करते हैं ओर अपनो ताक़त ओर संगठन के बल पर ही 
पूर्ण खीधीनता भ्राप्त करने की चेट्टा में लगे हुए हैं । विगत पाँच 
वर्षों में वहाँ की जनता वहुत जाग्रत हो गई है । ह 
राष्ट्रति विलसन ने जिस खभाग्य-निर्णय के अधिकार की 
आवाज़ उठाई थी वह इण्डोचीन तक पहुँच गई। साम्यवादी 
आन्दोलन ने उस आवाज के बहुत शीघ्र वहाँ 
पहुँचा देने में रेडियो के जेसा , कार्य किया । 
इसका परिणाम यह हुआ कि यहाँ के लोग भो खततन्त्र होने की 
आवाज उठाने लगे। यहाँ के लोगों ने भी पाश्चात्य शिक्षा श्रहरण 
की थी इसलिए राष्ट्रीयता का भाव उनमें पहले से ही आ गया था । 
फ्रांसीसी सरकार ने अंग्रज तथा डच-साम्राज्यवादियों की तरह 
यहाँ पर अत्याचार नहीं किये इसलिए क्रान्ति की आग जोरों से 
नहीं भभकी । १९२७५ में फ्रेंच-सरकार की ओर से एम. वारनी 
गवनोर-जेनरल बनाकर इण्डोचीन भेजे गये थे । ये साम्यवादी 
विचारों के थे । उन्होंने लोगों को बतलाया कि फ्रांत का उद्देश 
इण्डोचीन को खतन्त्रता के लिए तैयार करना है. पर फ्रांसीसी 
सरकार ने तुरन्त ही इसी प्रकार का कोई भी काये होने देने में 
बाधा डाली । उसका परिणाम यह हुआ कि स्थाननन्‍स्थान पर 
बल्वे होगये । लोग फ्रांसीसी सरकार के विरोध में जुलूस मिकालने 
लगे, विद्यार्थियों ने भी फ्रांसीसी स्कूलों में जाना बंद कर दिया। 
अन्नाम में इस प्रकार के विद्रोह का भाव वहुत अधिक था। फ्रांसी सी 
सरकार ने बहुत से लोगों को क्रेद कर लिया । वहाँ के अधिकांश 
राष्ट्रवादी जेल में रख दिये गये अथवा निवालसित कर दिये गये । 


इुणएडेसदीन 
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इण्डोचीन वालों की आशा रूस की सहायता पर लगी है । 
जापान उस देश को अपने कब्जे में लाना चाहता है इसलिए 
वह भी वहाँ पर क्रांतिकरारो साव फैलाने से वाज़ नहीं आता । 
इग्डोचीन वाले भी स्वतंत्र होने का प्रयत्न कर रहे हैं । 


जापान के मार्किस इंटो ने पहले ही विचार किया था कि 
कोरिया को दास बनाकर नहीं वरन्‌ यदि वरात्री का भाव 
दिखलाकर ग्खा जाय तो वह जापान के 
अधिकार में रह सकेगा । परन्तु जापान के 
कितनी भी 'नरसी दिखलाने पर कोरियन जापानी लोगों से 
असन्तुष्ठ थे। १९९५९ में खमाग्य-निर्णय की हवा चलने पर 
कोरिया ने भी अपने खतन्त्र होने की घोषणा करदी | खतन्त्रता 
घोषित करने के लिए जितनी शक्ति की आवश्यकता होती है. 
उतनी शक्ति न रहते हुए भी उसने वैसे महान्‌ कार्य में हाथ 
डाला इसका कारण यह्‌ था कि उसकी दृष्टि पश्चिमी राष्ट्रों की 
ओर थी । वह समझता था कि उसकी सहायता पश्चिमी राष्ट्र 
करेंगे परन्तु उसकी आशा भंग हुईं। उसके खतन्त्रता की 
घोषणा करने पर वहुत-से लोग क्रैद कर लिये गये; बहुतों को 
यंत्रणाएँ दी गई और वहुत-से निर्दोष को रियनों की हत्या की गई। 
कोरिया की सहायता के लिए कोई भी नहीं पहुँचा । कोरियन 
लोगों की आंखें खुल गई । उन्होंने पश्चिमी राष्ट्रों के सम्बन्ध में 
समम लिया कि हाथी के दांत खाने के ओर दिखाने के और 
हुआ करते हैं। पश्चिमी राष्ट्रों के भरोसे खतम्त्र-होने की आशा 
उन्होंने छोड़ दी । 


कोरिया 
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कोरियन खय॑ कमज़ोर हैं | उनमें जापान के चंगुल से 
अपने को छुड़ा लेने की शक्ति नहीं है फिर भी स्वंतन्त्र होने के 
लिए वे बहुत जोर लगाया करते हैं । वहाँपर अस्थायी ग्रजातंत्र 
शासन की स्थापना कभी नहीं हुईं, फिर भी उसक्रा' प्रतिनिधि 
मास्को में रहता है । प्रजातन्त्र शासन स्थापित करने की कोरियन 
लोग बहुत चेष्टा करते हैं; वेसे विचारवाले बीच-बत्रीच में दंगा कर 
देते हैं । १९२६ के जून में उन लोयों ने कोरिया में साम्यवादी 
सरकार स्थापित करने के ख़याल से दंगा कर दिया था परन्तु 
सफल नहीं हुए । 
कोरिया सोवियट सरकार ओर जापान के बीच में है । 
सोवियट सरकार से उसे मदद मिलने की आशा है। यदि 
अन्तरीप्रीय परिस्थिति का फ़ायदा उठाना उसने सीख लिया और 
उसके लिए थोड़ी शक्ति इकट्ठी कर ली तो उसका' ख्तंत्र 
हो जाना कठिन नहीं है। जिस तरह अफगानिस्तान अंग्रेजों 
के पंजे से निकल गया कोरिया भी जापानियों के पंजे से निकल 
जा सकता है परन्तु अभी अफ़ग़ानिस्तान जितनी भी उसमें 
शक्ति नहीं है । उसी शक्ति की प्राप्ति के लिए वह प्रयह्ल कर 
रहा है । कोरियन देखने लगे हैं कि उन्के यहाँ के सभी जापानी 
उनकी अपेक्षा कहीं अधिक धनी हैं | अपने देश में ही फोरियन 
लोगों की अवस्था पानी भरनेवालों और लकड़ी फाड़नेवालों 
से अच्छा नहीं है । जापानियों के साथ अपनी तुलेंना.. करने 
र उनमें उन्नति करने का भाव स्वभावतः ही आ जाता हे 
इसीलिए वह जापानियों के खिलाफ़ विद्रोह कर दिया करते 
हैं। जापान कया कोरियनों को राष्ट्रीयणा से झगड़ा करते हुए 
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अधिक दिनों तक उस पर कब्जा जमाये रखने में समर्थ हो 
सकेगा ? 

उपयुक्त छोटे-छोटे राष्ट्रों को देखते हुए भी हम लोगों को 
यही पता चलता है कि उनमें भी बड़े राष्ट्रों जेसे ही भाव काम 
कर रहे हैं । बड़े राष्ट्रों की ही तरह थे भी साम्राज्यवाद कों अपना 
शत्रु सममते हैं और उसका नाश करने में प्रयत्वशील हैं । 
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एह् राष्ट्रों में जापान ही एक साम्राज्यवादी राष्ट्र 
है । उसने कोरिया पर द्खल जमा लिया; चीन को 
बार-बार सताया करता है और एशिया के दूसरे राष्ट्रों पर भी 
अपनी वक्रदृष्टि लगाये रहता है परन्तु क्या केवल इन्हीं कारणों 
से वह एशियायी राष्ट्रों का शत्रु कहा जायगा ९ 

जापान की राष्ट्रीय आवश्यकताओं ने उसे आरम्भ में 
एशिया के दूसरे भाग पर अधिकार करने के लिए बाध्य क्रिया 
था। जापानियों की जन-संख्या दिन-दिन बढ़ती जाती थी; 
उनका देश उतना बड़ा नहीं था कि सब का गुज़ारा वहाँ पर हो 
सके। अपनी आत्म-रक्षा के लिए उन्हें एशिया के दूसरे राष्ट्रों पर 
कब्जा करना आवश्यक प्रतीत हुआ | जापोन के भी कारखाने 
बढ़ रहे थे, उसे भी कच्चे माल की आवश्यकता थी इसलिए 
भी उसे अपना राज्य-विस्तार करता आवश्यक प्रतीत हुआ। 
इन बातों के रहते हुए इतनी वात अवश्य है कि जापान ने अपने 
यहाँ के कुछ पूँजीपतिरों के विशेष लाभ का ध्यान रखकर ही 
एशिया के दूसरे भागों पर क़ब्जा किया। जापान व्यवसाय- 
प्रधान देश हो गया था इसलिए वहाँपर पूँजीपतियों का एक 
वरग पेंदा हो जाना स्वाभाविक्र था। संसार के दूसरे साम्राज्य- 
वादी राष्ट्र जिस समय एशिया में छूट मचा रहे थे उस समय 
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जापान ने भी उनका अनुकरण किया। जापान यदि अपना 
प्रसार पूर्ची एशिया में नहीं करता तो वे स्थान भी युरोपीय 
साम्राज्यवादियों के हाथ में चले जाते। यदि उस प्रकार की 
नीति जापान काम में नहीं लाता तो आज उसकी भी वही स्थिति 
होवी जो और एशियायी राष्ट्रों की है। उसने साम्राज्यवादी 
नीति युरोपीय सभ्यता में ढल जाने के लिए नहीं अपनाई थी 
परन्तु अपनी वास्तविक स्थिति क्रायम रखने के लिए की थी । & 
साम्राज्यवादी राष्ट्रों के धक्का लगने पर जापान ही सत्र 

से पहले सजग हुआ । वहाँ के 'सामुराई' लोगों ने जेसा त्याग 
किया उसका नमूना एशिया के दूसरे राष्ट्रों ने नहीं दिखलाया । 
वसके पड़ोसी चीन के तुखन' लोगों ने तो उस्तका विपरीत ही 
उदाहरण उपस्थित किया है | जापान ने अपने देश में सभी 
प्रकार फे सुधार किये और युरोपीय राष्ट्रों की बराबरी का हो 
गया इसीलिए मजबूर होकर विदेशी लोगों को वहाँ से अपना 


%£ लेखक के इन वाक््यों स जापान के प्रति उनके पक्तुपात की ध्वनि 
निकलती है। जापान हे। या और युरोपीय राप्ट्र, साम्राउ्यवाद की नीति 
अपनाने पर सभी का एक ही रास्ता हे जाता है केएई आदमी विलायती 
शराब पिंये या देशी उसका नैतिक पतन तो दोनों ही अवस्थाश्रा में होना 
अनिवार्य है। जहां स्वार्थ का भाव इतना प्रवल हो कि दूसरे का भी 
कुचलकर बढ़ना चाहे वहाँ नेतिक मयौदा की रक्त की नहीं जा सकती 
जापान का कर्तव्य तो यह था कि वह दूसरे एशियांयी राप्टो दो उद्धति 
में सहायक होता पर वह उलटे वाघक हो रहा है। स्वाद के लिए न 
केबल चीन बरन्‌ मारत की ( च्यापारिक ) उन्नति में भी उसने बाधा 
डाली है । ः *+-सम्पादक 
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विशेषाधिकार उठा लेना पड़ा । जापान यदि सबसे पहले जाग्रत 
होकर अपने परिश्रम का फल उपभोग करना चाहता है तो 
एशिया के दूसरे राष्ट्रों को उससे ईंषों नहीं करनी चाहिए।: 
ऊह्हें भी अपनी रक्षा के लिए बेसा ही प्रयत्न करना चाहिए + 
जापान से उन्हें शिक्षा प्रहण करनी चाहिए कि अपना राजनेतिक 
सुधार कैसे किया जा सकता है ९. ह 

जिस समय जापान एशियायी राष्ट्रों पर विजय प्राप्त करना 
चाहता था, उस समय भी अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें जाग्रत करने 
में ही सहायता पहुँचा रहा था | & महासमर के वाद से .छसकी 
यही नीति रही है कि पूर्वी एशिया से अमेरिकन और युरोपियन 
लोगों को निकाल वाहर कर दिया जाय | वह एशियायी भूमि 
पर विदेशी साम्राज्यवादियों को और अधिक दिनों तक नहीं 
रहने देना चाहता । अपनी रक्षा के लिए वह अपने को सब- 
शक्तिशाली बनाना चाहता है | वह अपनी सीमा बढ़ाने के प्रयत्न 
में है । सबसे वड़ी आवश्यक्रता उप्ते इस बात की है कि वह 
अंग्रेज़ आदिकों की वरावरी का राष्ट्र मान लिया जाय । यदि 
विदेशी राष्ट्र उसे बराबरी का स्थान देने के लिए तैयार नहीं हैं 
ता वह उन्ह एक क्षण भी एशियायी भूमि पर नहीं टिकने 
देना चाहता । 

वाशिंगटन कान्फ्रेंस के वाद से जापान अन्तर्राष्ट्रीय जगत में 
अकला पड़ गया। इंग्लंड के साथी रहने के कारण इंग्लेंड-जापान 
दोनों का ही फायदा था परन्तु वाशिंगटन कान्फ्रेंस की शर्तों 


रे पर इसमें जाूएान का कोई श्र्य नहीं बढ ।] +-सम्पादक || 
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के कारण ज॑पान का इंग्लैंड के साथ सम्बन्ध नहीं रह गया। 
.. .. ११४ १ जुलाई १९२४ से संयुक्तराष्ट्र अमेरिका. ने 
2 हक ' 'क्ाननू बना दिया कि वहाँ पर जाकर एशियायी' 
दल जल नहीं बस सकेंगे। एशिया के और दूसरे 
भागों से वहाँपर बसने के लिए.बहुत कम लोग जाते थे; जापान 
और चीन के ही अधिक आदमी जाते थे । अमेरिकन मजदूरों 
की अपेक्षा जापानी मजदूरों के रहन-सहस में बहुत कस खर्चे 
होता था। इसलिए वे अमेरिकन मजदूरों के साथ प्रतिद्वंदिता 
करने लगते थे । अब अमेरिका में जापानियों को जाना घंद हो 
गया | इसलिए उसकी दृष्टि एशिया की ओर गई | पहले भी 
वह एशिया की ओर ध्यान देता-था परन्तु इस समय से विशेष 
रूप से देने लगा । विदेशियों से लड़ने के लिए उसने एशियायी 
लोगों से मेल कर लैना चाहा । वसौई की सन्धि के समय एशिया के 
सभी राष्ट्र अपमानित हुए थे परन्तु जापान की उस समय इज्जुत 
हुई थी इसलिए जापानी सममने लगे थे कि उन्हें युरोपवालों 
ने अपनी बरावरी का मान लिया है परन्तु अमेरिका से निकाले 
जाने पर उनका भ्रम दूर हो गया। अब उन्हें पूरा विश्वास हो 
गया कि यदि वे अपने को संसार की दृष्टि में ऊंचा रखना चाहते 
हैं तो युरोपियन राष्ट्रों से नहीं वंल्कि एशियायी राष्ट्रों से मिलकर 
रहना चाहिए। अमेरिका में कानून पास होते ही जापान में 
खलबली मच गई । वहाँपर उसके विरोध में सभाएँ होने लगीं । 
' सनयातसेन ने पहले ही जापानी लोगों से अस्ताव किया 
था कि अमेरिका और इंग्लैंड को निकालने 'के लिए रूस, जापान 
ओर चींन को मिल जाना चाहिए । इस समय जापानियों. ने 


एशिया की क्रान्ति |. हलक ३८० 


उनकी बातों पर ध्यान दिया और उसे काम में लाने की चेष्टा 
करने लगे । जापान ने अपने तैयार माल की खपत करने के 
लिए तुर्की से व्यापारिक सन्धि करली । फ़ारससे भी उसकी 
सन्धि हो गई । रूस से भी सन्धि की बातें 
चलने लगीं और उप्तसे भी सम्धि हो गई। 
इससे जापानियों का लाभ हुआ | साखालिन की खानों का 
अधिकार जापान को मिला | वहाँ के पचास प्रतिशत तेल पर 
अमेरिकन कम्पनी अपना अधिकार बंतलाती थी, बह भी जापान 
को दे दिया गयां। साखालिन के पश्चिमी तट की कोयले की 
खानों का भी अधिकार जापान को ही मिल गया। रूसी सर- 
कार ने कोयले और तेल का कुछ प्रतिशत अपने लिए निश्चित 
करा लिया । 

इंग्लेंड के लिए रूस-जापान सन्धि एक बहुत बड़ा घक्का 
था | जापान अब चीन में भी इंग्लैंड का स्थान खय॑ प्राप्त कर 
लेने की चेष्टा करने लगा । इसो समय अखबारों में यह भी 
अफ़वाह उड़ गई थी कि जापान और रूस ने आपस में यह 
ग़ममोता कर लिया है कि इग्लेंड, फ्रांस वा अमेरिका चीन पर 
चढ़ाई करें तो रूस दो लाख सैनिक और जापान उनके लड़ने के 
लिए पयोप्त अद्न-शत्र देगा । इंग्लेंड-स्थित जापानी राजदूत ने 
इसे भूठा बत्ताया । 

१९२७ के आर5म्म में टोकियो में चीनी राष्ट्रीय दूत और 
जापानी परराष्ट्रविभाग से वातचीत हुईं थी। जापानी पत्रों ने 
इस समय प्रकाशित किया था कि यांगत्सीक्यांग में जापान को 
बहुतसी सुविधाओं के साथ रेल बनाने की भी सुविधा दी गई 


एशिया की ओर-- 
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है । इन सभी बातों का यद्दी सतलेब्र था क्रि जापान एशियायी 
राष्ट्रों से मिलकर विदेशी लोगों को एशिया -से निकाल देना 
चाहता है ॥ इन बातों पर ध्यान देते हुए -हम लोग नहीं कह 
सकते कि जञापान एशियायी राष्रों का शत्र है । 
हम ओर भी कितने प्रकार की विभिन्नताएँ एशिया के 
दूसरे राष्ट्रों और जापान में देखते हैं. जिससे उसे अपना श्र, 
सममते हैं । आज एशिया में प्रजातनत्र की पुकार मच रही है 
परन्तु जापान प्रजातन्त्र का पक्षपाती नहीं है। वह सममता है 
कि प्रजातन्त्र के सिद्धान्त प्राकृतिक नियमों के खिलाक़ हैं। 
अमेरिका आदि में नाम-मात्र का प्रजातन्त्र है; वहाँपर अधिक 
से अधिक डालरों पर अधिकार रखने वोलों की ही चलती है । 
वहाँ प्रजातन्त्र नहीं डालरतन्त्र है । प्रजातन्त्र शासन में राज्य 
की शक्ति राजतन्त्र जेसी संगठित नहीं रहती । दूसरे . एशियायी 
राष्ट्र आँख मँदकर .पाश्चात्य देशों का अनुकरण करना चाहते 
हैं परन्तु जापान आँखें मंदकर विदेशियों की नकल नहीं करना 
चाहता इसीलिए वह. प्रजातन्त्र का- माननेवाला नहीं है परन्तु: 
इससे उसका एशियायी राष्ट्रों का शत्रु होना सिद्ध नहीं होता | 
जापान साम्यवादो विचारों का भी कट्टर विरोधों है । उसने 
अन्तरोष्ट्रीय परिस्थिति से लाभ उठाने के लिए सोवियट सरकार 
से सन्धि की परन्तु अपने देश में साम्यवादी विचारों को फैलने 
देना नहीं चाहता । जापान भी शिल्प-प्रधान तथा साम्राज्यवादी 
देश है इसलिए मजदूर और धनीवर्ग का रूगड़ा वहाँ सी खभा-- 
बतः खड़ा हो जाया करता.है.। परित्थिति अनुकूल होने के 
कारण साम्यवादी विचारों का भी प्रचार वहाँ रुक नहों सहता: 
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इसीलिए वहाँ पर भी एक सोम्यवादी दल खड़ा हो गया है। 
उसे दमन करने के लिए जापान ,ने अक्तूबर, १९२८ में 
पाँच सी आदमियों को गिरफ्तार कर लिया था। उन्न लोगों में 
अधिकांश विद्यार्थी ही थे। विद्यालयों में विद्यार्थी साम्यवादी 
विचारों के न हो जाये इसका भी जापान काफ़ी खयाल रखता 
है | एशिया के दूसरे राष्ट्र साम्यवाद का आधवाहन करते हैं 
ओर जापान साम्यवाद का श॒त्र है इसीलिए जापान को एशियायी 
राष्ट्रों का शत्रु नहीं कह बैठना चाहिए । एशिया, के दूसरे राष्ट्र 
विदेशी साम्राज्यवाद के आतंक से भयभीत हो उठे हैं इसीलिए वे 
साम्यवाद का आवाहन करते हैं । यदि वे विदेशियों से छुटकारा 
पा जाये तो संभव है स्राम्यवाद के वैसे पतक्तपाती न रह जायें 
जेसे अभी हैं। तुर्की, और फारस का ज्दाहरण सामने है। 
जापान अपने देश के वर्तमान समाज-संगठन को ,बदलना नहीं 
चाहता इसीलिए वह साम्यवाद का विरोधी है | सभी बातों 
पर ध्यान से विचार करने पर यही मालम पड़ता है,कि जापान 
एशियायी राष्ट्रों की स्वतंत्रता, में किसी, प्रकार की' बाधा नहीं 
उपस्थित करना चाहता । 
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व्‌ तमान समय एशिया के इतिहास में वड़े ही महत्व 
का समय है । युरोप के इतिहास में सुधार ओर 
'पुनरुत्थान के समय का जेसा महत्व था - एशिया के वतंसान 
'समय का भी ठीक बेसा हो महत्व है । आज सारा एशिया 
एक सिरे से दूसरे सिरे तक जागृत हो उठा है | अपने को 
साम्राब्यवाद के.चेंशुल में फंसा हुआ देखकर वन्धन तोड़ने 
के लिए घह॒भगीरथ प्रयत्न कर रहा है । पुराने विचार, पुरानी 
'रीतियाँ अब अतीत की घटनाएँ बनती जा रही हैं | एशिया 
आंज आलतस्य त्यागकर अपनी कायापलट कर रहा है।इस 
समय उसके भीतर जो भाव-लहरी उठी है उसका दृष्टांत एशिया 
के प्राचीन से प्राचीन ऐतिहासिक ग्रन्थों में खोजने से भी नहीं 
'सिलेगा। अपने को संगठित करने के लिए राष्ट्रीय महासभा, 
समाज-सभा, आध्िक सभा, विज्ञान-परिषद, महिला-परिपद 
आदि सभाएँ आये.दिन हुआ करती हैं। युवकों में सुधार 
करने के लिए युवकसंघ, स्वयंसेवकदल, वालचर-विभाग दिन- 
सार का कैलाहल* जैणते जा रहे हैं। भारत में कायस्थ-सभा, 
मारवाड्ीसभा, अग्रवाल-सभा आदि अलग- 

अलग अपना समाज-सुधार कर रहों हैं । अछूतोद्धार, दलितो- 
द्वार, शुद्धिलभा आदि भी. पीछे नहीं हैं । इन सब से बड़ी 
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हिन्द्ूसभा, जमायतुलउलमा आदि हैं जो बड़े पेमाने पर सुधार 
करना चाहती हैं। देशी वाणिज्य, देशी वल्ल, देशी वक, देशी- 
बीमा कम्पनियों की घाक दिन-दिन बढ़ती जाती है। ग्राम्य- 
संगठन की आवाज भी धीमी नहीं है। इन सभी सुधार और 
संगठनों का कोलाहल इतना अधिक है कि इन सत्र में किसी 
प्रकार की समानता भी है वा नहीं, यह जानना कठिन हो गया 
है। इन सब का उद्धव एक ही समय में, एक ही परिस्थिति 
में, एक ही प्रकार की शक्ति के दबाव डालने से हुआ है. इस- 
लिए इन सब में किसी न किसी बात में समानता रहना आव- 
श्यक है। ये इतने सभी सुधार और संगठनः किसलिए किये 
जा रहे हैं ? इनकी कया आवश्यकंता है ? इन सभी सभाओं 
ओर परिपदों से कौन-सी एक आवाज़ निकल रही हे ९ 

इन सभी सुधारों की विशेषता यह है कि सभी आधघु- 
“निकता की ओर बढ़ना चाहते.हैं | इनमें ,कोई भी लकीर का 
कफ़क्कीर बने रहना नहीं चाहता ! सारा एशिया. नई आशाशओों 
नये ख़यालों से इसीलिए भर जाना चाहता है जिसमें वह 
विदेशी लोगों का असर न बना रह जाय | वह सब-कुछ अपने 
लाभ का विचार करके करना चाहता है । 

वतमान समय में राजनेतिक विचारों का जोर एशियायी 
लोगों में जितना अधिक है उतना धार्मिक विचारों का नहीं है । 
मुसलमान सदा से धर्म की कट्टरता के लिए प्रसिद्ध हैं' परन्तु 
उनमें भी महान्‌ परिवतन हुए हैं । धार्मिक जगत्‌ से खलीफ़ा 
का अस्तित्व उठा देना ' विचार-धारा में कुछ. कम परिवतन का 
कार्य नहीं है । एक देश के मुसलमान दूसरे देश के मुसलमानों 
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से मिलना चाहते हैं, इसका खास: कारण घार्मिक एकता नहीं 
परन्तु साम्राज्यवाद के खिलाफ दलबन्दी है। चीन में ईसाई 
लोगों के खिलाफ़ भाव बहुत प्रबल हो रहा है इसका भी कारण 
धामिक नहीं है । राष्ट्रीय सरकार विद्यार्थी-जीवन को राष्ट्रीय- 
जीवन को एक मुख्य अंग सममती है। वह समम गई है कि 
इंसाई स्कूलों में पढ़ने से लड़के केवल राष्ट्रीयता के भावों के 
प्रतिकूल विचारों के हो नहीं हो जाते बल्कि साम्राज्यवाद की 
पुष्टि करनेवाले भी वन जाते हैं । मिशनरी सछूलों में पढ़नेवाले 
लड़के यदि चीनी साहित्य को भुला नहीं देते तो उसके महत्व 
को कम तो अवश्य ही कर देते हैं | वे जितना महत्व अंग्रेजी 
साहित्य को देने लगते हैं उतना: चीनी साहित्य को नहीं देते, 
इससे देशमें ।विदेशी सभ्यता का प्रचार हो जाता है। इन्हीं 
कारणों से चीन की राष्ट्रीय सरकार ने मिशनरी स्कूलों को 
' अपना पाठ्य-क्रम मानने के लिए मजबूर किया है । पाद्रियों से 
घुणा का भाव रहने का एक खास कारण यह है कि थे ही लोग 
साम्राज्यवाद के अग्रदूत होते हैं। उनके पीछे-पीछे ही साम्राज्यवाद 
के साथ आनेवाली सभी चीजें पहुँचती हैं और देश को गुलाम. 
बना लेती हैं । भारतवष में - हिन्दुओं से मुसलमान चिढ़ते हैं, 
इसका एक-सात्र कारण यह है कि वे लोग सभी क्षेत्रों में अपने 
को हिन्दुओं से कम शक्तिशाली पाते हैं । जो हिन्दू-सभा 
स्थापित हुई, उसका मुख्य उद्देश हिन्दुओं में शक्ति लाना ही 
था, सुसलमानों के खिलाफ काम में लाने के लिए नहीं बरन्‌ 
अंग्रेजी साम्राज्यवाद को :हटाने के लिए । अंग्रेज शासक इस 
वात को जानते हैं। इसीलिए मुसलमानों में राष्ट्रीयता का भाव 
२५ 
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ने के कारण वे उनका उपयोग अपनी नीति के प्रयोग में 
ते हैं। विगत दस वर्षों से तो उन्हें हर बात में प्रधानता 
तीहै। 
साम्राज्यवाद का आतंक जैसे-जैसे बढ़ता गया लोग एकता 
की ओर झुकते गये । समाज के नीच वर्ग के लोगों से पहले 
लोग जितनी घृणा किया करते थे अब उतनी 
नहीं करते । गांधी के जोर देने के कारण 
हिन्दू-जाति अस्प्रश्यता को दूर करने के लिए कमर कसकर 
खड़ी हो गईं है । हिन्दू-सुस्लिम एकता के लिए भी प्रयत्न हो 
रहा है | अब धार्मिक लड़ाइयों के दिन बीत गये । अब लोगों 
में साम्राज्यवाद के आतंक के कारण राष्ट्रीयवा का भाव आ रहा 
है । सारे एशिया सें यदि सबसे तीत्र पुकार आज कोई मच 
रही है तो वह यही है कि 'क्या यह हमारा देश नहीं है ? क्‍या 
यहाँ पर स्वतंत्र रूप से रहने का हमारा अधिकार नहीं है ९ 
यदि हमारा देश आज आर्थिक सामप्राज्यवाद के वंधनों से जकड़ा 
हुआ है तो हम लोग भी मशीन लेकर, विज्ञान के आविष्कारों 
का उपयोग कर अपने देश को धन-धान्य सम्पन्न क्यों न बनायें ? 
विदेशियों को क्या अधिकार ह कि बे हमारे देश में आकर छूट 
मचावें ९ उन्हें क्या अधिकार है कि वे हमारा ही खून वहाकर 
हमारे ही देश-भाइयों को गुलाम वनावें ? क्‍यों न उनके विरुद्ध 
हम सभी एशियावासी एक हो जाये ९? 

साम्राज्यवादियों का आतंक इतना अधिक वढ़ गया है किन 
केवल एशिया बरनू युरोप आदि देशों में भी इसका विरोध जोरों 
से आरम्भ हो गया है। १९२७ में त्सेल्स में अन्तर्राष्ट्रीय 
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साम्राज्यवाद-विरोधिनी कांग्रेस [००४०७ 0४०7७ [97967 ४॥577) 
की स्थापना हुई | इस संस्था का मूल उद्देश 
है साम्राज्यवाद की सभी विरोधी शक्तियों को 
एक सूत्र में बाँध देना। साप्राज्यवादियों की 
संगठित शक्ति से लड़ने के लिए साम्राज्यवाद की विरोधी शक्तियों 
का संगठन अत्यन्त आवश्यक है। इस संस्था का उहेश यह है 
कि उपनिवेशों में साम्राज्यवाद के खिलाफ़ जो लड़ाई चल रही है 
वह जारी रहे ओर दिन-दिन वृद्धि करती जाय | इस संस्था का 
अंग्रेज साम्राज्यवादी कट्टर विरोध करते हैं, वे इसके बिपय में 
मूठी खबरें उड़ाते हैं । कहते हैं--थडेइंटरनैशनल इसका खर्च 
चलाती है और वही इसका नियन्त्रण भी करती है। अंग्रेज 
साम्राज्यवादी इसके विरोधी हैं, इसका कारण यह है कि भारतीय 
राष्ट्रीय महासभा तथा भारतीय व्यवसायी संघ्र की कांग्रेस इस 
संस्था मे शामिल हैं। एशिया के और दूसरे स्थानों की भी 
संस्थाएं इसमें शासिल होकर वाहर-भीतर दोनों ही तरफ से 
प्रयत्न कर सातम्राज्यवाद का ध्वंस कर देना चाहती हैं | 
साम्राज्यवादियों को एशियायी लोगों की ये प्रवृत्तियाँ अच्छी 
नहीं लगतीं । वे उन्हें रोकने का प्रयत्त करते हैं; जब नहीं रोक 
सकते । तब कहने लगते हैं---“अच्छा ! जितना बढ़ गये उतना 
हो बस है । अब और आगे नहीं बढ़ना !! परन्तु उन लोगों के 
रोकने से एशियायी लोगों की प्रगति रुकती नहीं । साम्राज्यवादी 
उसे बोल्शेबी लोगों का असर सममते हैं परन्तु वास्तव में वह 
किसी का भी असर नहीं है| हाँ, साम्ययादी भावों ने रास्ते में 
आकर सहायता अवश्य दी है। एशिया में खतस्त्र होने की 


साम्राउ्यवाद का 
विरोच 
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भावना कार्य कर रही है । साम्राज्यवाद का धक्का लगने से इस 
भावना का जन्म लेना खाभाविक ही था। अब एशिया का 
कोई भी राष्ट्र ऐसा नहीं बचा है जो अपने को विदेशी लोगों के 
चंगुल से मुक्त हुआ न देखना चाहता हो । 

तन्त्र होने के लिए सभी एशियायी राष्ट्र एक सूत्र में बंध 
जाना चाहते हैं | इसी प्रयत्न के लिए एशियायी सम्मेलन भी 
हुआ करते हैं। इसकी सबसे पहली बेठक 
१९२६ के अन्त में जापान में हुई थी । इस 
सम्मेलन में एशियायी लोगों ने एक होकर युरोपियन लोगों का 
सामना करना चाहा था । दूसरी बेठक १९२७ में शंघाई में 
हुई थी । चीन की राष्ट्रीय सरकार और कुओमिर्टांग ने इसका 
समुचित खागत किया था । उसी अधिवेशन में इस सभा ने 
निम्नलिखित उह्द श अपने लिए निर्धारित किये थेः--- 

२. किसी भी प्रकार का दवाव किसी पर डाला जाना 
अनुचित है । व्यक्तियों तथा समाज को अपनी उन्नति 
करने तथा मलुष्य-मात्र की उन्नति करने में पूर्ण स्वाधी- 
नता मिलनी चाहिए | 

२. मजुष्य मात्र के लाभ की दृष्टि से यह सभा एशियायी 
राष्ट्रों में एकता प्रस्थापित करने का प्रस्ताव पास 
करती है जिसमें ;वे सब मिलकर अपनी रक्षा 
कर सकें। 

सभी एशियायी राष्ट्र मनुप्यता की सेवा कर सकें, इस 

उद्देश्य से अपने को तेयार रखने के लिए इस सभा ने निम्त- 
लिखित प्रस्ताव पास किये:--- 


णाशैया्यी संव 
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९, एक ऐसा शिक्षा का केन्द्र हो जहाँ एशिया के सभी 
लोग पढ़ सके । 
एशियायी संघ की स्थायी सभा को एशिया की उन्नति 
करनेवाले आन्दोलनों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए । 

३, अमेरिका और रूस की सहातुभति तथा जापान के हाथ 

बंटाये विना चीन की अवस्था में खुधार नहीं हो सकता। 

एशियायी संघ से रूस की सदा सहानुभूति रही है। वहाँ 
के एक प्रमुख राजनीतिज्ञ ने इस संघ के विपय में अपना विचार 
प्रदर्शित करते हुए कहा था--अपनी आथिक ओर. राष्ट्रीय 
स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए एशियायी राष्ट्र जो कोई भी आन्दो- 
लन करते हैं उसमें रूस सदा सहायता करता आया है और 
भविष्य में भी करता रहेगा | एशियायी संघ के उद्देश अभी 
तक विल्कुल साफ नहीं रहे हें । एक प्रभावशाली संस्था बनने 
के लिए उसे अपनी यह कमी दूर कर देनी चाहिए! । 

प्राच्य देशों में राष्ट्रीयशाी का इतना जबढंस्त भाव पहले नहीं 
था। जिस समय यहाँ के राष्ट्र संसार में सबसे उन्नत थे उस 
समय भी यहाँ के लोगों में 'वसुधैव कुट्ुंबकम' के ही भाव काम 
किया करते थे | वे अपने को किसी एक देश के साथ मिला 
नहीं देते थे | सोते, जागते, उठते, बैठते विश्व को अपना सम- 
मने का भाव उन्तमें काम करता रहा है। युरोपीय देशों को तरह 
उनमें स्वा्थ-परता नहीं थी | पीछे इसके दुरुपयोग और अन्य 
भावों के असाम5्जस्य से उलटा फल हुआ और यह भी यहाँ 
के राष्ट्रों की गुलामी का एक कारण हो सकता है परन्तु इसी 
कारण से ऊँचे विचारों को तिलांजलि नहीं दी जा सकती। मनुष्य _ 


पु शत 
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का धर्म खाथ-भाव को दिन-दिन कम करते जाना है । 

धक्का लगने पर प्राच्य देश युरोपीय आदर्श और व्यवहार 
की ओर बड़ी ही द्रव गति से झ्कुकते जा रहे उनकी. . नकल 
में उन्होंने राष्ट्रीवी का भाव भी अपना लिया है | अब इन 
देशों के नवयुवक्रों के भीतर भी जननी जन्मभूमिश्र खग़ौदपि 
गरीयसी' के भाव आ गये है | विदेशी शक्ति की जड़ अपने देश 
से उखाड़ फेंकने के लिए वे भी पाश्चात्य ढंगों को अपनाते 
हैं | रूस ने जिस प्रकार से खत्तत्रता प्राप्त की, यहाँ के लोग भी 
उप्ती प्रकार से प्राप्त करना: चाहते हैं । विदेशियों के आतंक: से 
अपने को बचाने के लिए उनका ढंग अपनाकर काम करने से उन्हें 
सफलता भी मिली है और भविष्य में भी मिलने की आशा है।। 

रूस और एशियायी राष्ट्रों के विचारों में बहुत-कुछ समा-' 
नता है । एशियायी विचारों को रूसी विचार सहायता पहुँचाते 
हैं इसीलिए एशियायी राष्ट्र रूत की. आर 
बहुत आकर्षित हुए हैं । आज हस एशिया 
के कसी भी आधुनिक स्कूल वा कालेज में जाये जोशीले विद्या- 
थियों को बातचीत करते समय हम पग-प्रग पर लेनिन का. नाम 
लेते हुए सुनेंगे । विद्यार्थियों के मन पर फ्रांस की राज्यक्रान्ति 
ने ओर उससे भी अधिक रूस की राज्यक्रान्ति ने अपना प्रभ्नाव्र 
डाला है | विद्यार्थियों को जब कभी किसी आदश राज्य-प्रणाली 
का वर्णन करना होता है तो वे सोवियट संस्थाओं का वर्णन 
क्रिया करते हैं। आधुनिक युग का सब से बड़ा आदमी उनके 
विचार में लेनिन ही है | उनक्रा यदि वस चले तो वे भारतवर्ष 
में भी सोवियट ढंग की ही राज्य-प्रणाली स्थापित करें । 


रूस का प्रभाव 


हा 


१/०॥ 
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केवल शिक्षित समाज ही नहीं वल्क्रि अनपढ़ जनता भी 
रूस को राज्यक्रान्ति से अनभिज्ञ नहों हैं । वह भी समझती हे 
कि जेसे अंग्रेजों की लड़ाई जमनी से हुई थी बेसे ही रूस से 
भी होगी । रेलवे स्टेशनों से अनेक मोल दूर के गाँवों में रहने- 
वाले कितने आदमी किसी पढ़े-लिखे आदमी को रास्ते से जाते 
हुए देखते हैं तो वड़ी उत्सुकता से उनसे सुनने की कोशिश 
करते हैं कि रूस और अंग्रेजी सरकार में कवतक लड़ाई छिड़ने- 
वाली है ? वे अंग्रेजों द्वारा दबाये जाते हैं, कर का घोक उनपर 
बढ़ता ही गया है इसलिए वतंध्ान सरकार के अन्त की वे सदा 
प्रतीक्षा किया करते हैं । 

कुछ देर के लिए हम लोग अंग्रेजों के भारतवर्ष में आने 
के पहले की स्थिति को अपनी आंखों के सामने लावें । उस 
समय प्रत्येक गाँव अपने ही ऊपर निर्भर 
करता था । वहाँ के खेतों से जो उपज होती 
थी वही लोग खाते थे। श्रांव के जुलाहे 
कपड़ा बुन दिया करते थे, वही कपड़ा लोग व्यवहार करते थे । 
खेतों में ही तीसी, सरसो, रेंडी आदि की डपज हो जाती थी 
उससे लोग तेल ,निकाल लिया करते थे; वही तेल लोगों के 
लगाने 'और जलाने के काम में आता था । गाँव में ही छुहार 
रहा करता था जो कृषकों के लिए ओजार तैयार कर दिया 
करता था । गाँव का नाई छहार के यहाँ से अत्तुरा बनवा लेता 
ओर उसी से लोगों की हजामत वना दिया करता था । लोगों 
के लिए मोची ही जूते तैयार कर दिया करता था । गाँव का 
हो धोबी लोगों के कपड़े रेह मिट्टी से साफ कर दिया करता 


भारत के दे स्वाव- 
लम्दी गांव ! 
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था | खेतों में ही तम्बाकू पेदा कर लिया जाता था जिसका 
लोग उपयोग किया करते थे। कुछ चीजें अवश्य ही ऐसी थीं 
जिनके लिए बड़े-बड़े नगरों पर निर्भर करना पड़ता था । पीतल 
वा किसी और धातु के बतेन प्रत्येक गाँव में तैयार नहीं किये 
जा सकते थे इसलिए लोग उन्हे बड़े-बड़े नगरों से खरीद लाया 
करते थे | खाने का नमक बाजार से हो खरीदना पड़ता था। 
जानवरों के ब्िलाने का नमक गाँव के नोनियाँ ही तैयार कर 
लिया करते थे । गाँवों के बच्चों के लिए गाँवों की ही बकरियाँ 
अथवा गाएँ दूध दे दिया करती थीं। लोगों को मक्खन आदि 
के लिए दूसरों पर आश्रित नहीं रहना पड़ता था ।' एक वाक्य 
में यही कहा जा सकता है कि प्रत्येक गाँव के लोग अपनी 
आवश्यकताओं के लिए दूसरों पर आश्रित नहीं रहा करते थे । 

अंग्रेजों के आने पर अवस्था विलकुल ही बदल गई । गाँव 
अपनी आवश्यकताओं के लिंए पूर्णछप से अपने ही देशों के 
नगरों पर नहीं परन्तु बहुत दूर तक विदेशों 
पर आश्रित हो गये हैं। विदेशी चीजों का 
बहुत अधिक प्रवेश गाँवों में नहीं हुआ फिर भी उनमें महान्‌ 
परिवर्तन हो गया है । भारतवप के शहर पूर्णरूप से विदेशी 
हो गये । वहाँ की दूकानों में अधिकतर चीजें विदेशों से ही 
आई हुई रहती हैं | अब केवल शहरों में ही नहीं परन्तु कितने 
गाँवों में भी बच्चों को पिलाने के लिए हार्लिक्स इत्यादि के जमे 
दूध विदेशों से आया करते हैं । बच्चों को खिलाने के लिए मेलिन्स 
कूड, ग्लैक्सो आदि भी विदेशों से ही मँगाये जाते हैं । बड़े लोगों 
के उपयोग के लिए भी भारतवप से भेजे गये गेहूँ व जब आदि 


अब के गोँव॑ 
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से तैयार कर लंडन से हंटली पामर विस्क्टि, राविसंन वार्ली 
हिन्दुस्तान में आता है । जलपान के लिए अमेरिका से क्वेकर 
ओटस तैयार कराकर मंगाये जाते हैं. | डेन्माक से तैयार बना- 
बनाया मक्खन आता है | ४ नमक तथा चीनी कितने जहाजों 
में भर-भर कर भारतवर्ष में चिदेशों से आते हैं। जलाने का 
तेल अमेरिका तथा इंग्लैंड की कंपनियाँ भेजा करती हैँ । लेवेंडर, 
पियर्स आदि साबुन तथा खुशवृूबार तेल विदेश से ही आते हैं । 
अब देशी मोचियों की आवश्यकता केवल जूतों के टूट जानेपर 
सुधारने के लिए ही रह गई । फ्लेक्स, अल्बट तथा सेंडो आदि 
की बूट-कंपनियाँ लोगों के लिए जूते तैयार करने लगीं । गाँव 
के नाई अब विदेशी अस्तुरों से लोगों की हजामत बनाने लगे। 
शहरों के कुछ लोग वेलेट तथा अन्य सेफ्टी अस्तुरों के बिना 
अपनी हजामत बता ही नहीं सकते । चाक़, पंसिल, छुरे, दावात, 
बच्चों के खिलोने आदि विदेश से ही वनकर आते हैं । भारत- 
बप में कितने शौकीन ऐसे भी निकल पड़े थे जिनके कपड़े 
पेरिस से घुलकर आया करते थे। मनिला की तम्बाकू के 
विना शौक़ीनों का जी न भरता । देशी बतनों के स्थान पर 
जमनसिल्वर और क्राउन मार्के के विदेशी अल्म्युनियम के बर्तन 
बिकने लगे । ठाकुरजी पर चढ़ाने के लिए कट्टर से कट्टर पुजारी 
भी मैंचेस्टर की रिलों के कपड़े व्यवहार करने लगे । जुलाहों 
की आवश्यकता नहीं रह गईं, उनके बदले लंकाशायर, मेचेस्टर 





# जब से स्वदेशी आन्दोलन चला है मे सभी चीजे स्वदेश में बनी 
हुई भी मिलने लगी हैं १ ऊ+सस्पादक ।: 
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ओर जापान की मिलें भमारतव्प से रुई ले जाऋर कपड़े तैयार 
कर दिया करती हैं । कट्टर से कट्टर भक्त विदेशों की छपी हुई 
रामनामी चादर व्यवहार करते हैं । देशी रंगरेज ओर छपेरियों 
का काम अब नहीं रहा | ऐलीजरीव, जमेन के नेपषषल और 
ऐनेल्मइन उनका काम कर दिया करते है । अपने घरों के सजाने 
में विदेशी शीशे और घड़ियों के बिना काम नहीं चलता | हम 
लोग यदि ध्यान-पृवक देखें तो पत्ता चलेगा कि हम रोजूमरें के 
इस्तेमाल में जितनी चीजें व्यवहार करते हैं. उनमें अधिकतर 
चीज़ें विदेशी रहती हैं । यदि ऐसी ही अवस्था और कुछ दिनों 
तक रह जाय तो सम्भव है भारतवासियों के लिए भाव और 
रोटियाँ भी विदेशों से ही बनकर आया करेंगी । 

इन विदेशी वस्तुओं के आने का परिणाम यह हुआ कि देश 
दिन-दिन द्रिद्र होता गया । अकाल सदा विकराल रूप घारण 
कर लोगों का गला दबाने लगा। रेलों के हो जाने से अकाल 
तो दूर हुआ ही नहीं, उलटे मलेरिया आदि बीमारियों ने 
अनेक प्रांतों में अपना घर वना लिया। देशी लोगों को काम 
न मिलने से वेकारी बढ़ने लगी । गाँवों के किसानों को कपड़े 
तथा दूसरी वस्तुओं के खरीदने में ही अपनी उपज का अधि- 
कांश भाग दे देना पड़ता है| खेतों में समस्त दिन मेहनत कर, 
धूप, ब्रष्ट, जाड़ा सहनकर खेती करनेवालों को भी भर-पेट 
भोजन नहीं मिलता | रुई उपजानेबाले और कपड़ा बुनते- 
वाल निपुण कारीगरों को कपड़े का अभाव प्रतीत होने लगा । 

इसमें सन्देह नहीं कि भारतवर्ष में दिन-दिन कारखानों की 
संख्या बढ़ती जाती है| यहाँ के पूंजीपति विदेशी प जीपतियों 
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से मिलकर कारखाने खोज़ते जा रहे हैं | सरकार भी क़ानून 
हारा उनकी जितनी सहायता कर सकती है करती जाती 
है | व्यवस्थापिका सभाओं में उनके लिए स्थान निश्चित कर 
देती है। पूँजोपतियों को विदेशी लोगों से मिल जाने से लाभ 
का थोड़ा भाग अवश्य ही मिल जाता है परन्तु सजदूर और 
किसानों का उछसे कुछ भी लाभ नहीं होता । वे भूखों ही 
मरते हैं । एशिया के दूसरे देशों की अवस्था भी भारतवर्ष से 
अधिक अच्छी नहीं है | 

साम्राज्यवाद के युग में पढ़े-लिखे लोगों की भी क़द॒र 
नहीं है । बहुत आशा लगाकर माता-पिता ख़ुद भूखों रहकर 
अपने वच्चों को सरकारी *कूल-कालेजों में पढ़ाते हें परन्तु उन 
में भी अस्सी-नव्बे प्रतिशत लोगों को काम नहीं मिलता | वे 
भी बेकार हो जाते हैं और भूखों मरते हैं । 

क्षुधा की ज्वाला सब से अधिक भयानक होती है | उसके सामने 
परोपकार, पूजा-पाठ, देवी-देवता और ईश्वर तक मूल जाता है । 
क्षुषा की ज्वाला ने एशिया को जागृत कर 
दिया । यहाँ के लोगों के लिए और अधिक 
अत्याचार बर्दाश्त करना असम्भव हो गया। लोग ज़ाग्रत होकर 
अधिकार-प्राप्ति की चेटटा सें लग गये हैं | परन्तु अधिकार क्‍्यों- 
कर ग्राप्त करें ९ विदेशी लोगों की तोप-बन्दूक़ों के सामने टिकना 
अत्यन्त कठिन है | फिर भी वे चुप नहीं बैठे हैं।। वे अपने को 
संगठित करने की घुन में लगे हैं । आज पढ़े-लिखे आदसी 
देहात के मजदूर और किसानों से मिल रहे हैं; उनमें जागृति 
पेदा कर रहे हैं । वे भी समर गये हैं कि बिना उन लोगों की 


क्ुचा की ज्वाला 


एशिया की क्रान्ति ] े ३९६ 


सहायता के खराज्य प्राप्त नहीं किया जा सकता । आज चारों 
तरफ यही कोलाहल मच रहा है कि गांवों की ओर फिर से 
मुड़ो ।” जो क्रांतिकारी दल विदेशों से थोड़े अख-शख््र मंगा- 
कर वा खर्य बम, रिवाल्वर तैयार कर विदेशियों को अपने देश 
से निकाल देने के लिए तैयार हो रहा था वह भी आज उस 
रास्ते को अधिक उपयुक्त नहीं सममता । वह भी सममता है 
कि वास्तविक कार्य गाँवों में. जागृति लाना है.। क्रांतिकारियों 
में एक दल ऐसा हो गया है जो अपनी पुरानी नीति छोड़कर 
गाँवों में जा बेठा है । 

गाँवों की ओर फिर से लौट चलने की आवाज़ का यही 
मतलब है कि लोग विदेशियों के चंगुंल से अपना छुटकारा कर 
लें । इसका उद्देश यही हे कि देश पुनः अंग्रेजों के आने के 
पहले की अवरथा का हो जाय | अब विदेशियों पर आश्रित रह- 
कर भूखों मरना लोग नहीं चाहते । वे स्वावलम्बी बनना चाहते 
हैं, अपनी आवश्यकताओं की चीजें आप ही तैयार कर लेना 
चाहते हैं । रामराज्य अतीत में रहा हो वा नः रहा हो परन्तु 
लोगों का विश्वास है कि जनता को सब से अधिक सुख राम- 
राज्य में ही प्राप्त करने का अवसर मिला था। उसी रामराज्य 
की पुनः स्थापना करने का लोग प्रयत्न कर रहे हैं। अपने देश को 
वे पुनः पृवंकाल के जैसा ही धन-घान्य से भरा बनाना चाहते 
हैं । वे चाहते हैं कि आधुनिक युग के साम्राज्यवादियों की तरह 
एशिया के राष्ट्र भी कहीं राक्षस न वन जायेँ | वे पहले की तरह 
मलुप्यता के उपासक पवं भनुष्य-मात्र के मित्रा बने रहना 
चाहते हैं । 
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अब लोग सममने लगे हैं कि स्लियों अथवा दलितों की 
अवस्था गिरी रहने से स्वराज्य नहीं प्राप्त किया जा सकता । य 
समाज के मुख्य अंग है । इनके पोछे पड़े रहते 
से समाज पीछे पड़ा रहता है; इन्हें छोड़कर 
समाज आगे नहीं वढ़ सकता | बच्चों पर सब॒स 
अधिक प्रभाव माताओं का ही रहता है | वच्चे ही आगे चलकर 
राष्ट्रीपपन के खिले हुए फूल वनते हैं इसलिए यदि उनका सुधार 
करना है तो स्त्रियों का सुधार करना ही पड़ेगा । स्त्रियाँ सी मनुष्य 
हैं| पुरुष उन्हें सदा से दवाते आये । यहाँतवक उन्हें 
दवांते गये कि उन्हें मनुप्य भी नहीं सममने लगे। इसी 
का परिणाम यह हुआ कि वे भी गिर गये। पुरुष आज 
उठना चाहते हैं इसीलिए वे स्लियों को भी उठाना आवश्यक 
सममकते हैं । ड 
अछूतों के साथ भी समाज बहुत चुरा व्यवहार करता आया 
है | इसका यह परिणाम हुआ कि हिन्दू-समाज दिन-दिन कम- 
जोर होता जाता है । आज उसमें जागृति आई है इसलिए अपने 
अन्दर से इस पाप को वह निकालने में प्रयह्लशील है । 
केवल घरेल्व मामलों में ही नहीं परन्तु बाहर के मामलों में 
सी एशियायी राष्ट्र समझने लगे हैं कि उनका हित-अनहित किन- 
सहानभति की दिशा + न आ मेत्री-्ठेप रखने से सिद्ध हो सकता 
है | अंग्रेज ओर फ्रांसीसियों ने उनपर बहुत 
अत्याचार किये ओर सदा इसी प्रयत्न में रहे कि एशिया-वासियों 
को किस प्रकार से गुलाम वनाकर रखा जाय ! एशियायी राष्र 
इन लोगों से जहाँतक वच सकते हैं बचने की कोशिश करते हैं 


छवियों एवं दलितों 
का सुधार 
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परन्तु संसार के किसी भी राष्ट्र से सम्बन्ध न रखकर वे जीवित 
नहीं रह सकते इसलिए उनका किसी न किसी के साथ सम्बन्ध 
रखना आवश्यक ही है । वे देख लेते हैं कि कौन राष्ट्र उनकी खतं- 
त्रता में बाधक नहीं होता और उन्हें गुलाम बनाने की चेष्टा नहीं 
करता; उससे वे घनी मित्रता स्थापित करलेने की चेष्टा करते 
हैँ और उसी की सलाह भी लेते हैं। रूस को अभी धाक अधिक 
नहीं है | उसे युरोपीय राष्ट्रों ने एक प्रकार से जातिच्युत-सा बना 
रखा है | रूस अवश्य ही आशा रखता है कि कुछ ही दिनों वाद 
युरोपीय राष्ट्र भी उसके ही समान हो जायँंगे ओर इंग्लैंड ही 
जातिच्युत-सा हो जायगा ।.एशियायी राष्ट्रों को भी रूस की सफ- 
लता पर विश्वास है परन्तु दो कारणों से वे रूस से दिल खोल: 
कर मिलने में डरते हैं । साम्राज्यवादी राष्ट्रों से लड़ने की उसमें, 
अभी काफ़ी शक्ति नहीं है; उनके विरोधी वन जाने से वे डरते 
हैं। दूसरे वे रूस को भलीभांति पहचान लेना चाहते हैं कि 
कहीं उसने साम्यवाद की चादर के भीतर साम्राज्यवाद तो नहीं 
छिपा रखा है ९ अमेरिका ने एशियायी राष्ट्रों के साथ बहुत-कुछ॑ 
सहानुभति प्रगट की है । उसका सहानुभति दिखलांने का कारण 
युरोपीय राष्ट्रों से वेर-भाव रहना भले ही हो एशियायी राष्ट्रों को 
प्रत्यक्ष रूप में उसने नहीं दवाया है इसलिए एशियायी राष्ट्र उससे 
भय नहीं खाते । एशियायी राष्ट्रों में किसी राट्र को अथ-सचिव 
आदि की आवश्यकता पड़ी तो अब बह अमेरिका से बुला 
लेना उतना खतरनाक नहीं सममता है। महासमर के वाद 
जमनी के हाथ से एशिया के सभी उप्रनिवेश निकल गये। 
एशिया के राष्ट्र अब सममते हैं कि जर्मनी की नीयत उनके 
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लिए हानिकर नहीं है इसलिए उससे भी अपना सम्बन्ध बनाये 
रखते हैं। चीन में चियांग-काई-शेक् की सरकार ने जमनी के 
साथ केवल वरावरी की व्यापारिक सन्धि ही नहीं कर ली 
वल्कि अपने लिए वहुत-से जमंन-सलाहकार भी रख लिये थे | 
फारस नें भी अपने यहाँ एक जसेन आर्थिक सलाहकार रखा। 
अफ्रगानिस्तान के साथ भी जमनी का अच्छा सम्बन्ध है | एशि- 
यायी राष्ट्र अब दूसरों की सलाह लेने में भी सजग हो गये हैं। 
यह वात उनकी उन्नात में सहायक होगी । 

साम्राज्यवाद ने चिरकाल तक अपना दास बताये 
रखने के लिए एशिया के मानवीय भावों को नष्ट कर देने का 
प्रयत्न किया है । किसी को गुलाम बनाने के लिए उसकी मल्- 
ध्यता छीन लेना, उसके आत्म-विश्वास और अन्‍न्तःग्रेरणा को नष्ट 
कर द्ना ड्से गुलाम वनाने का सव से वड़ा अख है । एशिया ने 
अपनी कठिनाई, अपनी वाधा जान ली है । वह फिर से मनुष्यता 
प्राप्त करना चाहता है । अपने उद्देश-पूर्ति क्षे लिए चाहे जिस 
साधन का भी वह उपयोग क्यों न करे उसका लक्ष्य पुनः मलु- 
प्यता प्राप्त करना हो है । 

मनुप्यता की रक्षा के लिए एशिया का दासत््व से मुक्त होना 
परमावश्यक है । यहाँ की भूमि का प्रत्येक इंच एशियायी , लोगों 
के अधिकार में रहना चाहिए । यहाँ के राष्ट्रों की (राज्यजणाली 
साम्यवादी, प्रजासत्तात्मक अथवा चाहे जिस !ढंग की हो, उसे 
एशियायी लोगों के अधिकार में ही रहना चाहिए क्योंकि बैसा 
होनेपर हो संसार में शांति रहेगी ओर उस शांति से मनुप्य- 
मात्र का कल्याण होगा । 
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एशियायी राष्ट्रों में नवीन भावों की प्रगति देखते हुए 
मालूम पड़ता है कि वे शीघ्र ही मनुष्यता के सबसे बड़े शर्त्र 
आशिक साम्राज्यवाद का पू्णरूप से अन्त कर देंगे। 


. [१२] : 
आगे क्‍या है ! 


शिया में जिस श्रक़ार की लहर ,उठ रही है. उससे 

ए्‌ दिन-दिन स्पष्ट द्ोता जा रहा है. क्रि अब संसार के 

> सामने सबसे बड़ी समस्या यही रहेगी क्ि युरोप और ,एशिया 

का कैसा सम्बन्ध रहे ? महासमर के पहले जमनी की बृद्धि का 

। प्रश्न इस प्रश्न की तुलना में कुछ भी नहीं, है । एशियात्रासी समझ 

रहे,हैं कि युरोप ने उनका सत्यायाश कर दिया है; वे उठकर 

रूस के नेतृत्व, में दित-दिन अधिक संगठित और शक्तिशाली 

होते,जा रहे हैं,। पूर्णछप से शक्तिशाली द्दो जाने पर वे युरोप 

वालों से प्रश्न करेंगे--बतलाओ | तुम्हारे कृत्यों का छुम्हं क्या 
दुग्ड दिया जाय ह 

,. आधुनिक पाश्ात्य जगत्‌ ने संसार में किसी भी जीव का 

शांति से बैठना असम्भव बना दिया है। खा आज उनमें नप्न 

, रूप धारण कर नृत्य कर रहा है। वे रात-दिन दोड़, रहे हू । 

इस दोड़ का अन्त कहाँ जाकर होगा, इसका खययं उन्हें भो 

कुछ पता नहीं है । उनकी नीति के लिए सहाससर_ एक बहुत्त 

बड़ी ठोकर था परन्तु उससे भी वे सचेत नहीं हुए | अब भी वे 

, उसी नाशक नीति को अपनाये हुए हैं राष्ट्रसंध धोखे की 

 टठ्ठी है, जहाँ शान्त्रि की बातें होती हें--ठीक उसी समय जब 

, घर में जंगी. जहाजों का निमौण होता रहता है. और सैनिक 

२६ 
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व्यय बढ़ता जाता है। वे कहते हैं. कि राष्ट्रसंघ का उद्देश 
संसार में शांति स्थापित करना है परन्तु वास्तव में वह उनकी 
कुत्सित नीति को ढककर उसका रूप और भी अधिक भयानक 
बना देनेवाली चीज़ है। राष्ट्रसंघ महासमर में विजयी राष्ट्रों 
के हाथों का पुतला मात्र है। भारतवप तथा दूसरे राष्ट्रों पर 
ग्रेट-प्रिटेन अपना अधिकार जमाये हुए है; लोगों को वह जब- 
देस्ती अपने अधिकार में रखे हुए हे, और दूसरी ओर संसार 
में शांति-स्थापन करने की बातें करता है। अमेरिका भी संसार 
में शांति-स्थापन करने की डींग हांकता है फिर भी फिलीपाईंस 
बालों को खतंत्रता की इच्छा रहते हुए भी उन्हें खतंत्र नहीं 
होने देता । वह और भी दूसरे देशों को व्यापार के ज़रिये दिन- 
दिन जकड़ता जाता है । फ्रांस और इटली भी उपयुक्त राष्ट्रों 
से कम नहीं हैं । संसार के सीधे लोगों को ठगने के लिए 
साम्राज्यवादियों ने अपना गुद्ट बनाकर राष्ट्रसंघ का ढोंग 
स्चाहे। 
थोड़े-से साम्राज्यवादियों की स्वारथ-नीति के कारण सारा 
संसार तबाह हो रहा है । सांम्राज्यवादियों ने गत महासमर में 
करोड़ों आदमियों को अपने लाभ की वेदी पर चढ़ा दिया और 
अभी उससे भी भयानक सहासमर की तैयारी में लगे हैं। युरोप 
के लोग उससे बहुत अधिक तबाह हो रहे है । वहाँ के विचारक 
स्पष्ट रूप. से देखते हैं कि युरोपीय शक्तियाँ आपस में ही लड़ती- 
लड़ती मर जायँगी | यदि यही हाल रहा तो अगले सौ वर्षों में 
वर्तमान पाश्चात्य जगत्‌ का नामोनिशान भी शायद ही शेप 
हे | इस भयानक विपत्ति से युरोप को बचाने के लिए वे प्राच्य 
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देशों की ओर मुख करके कहते हँ--हे गांधो, हे तपस्वी ! 
इस ईर्षा, ढेपष और खार्थ के हल से छरेदी हुई भूमि में प्रेम का 
बीज वो जाओ ।* 

आज साम्राज्यवादियों के पेशाचिक अट्टृह्ास से आकाश 
ऐसा गूँज रहा है; प्रत्येक देश, प्रत्येक जाति में बिरोध, कलह 
और ईर्षा की प्रवृत्ति उसे ध्वंस करने के लिए ऐसा उम्र रूप धारण 
कर रही है कि मनुष्यता का श्वासावरोध होता जा रहा है। 
प्रकृति-लीला दर्शन करानेवाले वेज्ञानिकों को साम्राज्यवादियों ने 
अपने जांल में फँसा रखा है । उनकी ही सहायता लेकर आज - 
वे विज्ञान को अपने अथ-लोलुप कलुप-स्पश से व्यभिचारी बना 
रहें हैं। आज प्रकृति का परदा खोलकर दिखलानेवाले विचार- 
शील वैज्ञानिक समम रहे हैं कि उन्हें साम्राज्यवादियों ने कैसा 
धोखा दिया है । महासमर के वाद ही ब्रिटिश युद्ध-विभाग ने 
बहुत से वैज्ञानिकों को रासायनिक युद्ध-प्रणाली ( 0॥७प्रंव्वों 
५४/४४/०४०० ) में वृद्धि करने के लिए बुलाया था। उस समय 
आसनिन्रत किये जाने वालों में एक आक्सफोर्ड के रसायन-शाख्र : 
के अध्यापक डा० फ्रेडरिकगौडी ने जाने से इन्कार किया क्योंकि - 
वे समभते थे कि मरने-मारने में विज्ञान का उपयोग करना 
उसका व्यभिचार करना है। 

वैज्ञानिकों के मुखपत्र 'नेचर' ने एक स्थान पर बड़े ही 
करुण शब्दों में प्रकाशित किया है--“हम लोगों ने विज्ञान की 
सहायता से एक दैत्य पेदा कर दिया है जो हम लोगों को ही 
खा डालेगा । विज्ञान-द्वारा उत्पन्न की गई वस्तुओं. से युद्ध में 
सहायता लेना विज्ञान- का व्यभिचार करना है। जोरदां ( एक 
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प्रसिद्ध वैज्ञानिक.) के शब्दों में विज्ञान का उद्देश' मनुष्य को: 
कार्य-प्रणाली, विचारशक्ति को उचित “साँचें में ढालकर' 
सभ्यता की उन्नति करना है परन्तु दुष्ट प्रकृतिवालों की दुष्टता' 
कम करने की औषधि विज्ञान, शिक्षा वा अन्य उच्च वस्तुएं 
नहीं हुआ' करतीं ।! 

यदि साम्राज्यवादियों को विज्ञान की सहायता नहीं मिली 
होती तो न तो उनका आतंक ही इतना बढ़ सकता ओर 
न संसार में इस प्रर्वर से नाश' नाश” की आवाज ही सुनाई : 
पड़ती । नेचुरल साइण्टिफिक यूनियन के सभापति लियोनाड 
बालंटो ने एक स्थान पर कहा था--हम लोगों में से कोई भी 
वेज्ञानिक आविष्कारों-द्वारा अपने स्त्री-पुत्रों की हत्या - हीने की 
बात से भयभीत हुए विना नहीं रहेगा । अब मालूम पड़ता है 
कि संसार-भर की सरकारें विज्ञान का जिस प्रकार से. उपयोग 
कर रही हैं, उससे वे मनुष्य-मात्र का मूलोच्छेद कर देने में भरी 
भांति सफल हो जायँगी। प्राशनाशक गैसों को ले जानेवाले 
वायुयान उन्नति के सूचक नहीं हैँ, यदि वे ही डाक ले जाने, 
व्यवसाय वंढ़ाने अंथवा संकट के समय लोगों को बचाने-के 
काम में लाये जाये तो अवश्य ही मनुष्य का उंपकार होगा” 

साम्नाज्यवादियों ने विज्ञान का उपयोग -कलह बढ़ाने में 
किया । यहीं कारण है कि आज उनके नाश का चित्र सामने 
अंकित दिखलाई देता है। हम लोग अपने नित्यप्रति के जीवन 
में दो प्रकार के मनुष्य पाते हैं । एक प्रकार के लोगों में 
आक्रसण करने का ओर दूसरे में सह. लेने ' का भाव 
प्रधान रहता है । पहले मात्यम पड़ता है कि- आक्रमणकारी का 
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: ही सहन करनेवाले पर भ्रमुत्व है परन्तु कुछ ही दिनों बाद यह 
स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होने लगता है कि सहन करनेवाला 
_ मनुष्य आक्रमणकारी को बाँध लेता है। आक्रमणकारी बहुत अधिक 
. थका रहता है इसलिए उसे बँध जाने पर रोष नहीं होता । राष्ट्र 
« भी ठीक इन्हीं दो प्रकार के विचारों के होते हैं । पाश्चात्य राष्ट्रों 
में आक्रमण-कारियों के समान गुण हैं; वे आक्रमण करते हें । 
एशियायी राष्ट्र सहन करने वाले राष्ट्र हैं; वे आक्रमण सहन कर ' 
लेते हैं और धीरे-घीरे अपनी शक्ति बढ़ाकर आक्रणकारी को 
अपने कब्ज में कर लेते हैं । 

. सारे मलुष्य-समाज की दृष्टि से सहन कर लेने -का भाव ही 
लाभदायक [सद्ध होता है,। कितने पाश्चात्य विद्वानों का तो यहाँ 
, तक खयाल होने लगा है कि ग्राच्य देशों के ही लोग जीवित 
' बचेंगे । पाश्चात्य राष्ट्र उनपर कब्जा जमाने के लिए ही आपस में 
लड़कर नष्ट हो जायेंगे । 

संसार-के कल्याण के लिए स्वाय-त्याग करना ही पड़ता है । 

, पाश्चात्य राष्ट्र थोड़ा भी खथ छोड़ने के लिए तेयार नहीं हैं इस- 

' लिए उनके द्वारा मनुष्य-मात्र के कल्याण होने की आशा नहीं 

की जा सकती । सोते-जागते, उठते-बैठते उत्तके भीतर अपने 

स्वाथ की पूर्ति का ही भाव कांम करता है । यूरोपीय राष्ट्र अपना- 

अपना लाभ ही सदा देखा करते हैं । मनुष्य-मात्र के कल्याण के 

लिंए -विश्व-बन्धुत्त का भाव आवश्यक हैं पर इसका उनमें 
अभाव है। . 

दूसरी ओर एशियायी लोगों के भीतर बजनेचाली तंत्री 

' एक रहोक-द्वारा ही व्यक्त की जा सकती है ॥ ' भारतवर्ष 
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आदि राष्ट्र आज बहुत अधिक अवनति की अवस्था में हैं । 
अन्ध-विश्वास, अशिक्षा, दुभिक्ष आदि का साम्राज्य फेला हुआ 
है; फिर भी वेसे कष्ट की अवस्था में रहते हुए वे न केवल सारे 
संसार के मनुष्यों की ही वरन्‌ छोटे से छोटे तिनके तक की मंगल- 
कामना किया करते हैं। वे ही अशिक्षित, श्षुघापीड़ित नित्य 
जपा करते हैं:-- । 
“सर्वे भवन्तु सुखिन। सर्वे सन्‍्तु निरामया। । 
सर्वे भद्रारिए पश्यन्तु माकश्रिद्‌ दु।खमाप्नुयात्‌ ॥! 

यहाँ पर सर्वे का अथ केवल भारतवर्ष अथवा समस्त संसार 
के मनुष्यों से ही नहीं बल्कि छोटी से छोटी वनस्पतियों से 
नेहा तक, आत्रह्मस्तध्व पयन्‍त॑ जगत? से है। पूर्वी राष्ट्रों के लोग 
संसार को अपने से अलग रखना नहीं चाहते; वे सबों को अपने 
शरीर का अंगभूत सममने की कोशिश करते हैं । 

पूर्वी राष्ट्रों की अवनति के कारणों में सबसे बड़ा कारण 
उन्तका यही उदारभाव बतलाया जाता है पर यह लोगों की भूल 
है। सद्धम से सदा मनुष्य का अभ्युद्य होता है, वह उसे नीचे 
कभी नहीं गिराता | फिर यहाँ हम लोगों को मलुष्यता की दृष्टि 
से विचार करना है। यों तो पशु भी अपना पेट भर लिया करते 
है, यदि मनुष्यों में ऊँचे आदर्श स्वार्थ-त्याग की प्रद्कत्ति और 
उदारभाव नहीं रहे तो उनकी विशेषता ही क्‍या है? मलुष्य- 
समाज के कल्याण,उन्नति तथा मानवधर्म को जीवित एवं जाग्रत 
रखने के लिए उच्च आदशों का रहना अत्यन्त आवश्यक है। ये 
उदारभाव ऊपर से कभी-कभी दुर्बलता लानेवाले दिखाई पढ़ते 
हैं पर यदि शान्त चित्त से विचार किया जाय तो ये दुर्बलता के 
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नहीं वल्कि महान्‌ शक्ति के लक्षण हैं । आज रोम, युनान, मिश्र 
आदि की सभ्यता का नामोनिशान भी नहीं हे परन्तु उच्च आदशों 
के ही कारण भारत ओर चीन की प्राचीन सभ्यता अभी भी 
अपना सिर ऊँचा किये हुए है । 

अभी प्राच्य राष्ट्र पश्चिमी जगत्‌ की चमक से चकाचोंध में 
पड़ गये हैं | वे उनका ही अनुकरण करना चाहते हें परन्तु यह 
अनुकरण करना उनके स्वभाव के विरुद्ध है। वे पाश्चात्य सभ्यता को 
अपने भीतर लेलें यह सम्भव है परन्तु वे पाश्चात्य सभ्यता में 
ढल जायें यह सम्भत्न नहीं है। जिस प्रकार संसार की एक 
महान्‌ समस्या को हल करने का प्रयत्न कॉल माक्‍्स ने किया 
उससे कहीं अधिक उपयोगी एशियायी राष्ट्रों का प्रयत्न होगा । 
आज साम्राज्यवादियों ने मनुध्यता को रोगी कर रखा है, 
उसका संमुचित उपचार एशियायी राष्ट्र ही कर सकेगे । 

एशिया में अभी क्रान्ति का युग हे । जिस श्रकार रात्रि के 
व्यतीय होने पर दिन का आना स्वाभाविक है वेसे ही क्रान्ति के 
बाद संगठन का काल आना खाभाविक है। अभी एशियायी राष्ट्रों 
को सबले बढ़ी फ़िक्र इसी बात की लगी हुई है कि किस प्रकार 
वे साम्राज्यवाद के चंगुल से अपना पीछा छुड़ावें | युद्ध के समय 
कुशल सैनिक अपने ख्रीमों को संसार के उत्तमोत्तम वस्तुओं से 
सजाने की कोशिश नहीं करता । भावी संगठन के विषय -में, 
सामने आनेवाली समस्याओं के विषय में चीन, भारत वा अन्य 
किसी एशियायी राष्ट्र ने अपनी कोई खास नीति निधोरित नहीं 
की है परन्तु इतना स्पष्ट है कि वे अपने निजी स्वाथ के लिए अपने 
देश भाइयों का अथवा दूसरे राष्ट्रों का खून चूसना नहीं चाहेंगे | 
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साथ ही समाज का जो वर्तमान संगंठन है उसे अधिक दिलों 
. तक चलने देना भी पसन्द नहीं करेंगे। वे कभी ऐसा नहीं 
होने देंगे कि किसी मनुष्य के पास इतना अधिक घन हो जाय 
कि उसे उसका उपयोग ही नहीं मालूम और दूसरा ऐसा-निर्धन 
हो कि उसे सारे दिन मिहनत करने पर भी दो पैसे न प्राप्त हों ! 
मनुष्य-ससाज जितना अधिक बढ़ता गया है उसकी समस्‍्याएँ 
उतनी ही जटिल होती गई हैं । इस समस्या को हल 
करने का प्रयत्न एशिया के किसी-किसी भाग में अभी से प्रारम्भ 
हो गया है। भारतवप में चरखों का चलना फिर से आरम्भ हो 
गया है | चरखों की महत्ता इसी बात में है कि उन्तके रहने से 
उत्पत्ति केन्द्रीभूत नहीं हो पाती । उत्पत्ति केन्द्रीभूव न होने से 
असमोनता वहुत अधिक नहीं बढ़ सकती | कल-कारखानों ने 
मजदूरों को मशुष्य कहलाने योग्य नहीं छोड़ा है । चरखे से उस 
प्रकार से मनुष्यता तिरस्कृत नहीं की जा सकेगी | यह सोचना 
ग़लत है कि वह अ्रति प्राचीन प्रणाली है इसलिए उसे छोड़ दें । 
अत्यन्त विकसित और प्रारम्भिक अवस्थाओं की चीजों का 
बाह्मरूप एक-सा ही होता है । चरखा भी अत्यन्त विकसित है 
इसलिए उसका रूप अत्यन्त ग्राचीन-सा दीखता है| भारतवपं में 
प्राचीनकाल में बड़े-बड़े यन्त्र चलते थे वा नहीं इसका .विवेचन 
करने का यह स्थान नहीं हे .फिर भी इतना स्पष्ट है कि प्राचीन 
 अन्‍्धों ने 'महायन्त्रप्रवर्तन! का विरोध किया है । सम्भव है उनसे 

आगे आनेवाली ख़राबियों का विचार करके ही उनका विरोध 
किया गया हो । भावी एशिया अपनी जो भी आशिक नोति 
अपनायगा उसके द्वारा सभी आर्थिक समस्याएँ हल करने का 
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प्रयत्न करेगा | वह अपने और दूसरे राष्ट्रों के कल्याण की दृष्टि 
से ही कार्य करेगा | सभी एंशियांयी देशों का शिल्प नष्ट,हो गया 
है परन्तु जीवित रहने के लिए वे- अपने -यहाँ शिल्प की बृद्धि 
अवश्य ही करेंगे । अपने यहाँ के कच्चे माल का आप ही उप- 
योग करेंगे) विदेशी उस समय किसी भी बहाने से उनपर अधि- 
कार नहीं जमा सकेंगे । - 
संसार के अधिकतर लोगों की महासमर के पहले पाश्चात्य 
सभ्यता के राक्षसी होने में: कुछ सन्देह था परन्तु महायुद्ध के 
वाद उनका वह सन्देह भी जाता रहा । महासंमर के वाद से 
प्राच्य देश पूर्ण रूप से सजग हो गये हैं 
.” एंशिया के: इतिहास में वर्तमान पाश्चात्य राष्ट्रों की वरह 
दूसरों पर आधिपत्य जमाने का भाव कभी नहीं रहा । समुद्रशुप्त- 
जैसे व्यक्ति साम्राज्यवादी थे. परन्तु वे दूंसरों स केवल वातों 
द्वारा अधीनता खींकार कराकर ही सन्‍्तुष्ट हो जाते थे। बते- 
मान समय की तरह अधीनस्थ लोगों के खून के प्यासे नहीं 
रहते थे | यदि हमें एशिया की, वास्तविक शदव्ृत्ति को पहचान 
लेना है तो यहाँ के महान व्यक्तियों पर दृष्टि डालनी चाहिए । 
सामाजिक आचार-व्यवहार और उसके परिवर्तन होने के ढंग ' 
उन्त महान व्यक्तियों के विचार और खत्तों के' अतिरिक्त कुछ 
भी नहीं हो सकते | एशियायी लोगों पर भगवान्‌ बुद्ध तथा 
प्राचीन ऋषियों का बहुत अधिक प्रभाव है। यहाँ के लोगों के 
जितने भी काय होते हैं पेसे-रुपयों पर दृष्टि रखकर नहीं ! 
भगवान्‌ बुद्ध अथवा प्राचीन ऋषियों का आदर करने वाला 
राष्ट्र कक्ी अपने भाइयों के खून से अपना हाथ .कलंकित 
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करना पसंद नहीं करेगा। 

ऋष्ति में सफल होने पर एशियायी राफ्ट्रों में इतनी शक्ति 
रहेगी कि युरोपीय अथवा दूसरे राष्ट्‌ उन्हें गुलाम नहीं बना 
सकेंगे । अपनी खाभाविक मनोवृत्ति के कारण एशियायी राष्ट्र 
दूसरे राष्ट्रों को गुलाम बनाने जायेंगे ही नहीं । आज एशिया 
को भी मरने-मारने के लिए उद्यत देखकर हम लोगों को यह 
नहीं समझ लेना चाहिए कि वह भी पाश्ात्य राष्ट्रों की तरह 
ख़न का प्यासा है। एशियायी क्रान्ति शांति स्थापित करने 
वाली है । उसने क्रांतिकारी वेश में भीलों के तीर नहीं बहिकि 
शांति की मोहिनी बाँसुरी छिपा रखी है । जिस समय एशियायी 
राष्ट्र क्रान्ति में सफल होंगे वह वंशी बजने लगेगी । उस समय 
सभी मनुष्य दूसरे मनुष्यों को बराबरी का सममेंगे, उत्तमें समा- 
नता रहेगी । मनुष्य-मात्र के लिए वह सबसे अधिक सुख का 
समय रहेगा । उस समय चारोंतरफ शांति विराजेगी। एशि- 
यायी क्रान्ति मनुष्य-समाज के सामने आया हुआ प्रेम और 
शांति का संदेश है । आज सारे संसार की निगाह एशिया पर 
है । एशियायी क्रान्ति की सफलता और जसकी भावी नीति 
'वतलायेगी कि आगे क्‍या है और वही निश्चित करेगी किन 
केवल- एशिया के परन्तु सारे संसार के, सारे मलुप्य-समाज के 
पिन कल. केसे हैं । - 
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| परिशिष्ट ] 


६--वरतमान एशिया [ हे". परिपूर्णानिन्द वो] 


२--ईरान और ब्रिटेन [ हे०--# रामनाथ 'सुमनः | 


[१] 
बतेमान एशिया 


3 अध्याय लिखे लगभग चार वप हो गये । तब 
से न जाने कितना जल गंगा में वह गया । एशिया 
के वक्षस्थल पर न जाने कितने भीपण, दुःखद तथा मनमोहक 
ओर सुखद नाटक खेले जा चुके | तीन वर्ष पूषे जिसकी कल्पना 
भी नहीं की जा सकती थी, ऐसी बातें भी घटित हुई । 
एशिया के वत्तेमान युग का स्मरण करते ही चीन का सव 
से पहले ध्यान आता है । इसका कारण है। भारत के वाद, सभ्य 
संसार का मुकुट-मरिण चीन ही था। चीन में 
साम्राज्य का जो रूप था, वह तत्कालीन सातम्राज्यों 
के, लिए आदश था। मार्कोपोलो का यात्रा-विवरण पढ़ने पर 
यह भ्रुव-विश्वास हो जाता है कि सत्रहर्दी सदी तक भीं, युरोप 
का रोमन,-पवित्र रोमनं-वाइजेण्टाइन-,फ्रेल्च या जमन-साम्राज्य 
चीन के विशाल तथा सुसंघटित साम्राज्य के सस्मुख एक खिल- 
वाड़.की वस्तु थी। इस समय, सब से ताजी गणना के अलु- 
सार, संसार में ३६ करोड़ ३० लाख रोमन केथोलिक सम्प्रदाय 
के ईसाई हैं | इन इसाइयों के धार्मिक संघटन के कारण ही आज 
संसार में इनका प्रभुत्व है, प्रोटेस्टेटट इसाइयों की संख्या जाने 
दीजिए । सन्नहवीं सदी में चीन लगभग ३७ करोड़ आवादी का 
वौद्ध-कनप््यूसियस-- ताओ' धर्मों का समन्वय कर,उनकों समान 


संस्कार-संघव 
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आदर से पूजनेवाला, एक आचार तथा संस्कारवाला राष्ट्र था-- 
ओर हृढ़ ऐक्य तथा एक-छत्र सम्राट के अधीन होने के कारण 
चीन का सम्मान और पद्‌ भारत से विशेष आगे बढ़ गया। 
क्रमशः चीन को शक्ति छिन्न-भिन्न हो गई । जिस समय चीन पर 
एक सम्राट का शासन था, उस समय भारत कम से कम तीन' 
टुकड़ों में बैंटा हुआ था । अशोक भी पूरे भारत के' स्वामी नहीं 
थे । जब चीन का पतन होने लगा, भारत अंग्रेजों की मजबूत 
मुद्री में आ चुका था। उधर एक विनष्ट साम्राज्य के पराजितनेभव 
पर अजीब छूट हो रही थी । युरोपीय राज्यों की बेसी ही दंशा 
थी जैसे मरे शेर को देखकर स्यथार उसकी लोथ के निकट ,निर्मय 
खड़े रहने में अदूसुत आत्माभिमान का अनुभव करते हैं, फिर 
भी लोथ ले भागने से डरते हैं । संभव है शेर जी उठे ! चीन की 
सभ्यता तथा संस्कार का आतझ् चारों ओर छाया हुआ था। 
विदेशी. चीनी से भीतर ही भीतर डरते थे; उसकी सभ्यता के 
सामने अपने को छोटा सममते थे । फिर भी वे इतनी बड़ी शक्ति 
की दुर्बलता में वही सुख लूट रहे थे जो रोमन-साम्राज्य पर प्रभरुत्व 
जमाने पंर बर्बर जाति ने लूटा था। धीरे-धीरे चीन में . विदेशी 
'शक्तियों ने यह. समझ लिया कि वे खच्छन्दतापूवषक चीन 
को-हड़प नहीं सकतीं । यह संघय पाशविक शक्ति का नहीं, किन्तु 
संस्कारों का संघ हो गया था । 
यही कारण है कि चीन एशिया की क्रान्ति में सव से महत्व- 
'पूर्ण स्थान रखता है। चीन ने-विदेशी शक्ति का जमकर मुकावलो 
कियां'। ईसाई पादरी चीन को इसाई बनाना चाहते: थे । बीती 
अपने घधम पर इतने अचल थे कि उन्हें पादरियों की “सत्ता ही 
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घुरी लगी ।- फलतः पाद्रियों पर अत्याचार हुए । उन पादरियों 
के धमप्रचार के साथ संगीन और वन्दूक़ की सहायतां शामिल 
कर दी गई.। यहीं से यह संघ आरम्भ हो गया ओर दवी 
जवान से अनेक युरोपीय राजनीतिज्ञों ने इसे स्वीकार किया है । 
युरोपीय. नरेशों में जमनी की 'शांतृंग” नीति के प्रवत्तेक विल्हेल्म 
केसर द्वितीय. ने अपनी आत्म-क्था में इसपर दबी जवान से 
प्रकाश डाला है। और चूँकि चीन ने विदेशी सांस्कृतिक आक्रमण 
से अपनी रक्षा करने का आदि में कंडा उठाया था, इसलिए वह 
एशिया के लिंए संब से प्रधान अड्ग हो गया | चीन की विजय 
एशियाई विजय थी । आगे चलकर, संस्कार के संघर्ष ने अधि- 
कार संघ का रूप धारण कर लिया, यह बात पाठक भली 
प्रकार पढ़ चुके हैं । 

किन्तु, जब चीनी प्रजातंत्र की रचना हो: गई, उस 
समय चीन के सामने .दो विकट समस्याएँ उपस्थित हुई। चीनी 
खभावतः क्म-तथा-धर्म-भीरु होते हैं। 
अनुदारता था दक्कियानूसीपन उनके दिमाग 
की पहली. निशानी है । पर, जब एक वात उन्तकी समझ में आ 
जाती है,बे-उसे अपना लेते हैं, तव उससे हटते नहीं ।. अम्रेरिका 
की एक प्रसिद्ध वीमा-कम्पनी के डायरेक्टर ने अपनी रिपोर्ट से 
लिखा है कि जापानी तुरन्त जान-बीमा करा लेते हैं ।: जोश 
में आकर वे तुरत काम कर बैठते हैं । पर, पीछे वे पलट भी 
जाते हैं और पॉलिसी डूब जाती है । पर, चीनीं बहुत 
सोच-समम कर ' जान-बीसा करावेगा; हाँ, यदि. करा लेगां 
तो जीवन;भर निवाहेगा । यही भावुकता--शीघ्रता जापानी 


हि जापानी बर 
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अभ्युदय की शीघ्रता का कारण है. और यही दीघेसूत्रता चीनी- 
विकास की मन्द-गति का कारण है । अस्तु, जब चीन ने विदेशी 
संस्कार तथा विदेशी शक्ति को पराजित कर दिया और आत्म- 
गये से प्रत्येक चीनी की छाती फूली नहीं समाती थी, उसी समय 
रूस के समर्थकों ने, यानी बोल्शेविकों--वर्गवादियों ने, चीन 
की नई सरकार पर अधिकार कर, अपने वर्षो के खप्त को सत्य 
सिद्ध करना चाहा । राष्ट्रीय सरकार के सामने बड़ी अड्चनें उठ 
खड़ी हुईं। एक ओर वर्गवादी मझदूरों को भड़का रहे थे 
हड़ताल हो रही थी। दूसरी ओर लाल षड़यंत्र की तैयारी हो 
रही थी | कुछ नवयुवक लाल मण्डे के आकपण में आ गये 
थे । पर, वगवाद एक विदेशी सिद्धान्त था। उसको अपनाने में 
फिर एक विदेशी शक्ति से हाथ मिलाना पड़ता । इसीलिए 
अधिकारियों ने वर्गवाद को कुचलना शुरू किया। चीन में लाल” 
मतवाले पकड़े जाने लगे । सैकड़ों जेल भेजे गये | कितने ही 
देश से निकाले गये । घबड़ाकर सरकार ने हरेक नवयुवक पर 
अविश्वास करना शुरू किया। विद्यार्थी-आन्दोलन ही कुचला 
जाने लगा । फलतः विद्यार्थी राष्ट्रीय सरकार से छ्लुब्ध हो गये । 
चिंग-काई-शेक की शिशु राष्ट्रीय सरकार के सामने बड़ा संकट- 
काल आ गया | 

पाठकों को स्मरण है कि कोरिया और मज्यूरिया में 
जापानी नीति के कारण चीनी जनता कितनी शछ्षुव्घ रहती थी। 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि यद््‌ जापान बीच में अड़ंगा न लगाता - 
तो रूस या जमनी वही काम करते पर जापान का दोष यह 
था कि, उसने अडंगा लगाकर चीन की रक्षा नहीं की, अपना 
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पेट भर लिया | जापान ने विदेशी संस्कार से पराजय स्वीकार 
कर, विदेशी नीति ओर कूटनीति को अपना लिया था। चीन 


के बँटवारे में जापान भी एक आततायी था और एक सहसधर्म्मी 


पड़ोसी और भूतपूर्व प्रजा होने के नाते चीन उससे ऐसी आशा 
नहीं करता था। इसीलिए चीन उसे क्षमा नहीं कर सकता था। 
जब चीन की राष्ट्रीय सरकार स्थापित हो गई और चीन ने यह्‌ 
दिखला दिया कि वह एक नवीन जागृत राष्ट्र है, जापान ने अपनी 
नीति बदलने का विचार किया था । उप्तने तत्परता के साथ राष्ट्र 

की नई सरकार को खीकार कर लिया था | पर चीन को नव- 
युवक समुदाय प्रत्येक पिछले आततायी से बदला लेना चाहता 
था । बदला ही नहीं, दर्ड देने के वाद उप्तपर जुल्म,तक करना 
चाहता था । जापान के प्रति उसका पहला क्रोध -स्वाभाविक ही'ः 
था । राष्ट्रीय सरकार अधिक सतक थी | वह सम्हलकर चलना 
चाहती थी | पर उसे बर्गंवादी आक्रमण रोकना था । इस दिशा 
में वह नवयुवकों का दमन कर रही थी । पर, वह नवयुवक- 
क्रान्ति तथा ग्रृह-युद्ध के लिए तैयार.न थी। इसीलिए उसने 
जापानी-विरोध को न रोका । वहिक, प्रोत्साहन तक दिया | नव- 
युवकों का ध्यान वँटाने का यही उपाय था। फलत:, जापान से 

बदला लेन के लिए नवयुवक चीन में जापानी माल के बहिष्कार 

का जवद॑स्त आन्दोलन करने लगे | जापान का हरा-भरा रोज- 
गार मुरमा गया । जापान का करोड़ों का नुक्सान हो गया। 

जापान ने राष्ट्रीय सरकार के पास जोरदार विरोध लिख भेजा । 

पर, राष्ट्रीय सरकार स्वयं लाचार थी | वह्‌ क्‍या कर सकती थी ! 

जिस आग में उसने स्वयं घी डाला था,वह कैसे बुक सकती थी ९ 
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चीनी-जापानी विरोध के अत्यन्त उम्र हां जाने का यही कारण था। 

जापान की महत्वाकांक्षा तथा समस्याओं पर काफी प्रकाश 
डाला जा चुका है। उन्हें यहाँ फिर से दुहराने की 'जरूरत नहीं 
है । पाठकों को ज्ञात है कि जापान में केवल तीन 
करोड़ की आबादी गुजर कर सकती है। पर इस 
समय जापान की जन-संख्या लगभग छः करोड़ है | इनके लिए 
डपयोगी तथा लाभदायक उपनिवेश ढूँढ़ लेना जरूरी है | यदि 
जापान रूस की ओर बढ़ना चाहता है तो उसे कोई लाभ न 
होगा । साइबेरिया ठंडा प्रदेश है। दूसरे, रूस बड़ी जबदस्त 
शक्ति है | यदि वह प्रशान्त महासागर की ओर पेर बढ़ाता है तो 
उसे अमेरिका से टक्कर लेनी पड़ेगी | नीचे की ओर सिंगापुर का 
ब्रिटिश बेड़ा और आस्ट्रेलिया की नौनसेना उसके सामने तोप 
सीधी किये खड़ी है | जापान ऐसे प्रगतिशील देश, के लिए 
यही संभव है कि अपना माल बेचकर ही इतना द्रव्य कमा ले 
कि अपने देश को भूखों मरने से बचावे | पर, जब चारों ओर 
चुंगी की दीवारें उठ रही हैं, चारों ओर व्यापार का राष्ट्रीय- 
करण किया जा रहा है, जापान को अपने पड़ोसी चीन का ही 
भरोसा रह गया । जब चीन में भी व्यापार असंभव हो गया 
तो जापान के लिए यही मार्ग रह गया कि वह चीन को डरा- 
धमकाकर आअप्ना माल बेचे । जब यह भी संभव,न दीख पड़ा 
तो एक ओर तो जापान ने धीरे-धीरे चीन में अपना उपनिवेश 
बनाने, अपने संरक्षण में एक राज्य स्थापित करने और चीन का 
अद्भ-भड करने का निश्चय किया, दूसरी ओर उसने जबदंस्ती 
चीन, में अपना, माल खपाना चाहा । न्‍ 


जापान की कामना 
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यह तो राष्ट्रीय नीति थी। इसके साथ ही जापान की 
सरकार की दशा भी राष्ट्रीय नीति के अनुकूल हो गई । जापान 
की शासन-प्रणाली विचित्र-सी है । १८६८ तक वहाँ निरंकुश 
राज-सत्ता थी उसके वाद वैध राज-सत्ता हो गई । जापानी पाले- 
मेण्ट का चुनाव जनता के उस प्रत्यक्ष वोद से नहीं होता जो 
ब्रिटेन के भाग्य का फ़ैसला करता है । वाद-विवाद केवल प्रश्नो- 
त्तर में ही हो जाता है | वाद-विवाद में पराजित दल को शासन 
का भार छोड़ देना पड़ता है । इस प्रकार वहाँपर विद्वान 
व्याख्याताओं की तूती बोलती है | शासन-कार्य कुछ पढ़े-लिखे 
परिवारों तक ही ' सीमित हो गया है। १८६८ में जापान में 
राज्यक्रान्ति हुई थी। उस समय सम्राट्‌ को गद्दी पर फिर से" 
बिठाने का श्रेय चोशू जाति को है।इस जाति की सेना ने , 
क्रान्ति का अपने सन के अनुसार अन्त किया था । उसी समय 
से जांपान में सेना का ही असली श्रभ्न॒त्न चला आ रहा है| 
पर इस सेना में.भी दो दल हैं| एक है चोशू जाति का, दूसरा 
है सत्सुमा ( 5/5ए78 ) जाति का | दोनों ही दल सेना तथा 
देश के शासन में विशेष अधिकार पाने के लिए लड़ा करते हैं । 
पर सत्छुमा जाति ने सममौते के विचार से स्थल-सेना तो 
चोशू जाति के लिए छोड़ दी और जल-सेना अपने लिए रक्‍्खी । 
इस प्रकार जापान का शासन-सैनिक तथा राजनेतिक--दो 
सेनिक जातियों के हाथ की वस्तु हो गई । सैनिक जाति की 
महत्वाकांक्षा केवल एक ही हो सकती है--विजय | बस विजय 
ही: चाहिए । जिस जाति के शासन में जापान अधिक से अधिक 
विजय करेगा, उसी को अधिक यश तथा नाम प्राप्त होगा और 


एशिया की क्रांति ]_ ' ४२०: 


वही अधिक समय तक शासन करेंगी | अतएवं जापान को 
सरकार इधर कुछ वर्षों से केवल रण-विजय की कामना से पागल ' 
है ओर विजय के लिए, पीसने के लिए चीन ऐसे दुबंल पड़ोसी 
से बढ़कर कोन मिलेगा ९ 
यहाँ पर इतना स्थान नहीं कि इस विषय पर विस्तारपूवक 
विचार किया जाय। साथ ही, घटनाएँ ताज़ी होने के कारण साधा- 
रण समाचार पत्र के पढ़नेवाले भी इनसे परिचित 
चापाई-मब्जुकुओ- है | क्षेबल, पाठकों को थोड़ी याद ही दिला देना 
जेहोल -- न 
काफ़ी होगा। जापान चीन का बहिष्कार बदोश्त न 
कर सका । उसके शंघाई-स्थित राजदूत ने चीन की सरकार को 
सू चत किया कि शंघाई में चीनी विद्यार्थी जापानी माल खुरीदने 
वालों को पीटते तक हैं । शंघाई की चीनी स्थुनिसिपल बोडे ने 
विद्यार्थियों को रोकना चाहा पर, नवथुवक न रुके, फलत:ः बहाने 
से, जापान ने शंघाई की चीनी बस्ती, अत्यन्त घने बसे चापाई 
नामक स्थान में अग्नि-वषों कर दी। वे अन्तर्राष्ट्रीय बस्ती के 
मार्ग से सेना ले गये | चापाई को धूल में मिला दिया गया। 
हज़ारों आदमी मारे गये । लाखों ग्रह-हीन हो गये । क्रूरता की 
हद हो गई । साम्राज्यवाद खुलकर नाच रहा था । इधर चीन 
की राष्ट्रीय सरकार विद्यार्थियों के पाप का खयं शआयश्वित्त नहीं 
करना चाहती थी अतः उसने विद्याथियों को कुछ भी सहायता 
न दी । फलतः विद्याथियों ने स्वयं अपनी सेना संघटित की। 
छात्राओं ने अपने भाइयों की बड़ी मुस्तैदी से सहायता की और 
जापानी साम्राज्यवाद का मुँह काला करनेवाली शंघाई के विद्या- 
थियों की “१९ वीं? सेना एशिया ही नहीं, संसार के इतिहास में 


४२१ [ वर्तमान एशिया 


अमर हो गई। दो भाई जी खेलकर कभी इस तरह नहीं लड़े 
थे | सदियों का सच्चित बैर फूट पढ़ा | खून देखकर काली भी 
मतवाली हो उठती हैं | जापानी लहू वह निकला। जापान हार 
गया, लज्जित हुआ । उसने सन्धि की पर मानों साथ ही यह 
निश्चित हो गया कि चीन-जापान का यह बेर और भयंकर रूप 
सें फूट निकलेगा | 
शंधाई की जीत में चीन के मन्दिरों में घएटे वज ही रहे थे 
कि चीन पर घोर ढुःख के काले बादल छा गये । जापान ने सश्चू- 
रिया में रुपये की नदी वहाकर अपना मंत्र सिद्ध कर लिया । 
एकाध सैनिक सरदारों को छोड़कर, सब को मिलाकर मणज रिया 
में एक नये राज-तंत्र की घोषणा करा दी गई। मश्चरिया की 
गद्दी पर, चीन के भूतपूर्व मच्च सम्राट के वंशज्ञ--छः वर्ष के 
एक वालक-युवराज वेठाये गये | इस नये देश का नाम रखा गया 
मध्चुकुओ । चीन ने विरोध किया । चीन ने राष्ट्र-परिषद्‌ से अपील 
की। अमेरिका ने आपत्ति की। राष्ट्रपपरिपद्‌ ने एक जाँच-कमिशन, 
लार्ड लिटन की अधीनता में, विठाया। कमिशन की रिपोट थी कि 
जापान ने ज़्यादती की है। पर, किसी के विरोध का कोई फल 
न निकला । जापान के छिपे-छुले संरक्षण में मुश्चुकुओ चीन से 
अलग हो गया। राष्ट्रपरिपद्‌ पंगु होकर ताकती रही | चीन 
रोता-कलपता ही रहा | पर कोई फल न निकला | सकदेन में, 
ज़रा-सी वात पर चीन-जापान में जो झगड़ा हुआ था, उस - 
मंगढ़े में कम से कम तीन हज़ार चोौनी ओर ८०० जापानी काटे 
गये थे, उत्तका अन्त मब्चुकुओ के प्रथक प्रान्त बन जाने से: 
( हुआ। जब एक वार राष्ट्रपरिषद्‌ ने भी जापान से कह दिया कि 
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मच्चुकुओ में उसकी दस्तन्दाज़ी चीन के प्रभुत्व पर आक्रमण 
है, अतएवं जापान वहाँ से हट जावे--और जब इस आज्ञा को 
न मानने पर परिषद्‌ ने तथा उसके सदस्यों ने जापान का आधथिक 
तथा राजनैतिक बहिष्कार ( परिषद्‌ की १४ वीं धारा के अनु- 
सार ) नहीं किया, तब चीन की आँख पूरी तरह से खुल गई। 
ओर उसने सममत लिया कि लुटेरे साम्राज्यवादियों के बीच में 
वह एकदम अकेला है । उसे अपनी रक्षा आप करनी पड़ेगी। 
चीन ने नये सिरे से सेनिक तेयारी शुरू की । 
जापान चीन की गति देख रहा था। उसने समम लिया 
था कि मशथ्चकुओ को प्राप्त करने में जो करोड़ों रुपया खाहा 
किया गया है ( और करोड़ों का जो लाभ होगा ) उसको साथक 
करने के लिए करोड़ों की रक्तम और डुबानी होगी ओर लाख 
पचास हज़ार जानें ओर लेनी-देनी पढ़ेंगी । जापान तथा मच्चु- 
कुओ के बीच में चीन का जेहोल नामक धनी ग्रान्त है। चीन 
जेहोल में अपनी सेना सजा रहा था | जापान ने तुरत ताड़ 
लिया कि जेहोल को ले लेने में तथा उसे एक खतंत्र ओर 
तटस्थ' राज्य बना देने में ही मध्चकुओ का कल्याण है | फलत 
उसने चीन पर यह अभियोग लगाया कि वह जेहोल में सैनिक 
तैयारी कर रहा है । उसने चीन से यह माँग की कि चीन 
अपनी सेना हटा ले | चीन ने इस अनुचित माँग को अखीकार 
कर दिया | फिर कया था। “अपने मित्र मुचुकुओ' राष्ट्र की 
रक्षा के लिए जापान ने लड़ाई छेड़ दी। चीन पूरी तैयारी नहीं 
कर सका था । इधर दो-एक चीनो सेनापतियों ने धोखा दिया । 
जापान को ग्ररीव चीनियों को घूस देना खूब आता है। फलत: 
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'चीन हारता ,गया। फिर भी, जापानियों के छक्के छूट गये। 
यद्यपि वह चीन को खदेड़ता हुआ पेकिंग के पास तक पहुँच 
गया था, फिर भी उप्तने समझ लिया था कि एक बार रोष्ट्रीय 
सेना का पैर जमते ही, जापान को शंधाई की तरह मुँह की 
खानी पड़ेगी । शंघाई में हर ओर सन्धि के बाद जापानी 
समर-सचिव को जान से हाथ धोना पड़ा था । अतएव वत्तमान 
समर-सचिव सतक थे । चीन भी सुलह चाहता था, जापान भी। 
सुलह हो जाने के समाचार मिल गये हैं पर शर्तें नहीं मालूम 
हैं। संभव है जेहोल एक खतंत्र प्रान्त बनाकर तिद॒ध्थ” बना 
दिया जाय । यानी, चीन को एक अदज्ज और कट जाबेगा। जो 
हो, पर जेहोल प्रान्त में जापानी सेना ने खुलकर, जो भीषण 
अत्याचार किया है, वह हम कभी नहीं भूल सकते और चीन 
कभी उसे क्षमा नहीं कर सकता । 

चीन का इस प्रकार अद्भ-भड् ।होते देखकर, जापान को 
इस प्रकार चीन पर जुल्म करते देखकर, राष्ट्रपरिषद्‌ू की निरथ- 
कता को देखकर लोगों को यह सन्देह होता 
है कि चीन कबतक अपनी खतंत्र सत्ता 
क्रायम रख सकता है ? क्‍या वह एक दिन जापान का संरक्षित 
राज्य नहीं हो जावेगा ? पर यह कोरा भ्रम है। चीन में अब भी 
ऐसे धुरंधर सेनापति भरे पड़े हैं जो जापान को पीसकर पी 
जाना चाहते हैं | पर, इनकी शक्ति संघटित नहीं है । ये सेना- 
पति जापान के शत्रु हैं--पर, साथ ही, राष्ट्रीय सरकार का 
सहयोग न तो चाहते हैं और न सहयोग देंगे ।, राष्ट्रीय सरकार 
सबकी शक्ति को एकश्सून्र में मथित नहीं-कर सकी हे ॥ इसके 


चीन का भविष्य 
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अलावा, जापान -के पास सुसंघटित ख्लेना है । वह धनी भी है । 
चीन से लड़ाई छेड़ते समय वह तुरन्त अमेरिका ओर ब्रिटेन को 
हवाई जहाज़ आदि का लम्बा आडर दे देता है । इसी लोभ से 
बड़े राज्य लड़ाई रोकने का प्रयत्न भी पूरी तरह नहीं करते । 
चीन के पास हवाई जहाज़ों के लिए पर्याप्त द्रव्य नहीं | रेल-पथ 
इतना कम है कि सैनिक संघटन हो नहीं सकता । समूचे महा- 
देश में केवल १२,००० मील रेल-पथ है; ४०,००० मील मोटर- 
पथ है । इनमें से अधिकांश सड़कें तथा पटरियाँ १९२० के बाद 
बनी हैं । चीन के पास केवल एक ही वस्तु है--वह है अदूमुत 
जन-शक्ति ! । 

अस्तु, राष्ट्रीय सरकार से निराश होने का कोई कारण 
नहीं । १९११ में चीन प्रजातंत्र बना। १९२७ में नवीन राष्ट्रीय 
सरकार स्थापित हुई। अभी इसके जीवन के छः वर्ष ही बीते 
हैं । फिर भी इस बीच सें इसने बड़ा काम किया है। एक ओर 
यह ५०,००,५०० से ७० 937०,०० वर्गवादियों को दवाये हुए हें 
( इस समय चीन में अनुमानतः इतने वर्गवादी हैं ), दूसरी 
ओर वह जापान का सामना कर रही है । लिटन रिपोट ने 
राष्ट्रीय सरकार की बढ़ी प्रशंसा की है। उसका कहना है कि 
१९२२ में चीन-सरकार के हाथ में जितनी शक्ति थी, उससे 
कहीं अधिक शक्तिशाली राष्ट्रीय सरकार इस समय है । विदेशी 
सम्बन्ध में भी वह काफ़ी सफल रही है। उसने दो 'पट्टे पर दिये! 
प्रान्‍त छुड़वा लिये । जक़ात-पसूली की स्वाधीनता प्राप्त कर 
ली है | कई शक्तियों से वरावरी की सन्धि की है। कई आर्थिक 
खुधार किये हैं। कर-बसूली का तरीक़ा वड़ा सीधा और सादा 
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बना दिया है। प्रान्तों द्वारा कर वसूल करने का दुःसाध्य 
काम सफलतापूर्वक करने लगी है। एक केन्द्रीय वेंक खोला 
गया है | यदि-जापान दम लेने देता तो अथ्थ-प्रबन्ध बड़ा ठोस 
हो जाता । राष्ट्रीय अर्थ-समिति की स्थापना की है जिसका एक 
अहम है--केन्द्रीय योजना विभाग” | यह उन्नतिशील काये 
तथा सुधार की योजना बनाती है । राष्ट्रपरिषद्‌ तथा अन्य 
राष्ट्रों से विद्वन्‌ तथा विशेषज्ञ बुलाकर खास्थ्य-शिक्षा आदि 
विभागों का बड़ा अच्छा संघटन किया जा रहा है । शिक्षा के 
विपय में सि० आर० एच२ टोने ( २ + ]'8७7०५ ) के एक 
लेख से एक महत्वपूर्ण वाक्य उद्धत कर देना पर्याप्त होगा:-- 
“चीनी शिक्षा में जो भी कुछ दोष हो, पर अपने उत्साह और 
क्रियाशीलता से, इतनी अन्तरोष्ट्रीय बाधाएँ अकाल, वाढ़, स्थायों 
तथा अस्थायी आ्िक संकट होने पर भी, चीन ने शिक्षा-कार्य 
में जो अद्भुत प्रगति की है, वह इसी दशा में, किसी युरोपीय 
देश के लिए असम्भव होती !?--सारांश यह है कि राष्ट्रीय 
सरकार प्रगतिशील है और वह चीन की रक्षा करने में सम होगी । 

वास्तविक विपत्ति तो जापान पर मेडरा रही है। हम 
जापान की दो सैनिक जातियों का उल्धेख कर चुके हैं | इस 
समय जापान की आनन्‍्तरिक स्थिति वास्तव में 
बड़ी चिन्ताजनक हे । वस्वई के टाइम्स आऑँव 
इण्डिया? पत्र के टोकियो-स्थित विशेष सम्बाददाता ने मई में 
जापान की भीतरी दशा का जो चित्र खींचा था, वही सब से 
ठीक मालूम होता है । उसकी रिपोर्ट का सारांश है---“बर्तमान 
“विशेष-अवसर-मंत्रिमएडल' ने पिछली प्रथा को गहरा धक्का 
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दिया है। जेनरल अराकी, सत्छुमा जाति के होते हुए भी 
प्रधान सेनापति बन बैठे हैं । उन्होंने चोशु जाति के इस हक़ 
को छीन लिया है कि उसमें से ही साम्राज्य-सेना के प्रधान सेनापति 
हों । चोशु जाति के जेनरल उयाकाी को कोरिया का गेवनेर- 
जेनरल बनाकर भेज दिया गया । स्थल-सेना में सत्पुमा अफ़सर 
भरे जा रहे हैं | महीनों से चोशु जाति अपना छुप्त पद आप्त 
करने की चेष्टा कर रही है | पर, समर-मंत्री ( प्रधान सेनापति ) 
ओर उनके गण हटाये नहीं जा सकते । वे विरोधी सेनापतियों 
की हत्या कर अपना बल बढ़ा रहे हैं | चोशु जाति बड़ी अप- 
मानित हो रही है । वह डउगाकी को समर-मंत्री यानी प्रधान 
सेनापति यानी प्रधान मंत्री वनाना चाहती है । पर ऐसा हो जाने 
का अर्थ होगा--क्रान्ति ! अराकी ने जापान को सब राष्ट्रों से 
अलग कर रखा है | चीन से लड़ाई हो रही है; राष्ट्रपपरिपद्‌ 
से मंगड़ा हो रहा है | इसीलिए जापान के हितैषी ओर विदेशी 
मित्र चाहते हैं कि उग़ाकी की सरकार आवे। क्योंकि, वह 
वर्तमान नीति को एकदम उलट देगी । तभी यह संभव होगा कि 
जापान खुदूर पूर्व से मित्रता कर ले | बजट ठीक से न तैयार 
कर सकने के कारण अथ-मंत्री ताकाहाशी इस्तीफा देने वाले हैं । 
तब, मंत्रि-मण्डल अवश्य भंग हो जावेगा । यह हो सकता है कि- 
कि सम्राट्‌ को मजबूर किया जाय कि वे त्याग-पत्र न स्वीकार 
करें | पर ताकाहाशी वत्तेमान मंत्रि-मण्डल में सबसे योग्य राज- 
नीतिज्ञ है । उन्हें इस प्रकार नहीं दवाया जा सकता । 

अस्तु, यह स्पष्ट है कि जापान में सैनिक सरकार ग्रह-युद्ध 
उपस्थित कर देगी--और तब जापान को जो पाठ मिलेगा वह 
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एशिया के हित में होगा | जापान सदेव “एशिया का ब्रिटेन” नहीं 
बना रह सकता | चीन को जापान से विशेष भय नहीं है । इस. 
समय अवश्य चीन घबड़ा रहा है । कोई उपाय न देखकर चीनी- . 
युवक फ्रेसिज़्म की ओर झुक रहे हैं। जब उन्होंने जापान को 
सरलतापूबक, जेहोल से लेकर उत्तरी चीन का २५० बे मील 
विस्दृत प्रदेश रोंद डालते देखा, तो वचाव के लिए अपने देश 
में ही मुसोलिनी या हिटलर ढ्ँढने लगे ! पर, “पीपुल्स ट्रिब्यून” , 
के एक लेखक के शब्दों में,“चीन का उद्धार फ़ैसिज़्म से नहोंगा” . 
यह वाक्य सत्य है। चीन का उद्धार जापान स्वयं कर देगा ।|.) . 
चीन के अज्ञ-भद्श की करुण-कहानी इतने से ही समाप्त , 
नहीं होती । सन्‌ १९३३ में चीन के हाथ से एक वड़ा - प्रान्त- 
हि ओर भी निकल गया। इसे सिंकियांग या. 
हताइ कार अनों तुकिस्तान कहते हैं । यह तिव्वत और. 
मंगोलिया के बाहरी हिस्से के पश्चिमी भाग के बीच में है । यहाँ. 
की अधिकांश जन-संख्या मुसलमान है । हूणों को पराजित कर 
यह प्रान्त चीनी-साम्राज्य के अधीन कर लिया गया-था। पर, 
चीन-राज्य के दुवल हो जाने पर सन्‌ ६७० में तिब्बत ने चीन. 
से लड़कर उसका अधिक्रांश भाग छीन लिया था। पर, कुछ . 
समय वाद तुर्किस्तान तथा तिव्वत दोनों ही चीन-साम्राज्य में 
मिला लिये गये । १९ वीं सद्दी में मध्य एशिया के सार्ग से रूस 
ओऔर भारत के म्रागे से ब्रिटेन इस प्रान्त की ओर बढ़ा ! दोनों, 
चीनी तुर्किस्तान की सीमा पर. पहुँच गये । सन्‌ १८०९१ में 
इसके माग से व्यापार करने के विपय में दोनों में -सन्धि. हुई ।, 
१८६५ में ताशकन्द, १८६६ में कोहकन्द्‌ तथा. १८६८ में समर- 
२२ 


एशिया की क्रांति | ४२८ 


कन्द रूस ने छीन लिया | इधर १८४६ में ब्रिटेन काश्मीर को 
अपने अधीन कर चुका था | लद्दाख जीतकर वहं चीनी तुकि- 
स्वान के गत्यक्ष सम्पक में आ गया । 

१८६९ में इस प्रान्त के मुसलमानों ने बलवा किया थां। 
चीन ने बलवा दबाकर इसे पुनः संगठित किया । प्रान्त का 
क्षेत्रफल ५००,००० वर्ग मील निधौरित हुआ और जन-पंख्या' 
लगभग २० लाख कूती गई । यद्यपि सरकारी और ' व्यापारी. 
भाषा चोनी है, पर लोग पूर्वी तुर्की बोली बोलते हैं और अधि- 
कांश ग्रजा मुसलमान है । जिस समय विदेशी शक्तियाँ चीन 
को आपस में बांट लेने का विचार कर रही थीं, रूस ओर. 
प्रिटेन दोनों ही इस प्रान्त पेर अपना हक़ जाहिर कर रहे थे । 
चीन का शासन तिब्बत तथा संगोलिया से उठ गया पर यह 

: आन्त दृढ़ शासन में बना रहा और चीनी राज्यक्रांति तक का 
इस पर बहुत कम ग्रभांव पड़ा | 

ब्रिटेन की आँख इस प्रान्त पर सदेव थी और अमी तक है। 
ब्रिटेन की ओर से वेज्ञानिक खोज इत्यादि के बहाने कई दल इधर 
घूम आये थे । इन्होंने इस प्रांत की महत्ता की ओर ब्रिटेन का 
ध्यान पर्याप्त रूप से आकर्षित कर रकखा था। १९२५८ में चीन 
के सम्बन्ध में त्रिटेन तथा जापान की गुप्त सन्धि हो चुकी थी |. 
इधर १९३१ में ब्रिटेन सें टोरी दल का शासन शुरू हो गया 
था । यह एक साके की बात है कि एक ओर १९३१ में जापान 
उच्चरी-पश्चिमी चीन में घुसकर 'मच्चुकुओ” की रचना के लिए 
सैनिक जत्थे भेज रद्दा था, इधर तिब्बतियों की अपने द्वारा 
शिक्षित सेना लेकर ब्रिटेन ने सिंकियांग के दक्षिणी-पूर्वी पड़ो- 
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सियों पर अथीत्‌ चिंघाई ( 'आंप्ड्रोअं ) और जेकुआन 
(8:८णाएथ ) पर हमला किया था | पिछले वर्ष तक तातारों को 
खदेड़ा जाता रहा | यही नहीं, शंघाई की एक ब्रिटिश सेना भी 
सिंकियांग में मौजूद थी और “चाइना वोकली रिव्यू! पत्र 
तथा अन्य उदार विदेशी पत्रों के सम्बाददाताओं का अनुमान 
है कि मिटेन ने तथा विदेशी शक्तियों ने खयं इस वात की 
चेष्टा की कि चीनी तुकिस्तान चीन-सरकार से वसश्नावत कर 
खतंत्र हो जाय और भारत के ऊपर एक और. ब्रिटिश-संरक्षित 
प्रान्त बन जाय । 'पीपुर्ख ट्रिब्यून! में एक लेख छपा था | इसके 
लेखक का कहना है कि: सिंकियांग में जब मुसलमानों का 
वलवा हुआ था, उस समय चार विदेशियों ने, एक पादरी ने 
तथा तीन बौद्ध भिश्लुओं ने विद्रोहियों को आर्थिक सहायता दी 
थी। 'धर्म-प्रचारक” के लास पर, विदेशी रुपये से सहायता 
पानेवाले; 'आत्म-रक्षा कमेटी! के आडब्बर में ये विदेशी खफ़िया 
चीन के अज्भ-भद्ञ की तैयारी कर रहे थे । । ु 
नानकिंग-सरकार छोटे-मोटे चिद्रोहों की चिन्ता: ही नहीं 

करती थी । वह इसे साधारण गड़बड़-मात्र समझा करती थी 

पर धीरे-धीरे वात बढ़ती ही गई। विद्रोहियों ने खतन ओर 
केरिजा नगर लेकर अक्सू प्रदेश पर अधिकार, कर लिया | 
अप्रैल, १९३३ में एकाएक चारो ओर वल़वा खड़ा हो- गया। 
२७ अप्रेंल को चीनी सरकार को सूचना मितल्री कि काशरार भी 
मुसलमानों के हाथ में आ गया। गवनर के सफ़ेद रूसी ( बोल्शे 
विक-विरोधी ) सिपाही ही गवनर के विरुद्ध उठ खड़े हए। 
२७ अप्रैल को द्वी थीवा और कांस की घटनाओं का समाचार 
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भेजनेवाला विशेष सम्बाददाता' अपने चाइना प्रेस” में लिखता 
है कि “इस विद्रोह में अन्य शक्तियों का छिपा हाथ है। सबसे 
अधिक द्लिचस्पी रूस और जापान लेते हैं और उनके बाद ब्रिटेन 
तथा टर्की ।” इस सम्बाददाता का कहना है कि इस प्रान्त में 
जापानी प्रचार बहुत अधिक है .। ५ मई को चाइना वीकली 
रिव्यू' में यह छपा था कि काशग़र के विद्रोह, चीनी अधिका- 
रियों के भीषण संहार का समाचार आदि ठीक तरह से चीन. 
को नहीं मालूम हो सका है | चीनी तुकिस्तान के मुस्लिम:विद्रोह 
में त्रेिटिश कारखानों ने विद्रोहियों को हबो-हथियार अच्छी 
तरह से दिया था और अशद्ज-शञ्र से मुसलमान विद्रोही ब्रिटेन 
से पूरी सहायता पाते रहे । यह सहायता सरकारी तोर पर नहीं 
पर ब्रिटिश संस्थाओं द्वारा की गई। अभी तीन वष हुए सोबि- 
थट रूस ने तुर्की रेलवे का निर्माण पूरा कर उसे अपने हाथ में 
ले लिया । ब्रिटेन ने इसका उत्तर चीनी तुकिस्तान पर अपना, 
प्रभाव फेलाकर दिया है । 

अस्तु, इधर समाचारपत्रों में काशग़र के विद्रोह का 
रोमांचकारी समाचार छप रहा था | यह वलवा एकाएक केसे 
पनपा, इसका ग़लत कारण हमें वत्तलाया जा रहा है। यह 
कहना कि चीनी गवनर एक सैयद की लड़की से जबदस्ती शादी 
करना चाहते थे, इसीलिए बलवा हो गया एक ग़लत वात है। 
वलवा इतनी जल्‍डी नहीं होता.। चीनी तुर्किस्तान का विद्रोह एक 
साम्राज्यवादी पड़यंत्र का परिणाम है। चीन के दुर्भाग्य से ब्रिटेन भी 
चीन का असली मित्र नहीं है । चीनी तुर्किस्तान में इस समय घोर 
अनिश्चितता है। अभी कोई दृढ सरकार नहीं स्थापित हो सकी है। 
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.. उत्तरी चीनी तुकिस्तान की क्रान्ति के पहले ही, १९३३ के 
आदि. में, श्याम की क्रान्ति हुई थी। यहाँ के राजा-- 
प्रजाधिषक--एक-मात्र खतंत्र बौद्ध नरेश हैं. और 
| यह राज्य फ्रेच्च तथा ब्रिटिश प्रभाव से 
अपनी रक्षा करता हुआ खतंत्र वना हुआ है ।. पर, 
असली राजसत्ता जन्मतः ही, परम्परा से ही चले आनेवाले 
दुकियानूसी अधिकारियों के हाथ में थी। अन्य देशों की प्रगति 
देखकर श्याम की प्रजा भी उन्नति करना चाहती थी | पर, वह 
परम्परागत राज-सत्ता का सुख लूटनेवालों से परेशान थी। 
प्रजा राजा के प्रति भक्त थी, अफसरों के प्रति नहीं । जनता के 
असंतोष को सदेव 'लाल-क्रान्ति' का चिन्ह समझा जांता है । 
जरा भी आन्दोलन हुआ नहीं कि तुरन्त वर्ग-बाद की गन्ध आते 
लगती है। श्याम के अफ़सरों ने राजा को समम्ताया कि बंग-वाद 
का प्रचार बढ़ रहा है । श्याम की 'असेंबली' या “'भहासभा' 
अफसरों के अधिकारों को महासभा के अधीन करना तथा राजा 
के निरंकुश अधिकारों को कम करना चाहती थी। वंह ब्रिटेन 
की तरह वध राज-सत्ता तथा वध राज-तन्त्र स्थापित करना 
चाहती थी; फल यह हुआ कि गत अग्रेल, १९३३ सें राजा ने 
वरतमान शासन-पिघान स्थगित कर असेम्बली भंग कर दी थी । 

.. फलत: एक दिन एकाएक क्रान्ति हो गई। विद्रोही राजा 
के भृंवन को घेर कर खड़े हो गये । राजा के सामने जनता की 
माँग पेश की गई । राजा के लिए और कोई चारा न था । उसने 
प्रजा की आज्ञा खीकार कर ली । श्याम में नवीन शासन-विधान 
बनाया गया । राजा के अधिकार सीमित कर दिये गये । फ़ीबा- 


“इयाम की क्रान्ति 
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होल विद्रोही नेता थे । वे प्रधान व्यक्ति थे ओर- उन्हीं को सेना 
का प्रधान सेनापति बनाया गया। नई सरकार के सामने ही एक 
बार पुनः हल्की-सी राज्यक्रान्ति हो गई। राजधानी बेंकोक में 
कुछ उपद्रव हुए । राजा की ओर से एक बार पुनः आश्वासन 
की आवश्यकता थी । जनता केवल राजा के अधिकार के संकु- 
चित होने से ही सन्‍्तुष्ट नहीं थी। वह अपनी महासभा भी 
स्थापित करना चाहती थी । फलतः फ़ीबाहोल ने पीपुल्स असे- 
म्बली? स्थापित करने का इरादा प्रकट किया । राजा के पास, 
जो हुशिन में थे, वार भेजकर सेना तथा जल-सेना की राजभक्ति 
का आश्वासन दिलाया गया । २ अप्रैल के बाद पहली वार, 
२२ जून को पीपुल्स असेम्बली की बैठक हुई। उसमें मंत्रि- 
मण्डल की ओर से कहा गया कि रक्तपात-शून्य राज्यक्रान्ति 
के बाद, पुवंबत्‌ काम-काज होने लगा है। राजा ने फ़ीबाहोल को 
ही प्रधान-मंत्री नियुक्त किया । पिछले छ: मंत्रियों में से केवल 
तीन ही हटाये गये । पर, कोई गिरफ़्तार नहीं किया गया | इस 
समय देश में पूर्ण शान्ति है | प्रजा राजा से सन्तुष्ट है। शासन- 
कार्य सुचारु-एप से हो रहा है | श्याम का नवीन जन्म हुआ 
है । वह्‌ क्रमशः एशिया का दूसरा तुकरिस्तान हो जायगा । 
फारस ब्रिटिश साम्राज्यवाद के चक्कर सें फंसकर किस प्रकार 
गिर गया था और रिज्ञाशाह पहेलवी ने किस प्रकार उसका 
उद्धार किया, यह पाठकों को भल्री-प्रकार 
विदित है । ब्रिटिश सरकार की समूची सत्ता 
जल-सेना पर निभर करती है। यह युग जल-सेना का है। 
जल-सेना के लिए पेट्रोल की अत्यधिक आवश्यकता होती है । 


फंले-फारसी संचि 
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अमेरिका की स्टेंडड ऑयल कम्पनी और ब्रिटेन-संरक्षित ढच 
कम्पनी का रूगड़ा इसी बुनियाद पर है कि जिसके पास ज्यादा 
और सस्ता तेल होगा, उसी को उतनी अधिक सहूलियत होगी । 
रूस के पास वाकू के तेल के सोते हैं | मोसल के तेल के सोतों 
के कारण तुर्की से तथा विदेशी शक्तियों से इतना झगड़ा हुआ । 
इसलिए तेल के लिए त्रिटेव का उत्सुक होना स्वाभाविक है । 
इसीलिए ब्रिटेन बा को भारत से प्रथक कराकर अपने संरक्षण 
में रखना चाहता है ताकि बमों का तेल उसे मिलता रहे और 
इसके लिए उसे पराश्रित न होना पढ़े । इसीलिए, फारस के 
उब्बर तेल के सोतों के लालच से ब्रिटेन मे उप्तपर संरक्षण 
कर रक्खा था और रिजाशाह पहेलवी के पहले, जिस समय 
फारस में दुबल सरकार थी, फारस से तेल निकालने के लिए, 
एक ब्रिटिश कम्पनी को ठेका दिलवा दिया गया था। यह ठेका 
पचास वर्ष के लिए था। इसके बदले में यह तय हुआ 
था कि कम्पनी फारस-सरकार को कुछ रक़म वाषिक देती रहेगी। 
पर, यह रकम कभी न दी गई और फारस की सम्पत्ति से 
विदेशी फूलते गये । जब फारस में रिज्ाखों का शासन, हुआ 
उन्हें यह बात बहुत खटकी । जनता भी अपना घन विदेशियों 
के हाथ में नहीं देना चाहती थी । फारस स्वयं अपनी जल-सेना 
तैयार करना चाहता था अतएव उसे भी पेट्रोल की आवश्यकता 
थी। रिजाखाँ का यह कहना था कि देश की दुबंल सरकार से 
जबरदस्ती यदि कोई ठेका करा लिया जाय तो जनता उसके 
लिए नैतिक दृष्टि से जिम्मेदार न हो सकती है--न होगी । 
अन्त में, इस वष उन्होंने यह ठेका रद्द कर दिया। फारसी इस 
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घटना से इतने प्रसन्न हुए कि उस दिन उन्होंने दीपावली भनाई। 
वास्तव में देश की अतुल सम्पत्ति पर अपना अंधिकार हो जाना 
बड़ी भारी बात है। पर, ब्रिटिश सरकार इस बात से बहुत 
चिढ़ी । उसने हर प्रकार का राजनैतिक दबाव डालां। यहाँ तक 
लक्षण प्रतीत होने लगे कि युद्ध हो जावेगा । पर, रिजाखाँ को 
अपने पक्ष के न्यायोचित होने पर दृढ़ पिश्वास था । वह जानते 
थे कि ब्रिटेन की धमकी केवल बन्द्र-घुड़की है| जब मिटेन ने 
देख लिया कि फ़ारस अपने मत पर हृद है तथा उसे विशेष 
छेड़ना व्यर्थ एशिया-मात्र को नाराज़ करना है, उसने अपना 
दावा खींच लिया । फ़ारसं से नवीन सन्धि हुईं | कम्पनी ने 
बकाया रकम चुकता करना रवीकार किया | आगे से, सदैव 
अपनी आय॑ में से एक निश्चित भाग फारस-सरकार को देना मंज़र 
किया । तेल-कम्पनी को नहीं, प्रिटिश-सरकार को नीचा दिख- 
लाकर फारस ने बहुत बड़ा काम किया। एशिया की संवच्छन्दता 
तथा निर्भीकता का यह एक दूसरा ही प्रमाण था। 

१९२९ से ३३ तक भारत की दशा में बहुत परिवत्तंव 
हो गया है । एक समय आधवेगा जब भारत की संवाधीनता तथा 
सत्याग्रह का विशद्‌ इतिहास लिंखा जायगा | 
उस समये भारतीय आन्दोलन की महत्ता का 
पता लगेगा । इस समय, १९२३० की कॉम्रेस में पूर्ण स्वाधीनता 
की घोपणा करने के बाद से, भारत में नवीन स्फूत्ति आ गई है । 
१९३१ के माच से, सत्याग्रह-आन्दोलंन प्रारम्भ हुआ। भार- 
तीय जन-मत की शक्ति देखकर सरकार' के' छके छूट गये और 
अन्त में, लाडे अरविन ने कांग्रेस के साथ सममौता किया। 


भारत 
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कांग्रेस की ओर से, भारतीय-शासन-विधान में परिवर्तनों पर 
विचार कंरने के लिए, लन्दन में होनेवाले गोलमेज़-सम्मेलन 
में महात्मा गान्धी शरीक हुए | पर, भारत-सरकार ने भारत के 
'किसानों की दुदंशा सुधारले में कांग्रेस का साथ न दिया । यही 
नहीं, कांग्रेस का विरोध किया । फलतः सत्याग्रह पुनः प्रारम्भ हो 
गया । पिछली बार ९२ हजार के क़रीब भारतीय जेल गये। 
ट्वितीय सत्याग्रह-संग्रमम में भी ७५ हजार जेल गये | ब्रिटिश- 
सरकार की ओर से भारतीय शासन-विधान -की जो प्रस्तावित 
योजना श्वेतपतन्र के रूप में प्रकाशित हुई है, उसंसे सबकों इतना 
असन्‍्तोष है कि सम्भव है कि अशान्ति की आग पुनः भभके । 

इस समय अफ़गानिरतान में भी अशान्ति के लक्षण ,प्रतीत 
हो रहे हैं। एक दल नादिरशाह्‌ का विरोध कर, रहा है | 
नादिरशाहू की ब्रिठिश-मित्रता तथा स्वच्छन्द 
वृत्ति उसे पसन्द नहीं | वह देश को अधिक 
प्रगतिशील देखना चाहता है । फलतः एक पडयंत्र कीं गुप्त 
यीजना का अज्ुुमान किया जा रहा है। अमीर के एक भाई जमनी 
में मार डाले गये हैं । इससे देश की अशान्ति का पता चलता है । 

फ़िलिपाइन में स्वाधीनता का आन्दोलन ठण्डा करने के 
लिए अमेरिकन कांग्रेस ने ८ वर्ष में उसे पूर्ण स्वाधीनता देने 
का बादा किया था। किन्तु, राष्ट्रपति हूवर 
( १९३२ ) ने कांग्रेस के प्रस्ताव में संशोधन 
कर उसे १२ वष कर दिया था। फ़िलिपाइन को व्यापार करने 
की भी स्वाधीनता नहीं है । फलतः वह बढ़ा उत्तेजित है और 
अमेरिका से मुक्त होने के लिए व्याजुल हो रहा है । 


अफगानिस्तान 


फिलिपएइन 
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तुर्की ने सबसे अधिक उन्नति की है । उसका नवोन प्रजातंत्र 

१९३३ में अपनी दसवीं वर्षगांठ मना चुका । तुर्की के सुधारों 
ही को पाठक जान गये हैं। वहाँ अब नमाज 

भी मात्भाषा में--गाकर, बाजें के साथ, 
होती है | शिक्षा के विस्तार का विशद्‌ प्रयत्न किया जा रहा है। 
समूचे तुर्की का जोर-शोर से अदूभुत विकास हो रहा है। तुर्की 
ने रूस से ८० करोड़ के लगभग ऋण लेकर राष्ट्र-निर्माण का 
काय और भी जोर-शोर से शुरू किया है | 

सीलोन को जो नवीन शासन-विधान मिला है, उससे वह 
बड़ा छुब्ध है और उसके विरोध की आग फूट 
ही:निकलना चाहती हैं । _ 

संक्षेप में, इस समय समूचे एशिया में एक अदूभुत 
हलचल और अशान्ति छाई हुई है | अशान्ति से ही क्रान्ति 
होती है--क्रान्ति से विकास ' अतएवं एशिया के सुद्न 
निकट हैं ! 


त्त 
कि 


्््ख 


सीलोन 
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ईरान ओर ब्रिटेन 
एप का विगत १०० वर्षों का इतिहास, व्यापारियों 
एवं धर्म-प्रचारकों के वेश में आकर अपना जाल 
फैलाने वाले यूरोपीय साम्राज्यवादियों की कूट चालों एवं उनसे 
छुटकारा पाने के लिए तड़पते हुए राष्ट्रों के अ्रवल पयत्नों का 
इतिहास है | अभी महायुद्ध के जमाने तक 
, एशिया'की अवस्था बिलकुल दूसरी थी। यह 
ठीक है कि वीसवीं शतताव्दी के आरम्भ के 
साथ ही उसकी मोह-निशा का अन्धकार दूर होने लगा था 
ओर उस समय जापान ने रूस को जो करारी हार दी थी उससे 
समस्त एशिया में जाग्रति की एक लहर फैल गई थी | पर उस 
ख़मय का परिवतन ज़्यादातर मानसिक था । उसको व्यावहारिक 
रूप तो मदययुद्ध के समय ही प्राप्त हुआ और उसके निश्चित 
परिणाम १९१५ के वाद के युग में सभी एशियायी देशों में 


प्रकट हुए । 
महायुद्ध में सबसे बड़ी वात यह हुई कि संसार की विजयो- 


न्मत्त शक्तियों की कमर दूट गई | आथिक कठिनाइयों ने उनको 
इस योग्य न रक्खा कि वे पहले की भाँति ही 
लाल आँखें करके पद-दलित राष्ट्रों को चूस 
सके | महायुद्ध के कारण जो आथिक अकाल विश्व में पड़ा 
उससे प्रायः सभी देशों की जनता में साम्राज्य-विरोधी भावों के 


एशिय( के विगत 
१०० चर 


३ 


महायुद्ध की देन 
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फैलने का मौक़ा मिला । एशिया के जो राष्ट्र अवतक दबे हुए थे 
उन्होंने भी अवसर का उपयोग .किया ।[ 

पर एक ओर जब एशियायी राष्ट्र जगते जा रहे थे तब 
दूसरी ओर उनपर हुकूमत, जमानेवाले यूरोपीय साम्राज्यवादी 
राष्ट्र उनके रक्त से अपनी 'युद्ध-जनित घटी की पूर्ति करना चाहते 
थे ओर जो राष्ट्र महायुद्ध में विजयी हुए थे वे अपने श्रधीन 
देशों पर अपना बंधन और मजबूत कर देना चाहते थे। 

पर घटनाएँ जिस क्रम से घट रही थीं, उसमें यह सम्भव 
न हुआ । १५२० से २५ तक फारस में ब्रिटिश पूँजीपतियों ने 
अपना जाल खब फैला लिया था और उनके 
स्वार्थों. की रक्षा के लिए ब्रिटिश सरकार 
फ़ारस के मामलों में खब दिलचस्पी - लेती थी । १९२० के बाद 
संसार में वाय-सेना की वृद्धि जोरों से होने लगी । और दिन- 
दिन यह निश्चित होता गया कि भावी महायुद्ध जमीन पर नहीं, 
आंकाश में लड़ा जायगा । इसके लिंए तेल के सोते सबसे आव- 
श्यक उपकरण हैं । सामरिक प्रतियोगिता एवं. तत्सम्बंधी . नवीन 
आदविष्कारों ने मिट्टी के तेल तथा पेट्रोलियम का महत्व बहुत 
अधिक बढ़ा दिया है । बाकू के तेल के सोतों में ब्रिटेन ने बहुत 
धन लगा रखा था पर बोर्शेवी क्रान्ति के बाद रूस की सोबि- 
यट सरंकार ने उन्हें ऋपने अधिकार में कर लिया | फ़ारस की 
कमजोरी का लाभ उठाकर वहाँ की तेल की खालनों से तेल निका- 
लने का पट्टा एक अंग्रेजी ( एंग्ली-पशियन आयल ) कम्पनी ने 
लिखा लियां । सामुद्रिक -व्यापार-मार्ग की दृष्टि से भी फारस 
का महत्व कुछ कम न था और युरोप तक वायु-मार्ग तो उससे 


फारस में 
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होकर ही निकाला जा सकता था | जैसा कि खामाविक था 
ओर जेसा सत्र अंग्रेज व्यापारियों ने क्रिया है, धीरे-धीरे 
उन्होंने फारस की घरेछू राजनीति में भी दखल देना शुरू कर 
दिया और शासन की अव्यवस्था.से लाभ उठाकर एवं. मंत्रियों 
को घस दे-देकर अपना श्रभ्ुख बढ़ा लिया। धीरे-धीरे एंग्लो- 
पर्शियन आयल कम्पनी की आड़ में फारस में अंग्रेजों का एक 
प्रभुल-क्षेत्र वन गया । 

पर राजनीति में दाँव-पेंच तो चलते ही रहते हैं । अंग्रेज 
ही एक खिलाड़ी न थे। खाघीन होकर रूस भी मंदान में आ 
गया था और अपनी एशियाई नीति के कारण 
उसे एशियाई राष्ट्रों की सहानुभूति प्राप्त होने 
लगी थी । उसके प्रभाव से १९२१ की फरवरी में जो क्रान्ति हुई 
उसने फारस की स्थिति पलट दी । इस समय से फारुस के 
शासन में रिजाखाँ की प्रधानता हुई । धीरे-घीरे वह अपना 
अधिकार दृढ़ करते गये और वाद में---२५ अग्रेल १९२६ से-- 
खययं ईरान की गद्दी पर वैठंकर सारा शासनं-तंत्र अपने हाथ में 
कर लिया । वह दृढ़निश्वयी, देश-भक्त और योग्य सेनापति थे 
अतः धीरे-धीरे उन्होंने अपने देश से विदेशियों के प्रभाव एवं 
शक्ति को दूर करना शुरू किया || 

फारस. में त्रिटेन के विरुद्ध प्रतल मात्र फेलंते गये। इस में रूस 
का भी हाथ था पर असल वात तो यह है. कि फांरस स्वतंत्र हो 
गया था और एक ख्वतंत्र राष्ट्र की, वरावर की 
..सर्यादा से संसार में खड़ा होना चाहता था। उधर 
अंग्रेजी तेल-कंम्पनी फारंस के घन से अपना .विस्तार करती 


सस्वर्तत्र फारस 


तनातनी, 
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गई और जिन शर्तों पर पट्टा दिया गया था उनकी पूर्ति करने 
की ओर उसने ध्यान न दिया । धीरे-धीरे मगड़े बढ़ने लगे ओर 
जब अंप्रेज़ व्यापारी भुकने को तैयार न हुए तो १९३३ के 
आरम्भ में सम्राट रिज़ाशाह ( पेहलवी ) ने पट्टा यह कहकर रद 
कर दिया कि यह पट्टा हमारे देश की दुबल अवस्था में दबाव 
डालकर लिखाया गया था अतः जायज नहीं | इसके साथ ही 
इरान ( फारस ) की सरकार ने कम्पनी की सारी जायथदाद 
पर क़ब्ज़ा कर लिया । ४ 

जब फारस-सरकार ने कंम्पनी की जायंदांद पर क्रब्जा कर. 
लिया तब ब्रिटिश-सरकार के कान खड़े हुए और वह बीच में 
पड़ी । ख़ब तनातनी हुईं; फारस की घरकांर की--“उचित कार- 
वाई की जायगी” कहकर--धमकी भी दी गई । प्रश्न राष्ट्रटसंघ 
में भेजा गया और दोनों सरकारों के प्रतिनिधि जेनेवा पहुँचे । 
सारा मामला पूरी तरह संघ की कोंसिल के सामने आया भी न 
था कि फारंस की ओर से जो दृढ़ प्रमाण दिये गये थे उससे संघ 
की कौंसिल के अध्यक्ष को भी यह विश्वास हो गया कि इसमें 
फारस-सरकार का कोई क़सूर नहीं है | तेल-कम्पनी खय॑ भारी 
मुनाक़ा उठाती रही है पर उसने फारस-सरकार को उचित मुआः 
वज़ा नहीं दिया है। अध्यक्ष ने यह सलाह दी कि अच्छा . हो 
कम्पनी ओर फारस-सरकार परस्पर सममौता कर लें। 
अन्त में कम्पनी को भुकना पड़ां और २८ 
अग्रेतल १९३३ को नवीन इक़रारनामों पर 
फारस-सरकार के प्रतिनिधि और कम्पनी के प्रधान सर जानके डमेन 
के हस्ताक्षर दो गये | इस इक़रारनामे की मुख्य शर्तें ये हैं-- 


समण्शेता 
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(१ ) कम्पनी को तेल निकालने के लिए पहले इक़रारनामे 
में जितनी जमीन दी गई थी उसकी आधी जमीन में ही सन्‌ 
१०३८ इंस्वी तक उसे अपना काम चलाना पड़ेगा | उसके बाद 
१ लाख वर्गमील जमीन उसको दी जायगी। * 

. (२) तेल निकालने के लिए उस क्षेत्रफल में पाड़प 
लाइन बनाने का जो हक एकमात्र इसी कम्पनी को अर्भी 
तक दिया गया था वह १ मई १६३१ से रह ही जायगा । 
... (३) कम्पनी ईरान में जो तेल बेचेगी या ईरान से तेल की 
जो रफ़्तनी करेगी उस पर वह हरएक टन तेले पर ४ शिलिंग 


इरान को देगी । 
(४) कम्पनी अपने हिस्सेदारों को पाँच फीसदी के 


हिसाब से डिविडेर्ड दें सके इसके लिए ६,७१,००० पौंड 
मुनाफे में से निकालकर वाकी जो मुनाफ़ा बचेगा उसमें २० प्रति- 
शत इरान को मिलेगा । वह मुनाफा ईरान में हुआ हो, चाहे 
ड्रशान के बाहर । 

( ५ ). इस समय पौण्ड की जो विनिमय दर है उसमें कमी 
हो तो उसके सम्बन्ध में इरान-सरकार को घाटा न उठाना पड़े 
इसकी ज़िम्मेदारी कम्पनी पर रहेगी। 

(६ ) कम्पनी अगर अपने रक्षित कोष में से अपने हिस्से- 
दारों को कुछ डिविडेश्ड बाँटेगी तो उस समय उस में से २० 
सेकड़ा ईरान-सरकार को देना पड़ेगा । 

(७ ) जब ड़क्रारनामे की मुद्षतत पूरी होगी तव कर्पनी 
के रक्षित कोष में जितना रुपया रहेगा उसमें से २० सेकडा 
ईरान को दिया जायगा । 
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( ८ ) कम्पनी पहले आठ वष तक दरान-सरकार को 
२,२०५,००० पौण्ड, किर दूसरे १५ वर्ष तक ३,००,००० पौंड 
ओर उसके बाद जितनी रकम तय की जायगी उतनी रकम 

, कर देगी । ' थ्‌ रा 

( ९ ) कम्पनी हर साल जहाँ तक हो अधिक से -अधिक 
ईरानियों को नौकर. रखेगी और हर साल -ईरानियों को श्रेट- 
ब्रिटेन में शिक्षा देने के लिए ?०. हजार पौंड खर्च करेगी | 

(१०) इस नये इक्तरारनामे की मुंदत ६० साल है । 

(११) कम्पनी ईरान-सरकारकी मंजूरी बिना और किसी 
को अपने बदले में नहीं रख सकेगी । ' | 

, (१ २) ड़्क्रारनासे की मुक्त पूरी हो जाने पर कम्पनी 
की ख़ास-खास मिलाकियत इरान-सेरकार की हो जायगी आर 
मुद्त के आखिरी दस वर्षों तक कम्पनी अपनी मिलाकैयत- 
न तो वेच सकेगी ओर न ईरान के वोहर ले जा सकेगी | 

(१३) कम्पनी जो तेल ईरानके लोगों के हाथ बेंचेगी उसका 
भाव मेक्सिन या रूमानियन तेल, से--इन दोनों में से जिसका 
भाव सस्ता होगा उससे--१० फी सदी सस्ता होगा और ईरान 
सरकार को २५ फी सदी सस्ता देगी। 

(१४) इस इक्रारनामे के सम्बन्ध में कुछ रगढ़ा खड़ा 
होगा तो बह पंचायत में जायगा । ५ 

... इन शर्तों से स्पष्ट है कि इस मामले। में इरान की गहरी 
विजय हुई है । जितनी शर्तें हैं सत्र ईरान-सरकार के पक्ष में ' 
हैं और उसके गौरव को बढ़ानेवाली हैं। पहले जो शर्तनामा था... 


यश, * [ बतमान एशिया 


उसके अनुसार प्रायः समूचे (माय: ६) ईरान में तेल निकालने का 
अधिकार कम्पनी को था पर अब केचल ईरान के तिहाई हिस्से 
में ही कम्पनी को तेल निकालने का अधिकार रह गया है | यह 
शत्ते बड़े महत्व की है और इसका स्पष्ट अथ यह है कि ईरान 
के अन्य भागों में यदि तेल के सोतों का पता चला तो इईरान- 
सरकार किसी दूसरी कम्पनी को भी उनसे तेल निकालने का 
ठेका दे सकेगी। 
दूसरी महत्वपूर्ण शत्ते, जो नये इक्रारनामे में रखी गई है, 
यह है कि जिस ज्षेत्र में तेल निकालने का अधिकार कम्पनी 
_ को दिया गया है उसमें अभी तक पाइप लाइन लगाने का 
सवोधिकार कम्पनीको ही था, वह छीन लिया जाता है। 
इसमें भी ईरान को बढ़ा लाभ है. क्योंकि अब यदि इरान के 
उत्तर था अन्य किसी भाग में तेल के सोतें निकलें तो ईरान- 
सरकार दूसरी कम्पनी को तेल निकालने का अधिकार तो दे ही 
सकती है पर जुरूरत पड़ने पर इरान की खाड़ी या कारिपियन 
सागर तक अपनी पाइप लाइन भी लगवा सकती है अथवा 
दूसरों को यह अधिकार दे सकती है । 
कम्पनी के मुनाफे में से ५ प्रतिशत हिस्सेदारों के लिए 
“डिविडेए्ड' निकालकर जो बचेगा उसका पाँचवाँ भाग अथौत्‌ 
२० सेकड़ा ईरान को मिलेगा | यह शर्त्त सब शत्तों से अधिक 
महत्वपूर्ण है । इसके बाद ही तीसरी शर्ते ( जिसके अनुसार 
इरान में बिकने या ईरान से बाहर जानेवाले तेल पर ४ शिलिंग 
* अ्रति टन की रायलटी ईरान-सरकार को मिलेगी ) ईरान के लिए 
आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है । अनुमान लगाया गया है 


अर 
ली ५ 
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कि इसके अनुसार लगभग १० लाख पौण्ड या सालाना: एक 
करोड़ से भी अधिक रुपये की आय इरान-सरकार को होगी। 
साढ़ेसात लाख पोण्ड सालाना से कम तो यह किसो- हालत में 
न होगी क्‍योंकि कम से कम इतनी - रकम की तो शर्ते करा हों 
ली गई है । 
इन शर्त्तों पर भली-भाँति ध्यान देने से रंपष्ट हो जातां है 
कि ईरान अपनी सारी शक्ति के आथ अपनी खतंत्रतां की रक्षा 
करना चाहता है ओर पव में युरोपीय साम्राज्यवाद दिनि-द्न 
छ्षय-प्रस्त रोगी की भाँति क्षीण हो रहाहै।जो देश अभी 
परतंत्र हैं वे अपने खतंत्र एशियाई देंशों की इन गौरवपण विजयों 
को देखते और कलेजा' मसोसकर रंहः जाते हैं. पर इन उदार 
हरणों से उनके सामने इतनां स्पष्ट हो जाता हो कि खतंत्रता 
आप्त किये बिना संसार के राष्ट्रों की पंक्ति में बराबरी के अधि- 
कार और आदरपण मर्यादा के साथ नहीं बैठा जा सकता। 
यदि स्वतंत्र-प्रकृति रिज़ाशाह फारस में न होतें और फारस स्वतंत्र 
न होता तो यह सममीता सम्भव न था। ु 
रूस की एशियाई नीति भी इसमें बड़ी सहायक हो रही है 
और ताज़े समाचारों से तो यह माह्म होता है कि सोवियट- 
'सरकार सिक्‍यांग ( चीनी तुर्किस्तान ) आदि चीनी शान्तों से 
ब्रिटेन का प्रभाव नट करने की एक योजना वना चुकी है । 
यदि ऐसा हुआ तो इन.दो . राष्ट्रों की प्रतियोगिता. के कारण 
एशियाई राष्रों का भला हो होगा ओर वे दिन-दिन अधिकाधिक 
स्वतंत्रता-लाभ करते जायेंगे। 


सस्ता-साहित्य-मएडल, अजमेर के 


' अकारशन 
१-दिव्य-जीवन ।2) | १६-अनीति की राह पर |&) 
३--जीवन-साहित्य ६ यांधीजी .) 

( दोनों भाग ) $)) | १७-सीताजी की अग्नि- 
३-तामिलवेद ॥) परीक्षा ॥०) 
४-भारत में १८-कन्या-शक्षा ') 
व्यसन और व्यभिचार ३) | १९-कर्मयोग (&) 


७५-सामाजिक कुरीतियाँ ॥।) 


(जब्त) 
इ-भारत के ख्री-रत 
(दोनों भाग) १॥॥>) 
७--अनोखा ! १४) 
८-बह्मचर्य-विज्ञान ॥>) 


९-नयूरोप का इतिहास 
( तीनों भाग ) २) 


१०-समाज-विज्ञान 
११-खददर का सम्पत्ति- 

शाख ॥»2) 
१२-गोरों का प्रशुत्व ॥&#) 


4३--चींन की आवाज) 
( अप्राप्य ) 
१४-दक्षिण अफ्रिका का 
सत्याग्रह 
€ दो भाग ) १॥) 
4५-विजयी वारडोली २) 


.१॥) |. * 


२०-कलवार की करतूत -£), 
२१-वच्यावहारिक सभ्यता )॥ 
२२-अँधेरे में उजाला. |) 
२३-स्वामीजी का बलिदान ।- 
२४-हमारे ज़माने की 
गुलामी (ज़ब्त ) ॥) 
७५-खी और पुरुष. ॥) 
२६-घरों की सफाई. ॥) 


(अप्राष्य) 
२७-क्या कर ? 


(दो भाग ) $॥%) 
<“हाथ की कताई- | 
घुनाई (अग्राप्य) ॥&) 


२९-आत्मोपदेश “5 09. 
३०-यथाथ आदर्श.जीवन._ 
( अयपग्राप्य ) ॥>) " 


'३१-जब अंग्रेज़ नहीं 


बाये थे-- ॥) 


३२-गंगा गोविन्दर्सिद ॥८5) 
( अश्नाप्य ) 
३३-अओराम चरित्र १) 


३४-आश्रम-हरिणी 
३७-हिन्दी-मराठी-कोष 
३६-स्वाधीनता के सिद्धान्त ॥) 
३७-महान मातृत्व की 
ओर-- 
३८-शिवाजी की योग्यता |) 
(अग्माप्य) 
३९-तरंगित हृदय ,, ॥) 
४०-नरमेधघ १॥) 
४१-6ुखी दुनिया ॥) 
४२-ज़िन्दा छाश ॥) 
४३-आत्म-कथा (गांधीजी) 
, दो खण्ड सजिल्द १॥) 
४४०जब अंग्रेज़ आये 
(ज़ब्त) 
४५-जीवन-विकास 
अजिल्‍्दू 9।) सजिल्‍्द१॥) 
४६-किसानों का पत्रगुल #) 
(ज़ब्त) 
४७-फॉसी ! 0) 
४८-अनासक्तियोय दथा 
गीतावोध (क्ौक-सददित) ।>) 
सनासक्तियोग न) 


२) 


॥5) 


१।४-) 


गीताबोघ--- “)॥ 
। ४९-स्वण॑-विहान (नाटिका) 
( जृब्त ) ८) 

2 ०-मराठों का उत्थान 
और पतन २॥) 
७ज१--भाई के पत्र १॥) 
सजिल्द २) 
७२--स्व-गत-- (>>) 
७३--थुग-घ्म (जब्त ) १०) 
७४--सत्री-समस्था. १॥॥) 
सजिल्द २) 

७७५--विदेशी कपडे का 
सुकाबला हल) 
७६--चित्रपट |) 
५७--राष्ट्रवाणी ॥) 


७८-हंग्लेण्ड में महात्माजी १) 


७९-- रोटी का सवार १) 
६०--दैवी-सम्पदू. ॥#) 
६३--जीवन-सूत्र ॥ 0) 
६२-हमारा करूंक |) 
६३--बुदुछुद॒ ॥) 


६४--संघर्ष था सहयोग! १॥) 
६७०--गांधी-विचार-दोहन ॥॥) 
६६--एशिया की क्रान्ति १॥) 


